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काशी नागरी-प्रचारिणी सभा 


( स्थापित Ho १९५० वि? ) 


सेंतालीसवाँ वार्षिक विवरण 


T 


संवत्‌ १९९६ 
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सभा के संरक्षक 
[चुनावकेक्रमसे ] 
१--श्रीमान्‌ महाराज मेजर जनरल सर गंगासिंह् बहादुर, जी» सी० एस० आई०, 
जी० सी० आई० So, के० dlo ato To slo सी० एल०, एल-एल० Slo, 
बीकानेर नरेश | 
२ - श्रीमान्‌ महाराज लेफ्टिनेंट कर्नल उम्मेदसिंह जी बहादुर, जी० Mo एस० आई०, 
जी० Glo आई० Fo जी० Flo ई०, एल-एल० Sto, कोटा नरेश । 
३--श्रीमान्‌ महाराज गुलाबसिंह जू देव बहादुर, रीवाँ नरेश । 
४-- श्रीमान्‌ सवाई महेंद्र महाराजाधिराज सर वोरसिंह जू देव बहादुर, के० सी० 
एस० आई०, ओइछा नरेश 1 
५-श्रीमान्‌ महराजा साहब सर भूपालसिंद बहादुर, Fo सी० आई० ge, 
जी० सी० Udo आई०, उदयपुर नरेश । 


सभा के संस्थापक 
सभा के संस्थापक्रो में से इस समय भी समा को सदेव की भाति सँभालने में 
तत्पर सभासद — ` 
श्रीयुत रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति ale ऱ्यामसुंदर दास, बी० Te 
श्रीयुत do रामनारायण मिश्र, बी० To, पी० ई० Tao ( अवसरप्राप्त ) 
श्रीयुत रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह (अत्रसरप्राप्त डिप्टी इंस्पेक्टर अव स्कूल्स) 


पांतक्रम से सभा के सभासदों को संख्या 


आसाम २ | मध्यप्रदेश बरार “२३ 
काश्मीर २ | मध्य भारत | ५० 


१९ । मेसूर ३ 

२८ | राजपूताना ८४ 

६० | संयुक्त प्रांत ४२७ 

४७ | सिंध २ 

४३ | हैदराबाद ४ 

- _ ३ विदेशों में ९ 
डौ ८०६ 


k इनमें महिला सभासदों at संख्या कुल ३२ है। 
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वार्षिक विवरण-- aye Bre. (0८ š 

परिशिष्ट १--पुस्तकें प्रदान करनेवाले सजनों की नामावली ६९-७२ 
२- पुस्तकालय में आने वाली पत्र पत्रिकाओं की सूची ७३-७६ 

३--खोज द्वारा प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों की सूची ... ७७-८० ` 

४ सभासदां कीसूचो .. | 6०5 cae | «१-१ ३९ 

५--संबद्ध सभाएँ co? To NETO 


s— थनदाताओं की नामावली 


“ * 


७--सं० १९९६ के आयव्यय का लेखा _ 


८--स्थायी निधियों का विवरण  -... ... 


९--स्थायी निधियों के संबंध में सरकारी विज्ञप्ति ... 


hee er ( युक्तप्रातीय सरकारी गजट से उद्धत ) अर 


१०--सभा का ४७ वर्षों का आयव्यय | 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
स्थायी कोश 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा का एक स्थायी कोश है । नियमानुसार इसका 
O ASTA व्यय नहीं किया जाता, इसका ब्याज ही खच किया जाता हे । स्थायी 
कोश को बढ़ाने ओर उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न इधर दो तोन बरसों से 
हो रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ धन सरकार के ट्रेजरर, चैरिटेब्ल एंडाउमेंटस के 
पास जमा हो गया है और भविष्य में इस ag की सारी आय उक्त ट्रेजरर के पास 
जमा होती रहेगी । इस प्रकार दस हजार के तो सरकारी नोट हें । 
३५ सज्जन ऐसे हैं जो पाँच या दस रुपया महीना देते जा रहे हैं और नियमा. 
नुसार दो बरस के अंदर अपने दान का एक सौ रुपया पूरा कर देंगे। 
२२ सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने एक सौ चंदा देने का वचन तो दे दिया है परंतु 
भभी रुपया नहीं दिया हं । 
इस प्रकार अनुमान किया जा सकता हें कि कम से कम पंद्रह हजार रुपया 
स्थायी कोश की निधि में शीघ्र जमा हो जायगा | 
नागरीप्रचारिणी सभा को स्थापित हुए ४७ बरस हो गए। इसने हिंदी साहि- 
त्य और भारतीय कला को अलंकृत करने और हिंदी के लिये ऊँचा स्थान प्राप्त 
कराने में पूरा प्रयत्न किया है, तिसपर भी इसकी आर्थिक दशा कभी कभी ऐसी 
शोचनीय हो जाती है कि उसका उल्लेख करना Ba की बात होगी | 
सभा के साधारण सदस्य ३ रु० वार्षिक देते हैं। परंतु हमें विश्वास है कि 
उनमें स कुछ सजन एक सौ रुपया या उससे अधिक देकर सभा के स्थायी सभा- 
सद बन सकते हैं। यह सो रुपया किइत से भी दिया जा सकता है । ऐसी कृपा 
करनेवाले प्रति वष चंदा देने की झंझट से बच जाते हें और सभा के स्थायी कोश 
को वृद्धि में सहायक होते हें | जिन्होंने इस वपं अपना ३ <o भ्रग्रिम भेज दिया 
हो वे उक्त ३ रु० स्थायी कोश के चंदे में कटवा सकते हैं। 
कई मान्य, विशिष्ट और स्थायी सभासदों ने स्थायी कोश की ate के निमित्त 
अपनी कन्या, भपने पुत्र अथवा अन्य मित्रों को स्थायी सभासद बना दिया है | 
ara है कि हिंदी प्रेमी सजन सभा, के कल्याण के साधक होंगे और इसके 
स्थायी सभासद बन ATT | ” 


रामबहोरी शुक्र 


प्रधान मंत्री 
॥ रेट 
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काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


सँतालीसवाँ वार्षिक विवरण 
सभा के अधिवेशन 


इस वर्षे साधारण सभा के कुल १२ अधिवेशन और प्रबंध समिति 
के कुल ११ अधिवेशन हुए । साधारण सभा की औसत उपस्थिति १० 
तथा प्रबंध समिति की ५ रही । 


सभासद्‌ 


गत वर्षे के अंत में सभासदों की संख्या ६६५ थी । इस वर्ष ८ 
सभासदों का देहांत हुआ ओर ६ सभासदों ने त्यागपत्र दिया। 
२०४ नए सभासद बनाए गए | इस प्रकार वर्षे के अंत में सभासदां 
की संख्या ८५२ होनी चाहिए। किंतु नियम ३१ के अनुसार 
चंदा ब्राकी पड़ जाने के कारण ४६ सभासदों का नास अलग कर देना 
पड़ा जिससे वर्षे के अंत में कुल संख्या ८०६ रही | इनमें १४ विशिष्ट, 
११० स्थायी, ४० मान्य, ६१६ साधारण और २६ निःशुल्क रहे । 
इनमें महिला सभासदों की कुछ संख्या केवल ३२ है। 

यह संतोष की बात है कि हिंदी प्रेमियों ने सभा को प्रार्थना पर 
ध्यान दिया हे ओर धीरे धोरे सभासदों की संख्या में वृद्धि हो रही है । 
गत वर्षे की अपेक्षा इस वर्ष के अंत में सभासदों की संख्या कुछ १४१ 
बढ़ी | सभा को विश्वास है कि इस . संख्या में दिनोंदिन वृद्धि होती 
जायगी | 

इस वर्षे ८ सभासदों की मृत्यु हुई जिसका सभा को हार्दिक शोक 
हे । इनमें मान्य सभासद श्री विनायक नंदशंकर मेहता, विशिष्ट . 
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amaz श्री कुँवर राजेंद्र सिंह ( टिकरा ) ओर स्थायी सभासद Far 
रविप्रताप नारायण सिंह सभा के विशेष सहायक | हास्य रख के 
प्रसिद्ध लेखक पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की मृत्यु से हिंदी साहित्य 
की बड़ी क्षति हुई है अजमेर के राय साहब चंद्रिका प्रसाद सभा के 
बहुत पुराने सभासद थे और सभा के कार्यो में बड़ी दिलचस्पी लेते 
रहते थे । 


पदाधिकारी तथां प्रबंध समिति के सद्स्य 


१७ वैशाख १९९६ ( ३०अप्रेल १९३९ ) को सभा के वार्षिक अधि- 
वेशन में निम्नलिखित सज्जन सभा के पदाधिकारी चुने गए थे-- 


सभापति — श्री do रामनारायण मिश्र 
उपसभापति श्री do रामचंद्र शुक्ल 
» 9 श्री do रमेशदत्त पांडे 


प्रधानमंत्री — श्री do रामबहोरी शुक्ल 
साहित्यमंत्री— श्री बा० रामचंद्र वरमा 
अर्थमंत्री — श्री बा० ANAIE 
.उक्त वार्षिक अधिवेशन के चुनाव के अनुसार निम्नलिखित सज्जन 
सभा की प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए -- 
is । श्री मुरारीलाळ केडिया 
श्री ठाकुरदास 
श्री गोपाळ ढाल खन्ना 
w 4 श्री शिवकुमार सिंह 
& | श्री दत्तो वामन पोद्दार 
० | श्री ब्योहार राजेंद्र सिंह 
( श्री सरदार माधवराव विनायकराव किबे 
स्थानीय सदस्य श्री गोपाललाल खन्ना के काशी से बाहर चले 
जाने के कारण ३१ आषाढ १६६६ को उनके स्थान पर श्री जयकृष्णदास 
ada समिति के सदस्य चुने गए | z 
_ सभा की नियमावली के नियम ४९ तथा ५१ के अनुसार जो स्थान 
रिक्त हुए उनको पूर्ति होने पर निम्न लिखित सज्जन प्रबंध समिति के 
सदस्य हुए-- 


` 
° 
“T 
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( श्री कृष्णदेव प्रसाद गोड़ 


“Ae 

= श्री रायकृष्ण दास 

`ॐ | श्री सीताराम qsqa 

थि. 4 ओ विद्याभूषण मिश्र 

> | श्री हरिहरनाथ टंडन 

७ | श्री अयोध्यानाथ शर्मा 

४ [ श्री रामेश्‍वर मोरी शंकर ओझा ' 
| श्री राघेकृष्ण दास 

14 | श्री सहदेव सिंह 

as | श्री केशव प्रसाद मिश्र 

धट 4 श्री कृष्णानंद 

$ | श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्री 

PO | श्री सूर्यप्रसाद महाजन 
L at जगद्धर शमो गुलेरी 


इस वषे सभा के आयव्यय-निरीक्षक श्री बैजनाथ केडिया चुने 
गए । किंतु अवकाश न होने के कारण sala यह कार्य अस्वीकार 
किया, अतः उनके स्थान पर श्री जीवनदास चुने गए । उन्होंने बढ़े 
परिश्रम ओर तत्परता के साथ हिसाब की जाँच की जिसके लिये सभा 
उनकी हृदय से Hag है | 


> आर्थेभाषा-पस्तकालय 


गत वर्ष पुस्तकालय की आय २०३३)४ और व्यय २५७७-) 
SAAT) इस वर्ष २४६१।।=)३३ आय हुई जिसमें १०००) प्रांतीय 
सरकार से, ३६०) म्युनिसिपल बोडे से और ११०१॥८-)३३ सहायकों 
के वार्षिक चंदे तथा फुटकर दान से प्राप्त हुआ। इस वष व्यय 
३३८४।)७३ हुआ जिसमें १३६७॥-)॥ पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाभों में 
व्यय हुआ, १६२६।।=)। वेतन दिया गया ओर १७०।)। रोशनी आदि 
में व्यय हुआ | १६७) १३ जिल्दबंदी के सामान सें छगा। जिल्दबंदी के 
लिये दफ्तरियों को जो वेतन दिया गया वह ऊपर वेतत को रकम में 
सम्मिलित हे | ५२।।८-)। फुटकर व्यय हुआ | 
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गत वर्ष सहायकों की संख्या १३३ थी, इस वर्ष बह ८२ Š । इस 
वर्षे भी पुस्तकालय के नियमानुसार अनेक सहायकों के नाम, उनकी 
असानत की रकम से पुस्तकों का मूल्य तथा चंदा लेकर, सहायक श्रेणो 
से प्रथक करने पड़े जिसका सभा को दुःख है । यह पूरा वर्षे पुस्तकों को 
विषय के अनुसार रखने में लग गया, इससे कई महीनों तक पुस्तकें 
सहायकों को नदीजासकीं। ga कारण बहुत से विद्यार्थियों को 
अमानत का रुपया उनके शेष चंदे के साथ लोटा दिया गया | इसलिये 
भी सहायकों की संख्या में विशेष कमी हो गई | 

गत वर्ष १३६ पत्र-पत्रिकाएँ आती थीं। इस वर्ष ८ पुरानी पत्र- 
पत्रिकाओं का आना बंद हो गया तथा ७५ नई पत्र-पत्रिका आने 
लगीं। इस प्रकार इस वर्षे पुस्तकालय में कुळ २०३ पत्र-पत्रिका एँ. 
आती रहीं | 

गतवषे हिंदी विभाग में १४६९८ मुद्रित पुस्तकें थीं । इस वर्ष ५८४ 
नई पुस्तकें आई हें । . अब पुस्तकालय में मुद्रित पुस्तकों की संख्या 
१५२८२ हे । 

गत वर्ष ८२७ हस्तलिखित पुस्तकें थीं | इस वर्ष ४ पुस्तकें आइ । 
अब ८३१ हस्तलिखित पुस्तकें हैं पुस्तकालय में हस्तलिखित पुस्तकों का 
अलग विभाग है | 

द्विवेदी-संग्रह तथा रल्लाकर-संग्रह्‌ में पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्तः 
क्रमशः २७७३ तथा १५२४ पुस्तकें हैं | 

गत वर्ष अंग्रेजी विभाग में २३१५ पुस्तकें थीं | इस वर्ष ५१ नवीन 
पुस्तकें आई | अब २३६६ पुस्तके हैं । इनके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, 
बंगला, गुजराती आदि की भी कुछ पुस्तके हैं । 

इस वर्ष पुस्तकालय २७१ दिन तथा वाचनालय ३३६ दिन ger 
रहा और नित्य के पढ़नेवालों की संख्या का औसत १२० रहा | 
पुस्तकों पर नवीन रीतिसे विषय के अनुसार संख्या लगाने तथा उनको 
निर्धारित विषयों में विभक्त करने का काम चालू रहने से पुस्तकालयः 
कुछ दिनों तक बंद रखना पड़ा, परंतु वाचनालय नियमित रूप से 
खुलता रहा। इस कारणं पुस्तकालय में पाठकों की संख्या में विशेष 
कमी हुई हे | परंतु वाचनाळ्य में पाठकों की संख्या लगभग.४००००. 
रही । इस वर्ष, पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त, सद्दायकों को ३००० 


t 
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पुस्तकें पढ्ने को दी गई 1 बाचनालय में बेठकर पुस्तक पढ्नेत्राडों को 
संख्या लगभग २००० at | 

आधुनिक रीति से पुस्तकों के वर्गोकरण के लिये धन जन दोनों 
को विशेष आवश्यकता पड़ती Š | सभा धनाभाव के कारण इसका. 
समुचित प्रबंध न कर सकी । यदि कोई महानु भाव इस कार्ये में आर्थिक 
सहायता देने की कृपा करें तो सभा इसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का 
प्रयत्न करेगी | 

पुस्तकों का विषयानुसार वर्गीकरण हो चुक्रा है। सभो पुस्तकें 
अपने निर्दिष्ट स्थान पर रख दी गई हैं। अब तक काव्य, उपा- 
gaa, विभिन्न प्रकार के उपन्यास, नाटक आडि को पुस्तकों पर 
संख्याएँ लिखी जा चुकी हैं जिन्हें सहायकों तथा पाठशों को देना 
प्रारंभ कर दिया गया है । शेष पुस्तका पर संख्या देने का कार्ये 
हो रहा हे । 

इस कार्य के लिये तीन अतिरिक्त दफ्तरी पुस्तकों को मरम्मत 
तथा ae आदि लगाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष लगभग 
५००० पुस्तकों की जिल्दें बनीं ओर उनको मरम्मत हुई आशा है यह्‌ 
कार्यं अगले वर्षे संपन्न हो जायगा | 

इसर नवीन व्यवस्था के अनुसार पुस्तकों को रखने के लिये अंग्रेजी 
विभाग की ६ अलमारियाँ ले लेनी पडी हैं | अंग्रेजी पुस्तकों को विवश 
होकर अन्यत्र रख देना पड़ा है । इस प्रकार अलमारियों को बड़ी कमी 
पड़ गई'है। ४०००० पुस्तकों के काडे रखने के लिये केबिनेटों और 
= अळमारियों आदि के लिये कम से कम एक हजार रुपए को बड़ी 


आवश्यकता है | 
सभा निरन्तर उद्योग करती रहती है कि हिंदी की सभी प्रकाशित 
gee aut सामयिक पत्र-पत्रिकोएँ पुस्तकालय में आती <ë जिससे 
सभा का यह सार्वजनिक निःशुल्क पुस्तकालय ओर वाचनालय सभी 
दष्टियो से पूर्ण हो। परंतु उसकी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं हे कि 
बह्‌ सभी प्रकाशित पुस्तकों तथा सामयिक पत्रों.का मूल्य देकर उन्हे 
संगा सके | इसके लिये सभा को कम से कम ढाई हजार वार्षिक 


की आवश्यकता Š! 
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लेखकों तथा प्रकाशकों से सभा का awe अनुरोध हे कि अपनी 
लिखित तथा प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रति पुस्तकालय को भेंट देते 
रहें उनकी इस सहायता से पुस्तकालय सहज ही पूर्ण बन सकता है । 
युक्तप्रांतीय सरकार से सभा का अनुरोध है कि वह वतमान 


सहायता में कम से कम एक हजार वार्षिक ate करे। 
ऐसा होने से सभा का पुस्तकालय हिंदी का सवेश्रेष्ठ पुस्तकालय बना 
रह सकेगा और उसका उपयोग खोज करनेवाले विद्वान एवं सवे: 
सासारण हिंदी प्रेमी कर सकेंगे | 


जिन asdi तथा संस्थाओं ने इस वर्षे पुस्तकालय के लिये पुस्तके 
दान में दी हैं उन्हें सभा हृदय से धन्यवाद देती हे आर आशा 
करती हे कि इस पुस्तकालय को सब प्रकार से पूर्ण बनाने में प्रत्येक 
हिंदी प्रेमी सभा की समुचित सहायता करेगा । पत्र-पत्रिकाओं तथा 
पुस्तकों के दाताओं में सभा, श्रीकाश्मीर दरबार, श्रीडदयपुर दरबार 
श्री पी. एन. जोशी ( काशी ), श्री पंडित रोमनारायण मिश्र (काशी), 
सरता साहित्य मंडल ( दिल्ली), हिंदी ग्रंथ रह्लाकर कार्यालय ( बंबई ) 
आर डाक्टर ओकार प्रसाद जो ( आगरा ) की विशेष आभारी है | 
इस वर्षे दान में प्राप्त पुस्तकों और पुस्तकालय में आने वाळी पत्र-पत्रि- 
कार्भों की सूची क्रमशः परिशिष्ट १ और परिशिष्ट २ में दी गई है । 

इस वषे युक्त प्रांतीय सरकार ने प्रांतीय गवनेमेंट गजट भेजकर 
पुस्तकालय की एक विशेष कमी पूरी की हे | अतः सभा इसके लिये 
बिशेष अनुग्रहीत हे | 

पुस्तकालय में स्थान का नितान्त अभाव है। पुस्तकों के रखने के 
लिये न तो अलमारियाँ हैं ओर न अळमारियों के रखने के लिये 
स्थान | सभा इसर कमी की ओर उदार सज्जनों का ध्यान दिलाती हे । 

इस वषे पुस्तकालय निरीक्षक श्रीमान्‌ बाबू कृष्णदेव प्रसाद गोड़ 
रहे । उनकी सहायता के लिये सभा उनकी अनुग्रहीत हे । 


हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथो की खोज 


` इस वर्ष खोज का काम इटावा और मथुरा जिलों में होता रहा 
इटावा में श्री० बाबूराम बित्थरिया ने और मथुरा में श्री० दौलतरासः 
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जुयाल ने काम किया दोनों अन्वेषकों ने लगभग चार मास तक सभा 
के प्रधान कायौलय में ओर खोज विभाग के निरीक्षक के पास त्रेवा- 
षिंक विवरण का काम किया | 

इस वर्षे इटावा जिले में १२० और मथुरा जिले में ७२ हस्तलिखित 
ग्रन्थों के विवरण लिए गए। समस्त १९२ ग्रन्थों में से ८३ ग्रंथों के 
रचयिताओं के नाम अज्ञात हैं और शेष १०९ ग्रंथ ९० ग्रंथकारों के 
लिखे हुए हैं । प्रंथकारों और ग्रंथों का शताब्दी विभाग इस प्रकार है:-- 


ग्रंथकारों ओर ग्रंथों का शताब्दी विभाग 


| १८ बीं | १९ वीं अज्ञात | योग 


| — -- — l — 


शताब्दी । १५ at | १६ at] १७ at 


ग्रंथकार | १४ १७ | ५ ४४ | ९० 


| 
i १७ | २९ | ६ |१२८ |१९२ 


ये ग्रंथ निम्नलिखित विषयों में इस प्रकार विभक्त Š — 

( १) सामान्य काव्य-२६, (२) श्रृंगार काव्य--२३, (३) 
धर्म और दर्शन--३१, ( ४ ) कथा-कहानी--६, (५) संगीत तथा गीत 
काव्य--७, (६) नाटक--१, (७) रीति और पिंगल--७, (८) 
इतिहास और पुराण ११, ( ९ ) भक्ति काव्य--२९, ( १० ) नीति— 
२, ( ११ ) उपदेश--५, ( १२) ज्योतिष और शकुन- २५, ( १३ ) 
इंद्रज्ञाल आदि--४, ( १४ ) औषधि -.१, ( १५) कामशास्त्र--१, (१६) ` 
विविध--९ | 

इस वर्ष इटावा जिले में जिन ग्रंथों के विवरण लिए गए उनमें से 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैँ: 

( १) मूळस्तंभ, ( २ ) गरुड़ पुराण, (३ ) ख्याल संग्रह, (४). 
सत्यनारायण कथा, (4) Wt काव्य संग्रह, ( ६) राशि wT 
(गिरिधरनाथ कृत ) | 

इनमें से भी मूलस्तंभ अत्यंत महत्वपूर्ण हे | यह योगशास्त्र संबंधी 
एक पौराणिक ग्रंथ है जिसमें विश्व की उत्पत्ति, मनुष्य-शरीर भोर सृष्टि 
के संबंध तथा भैरव, चक्र और योग की अन्य बातों का विवेचन किया 
गया है | 
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इस वषे मथुरा में अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ मिले हैं जिनमें से fax 
लिखित उल्लेखनीय हेंः-- 


ग्रंथकार का नाम | ग्रंथ नाम निर्मोणकाछ संवत्‌ |लिपिकाळ संवत्‌ 
उरदाम उरदाम प्रकाश >< १९७७ 
चतुर शिरोमणि | भावना सागर १६८१ १९६४ 
व्यास रास पंचाध्यायी x | १९६५९ 
बुद्धखिह स्नेह तरंग १७८४ १९९४ 
हरिवंश टंडन | रास मंजरी x १७०९ 
जयगोबिंद्‌ वाजपे.. कवि ada >< | १७६५ 
राघवदास भक्तमाळ १७१७ १९९३ 
मिरजा ईसख | ईसख प्रकाश १८१२ १८०५९ 
चोखन प्रह्माद चरित्र x x 
मोहनदास बुद्धिविळास x x 
aga रसिक बाट अठारह x १९६८ 
Š सुरतोल्लास x १९६८ 
चंदलाल अभिलाष बत्तीसी x १९६८ 
> भावना पचीसी x १९६९ 
9) समय पचीसी x १९६९ 
92 भागवत पचीसी १८५४ x 
' पं० रामसिंह । पिंगछसंजरी | १२८ | x । 


MAT पातसाह की दस ताज को बात, मोहन देव की वाती और 
दामोदर हरसानी को बातो, ये तीन ग्रंथ गद्य में हैं । 
इसर वर्ष सभा के लिये ९९ हस्तलिखित ग्रंथ श्री० बाबूराम fra- 
रिया द्वारा प्राप्त किए गए--जिनकी सूची परिशिष्ट ३ में दी हुई हे । 

मथुरा से श्री० दौलतराम जुयाळ ने १३ हस्तलिखित अंथ सभा के 

लिये प्राप्त किए हैं । इनकी सूची भी परिशिष्ट ३ में दी हुई Š । 
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यह संतोष का विषय हे कि अन्वेषकों ने इस वर्ष सभा के fsa 
उपयुक्त ग्रंथ प्राप्त किए । अधिकांश ग्रंथस्वामी अपने ग्रंथों को देना 
नहीं चाहते अथवा उनके लिये अत्यधिक मूल्य चाहते हें । इसलिये 
सभा केवल उन्हीं ग्रंथों का प्राप्त करना अच्छा समझती है जिनके लिये 
उसे कुछ व्यय न करना पड़े | 

इस वष Ato gro पीतांबर दत्त बड्थ्वाल, Uo Wo, एळू-एल्‌० 
so, Jo लिट्‌० खोज विभाग के निरीक्षक तथा ato Go विद्याः 
भूषण मिश्र, एम्‌० qo, एल्‌-एळ्‌० बी, सहायक निरीक्षक रहे। उन्होंने 
जिस तत्परता ओर परिश्रम से खोज विभाग के निरीक्षण का कार्य 
किया है उसके लिये सभा उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती है । 

निम्नलिखित asii को भी सभा धन्यवाद देती है जिन्होंने खोज 
के अन्वेषकों को अन्वेषण-कार्य में काफी सहायता दी हे-- 

श्री सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, श्री do रेवतीनंदन जी और 
श्री० do प्रभुदयाल जी शमी | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका का यह ४४ वाँ महत्वपूर्ण वर्षे समाप्त 
EA इस वर्षे संपादक मंडळ का चुनाव निम्नलिखित प्रकार से हुआ था-- 


श्री रामचंद्र शुक्ल Slo मंगळदेव शास्त्री 
श्री केशवप्रसाद मिश्र श्री वासुदेव शरण 
MENA ( संपादक ) 
इस वर्षे भी पत्रिका में उच्चकोटि के लेख निकलते रहे और उसके 
गौरव ओर ख्याति में वृद्धि हु । ४४ वें वषं के दूसरे अंक की सभी 
प्रतियाँ समाप्त हो जाने के कारण उसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा । 


- सभा संपादक-मंडळ को, विशेष कर श्री कृष्णानंद को तथा पत्रिका 
के विद्वान लेखकों को उनके परिश्रम और सहयोग के लिये हृदय से 
धन्यवाद देती हे | 

इस वषं पत्रिका में प्रकाशित लेखों की सूची नीचे दी जाती है-- 
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विषय लेखक 


मध्यप्रदेश का इतिहास [ ढेखक--स्वगेवासी रायबहादुर डाक्टर 
हीराळाळ, बी० ए०, एम्‌० आर्‌० To एस्‌० | 
प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का चौदहवाँ त्रेवार्षिक 
विवरण [ ढेखक- डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, एम्‌० uo, एल- 
uso slo, Sto fazo | 
सिकंदर का भारत पर आक्रमण | ळेखक--श्री शाडिमाम 
श्रीवास्तव | 
काश्मीर का मातंड-मंदिर [ लेखक-श्री व्योहार राजेंद्रसिंह, एम्‌० 
एल्‌० ए० | 
एक प्राचीन हिंदी समाचार-पत्र [ लेखक--श्री कालिदास मुकजी, 
बी० go, एम्‌० आर० Uo Ugo | 
पतंजलि और वाहीक ग्राम [ ढेखक-श्री वासुदेवशरण, एम्‌ ए० ] 
महाकवि gan कृत राजतरंगिणी [ ढेखक--श्री विजयबहादुर 
श्रीवास्तव, बी० एस०-सी०, एल्‌-एल्‌० ato ] 
क्या मगध के गुप्त सम्राट्‌ मूळ रूप में चीन-निवासी थे ९ 
[ छेखक--श्री परमेश्वरीलाल गुप्त ] 
पृथ्वीराज रासो की एक पुरानी प्रति और उसकी प्रामाणिकता 
[ छेखक--श्री दशरथ शर्मा | 
विक्रम संवत्‌ १३३१ का एक दानपत्र [ छेखक--श्री चिंतामणि 
बलवंत लेले, slo Vo और श्री पुरुषोत्तम त्रिबक कापशे | 
` प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का पंद्रहवाँ त्रवार्षिक विवरण 
[ डेखक--डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, Uo Uo, एल. एलू० 
ato, डी० fazo ] 
, खुमाणरासो का रचनाकाळ और रचयिता [ लेखक--श्री अगरचंद 
नाहटा ] 
नंददास॑ [ लेखक--श्री शंभुप्रसाद बहुगुणा | 
चयन-- 
अफगानिस्तान की प्राचीन संस्कृति [ 'सोवियत्‌ भूमि’ से ] 
क्या प्रस्तावों द्वारा हिंदी का कायाकल्प हो सकता हैं? [ लेखक-- 
डाक्टर AZ वमा | 
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विषय | लेख 

पहाड़पुर ( बंगाल ) में महत्त्वपूण शोध [ लेखक--श्री क] 

स्राहित्य-सम्मेलन के सभापति का भाषण [ ढेखक--पंडित अंबिका- 
प्रखाद वाजपेयी ] 

राष्ट्रभाषा-परिषदू के सभापति का भाषण [ लेखक--डाक्टरः 
राजेंद्रप्रसाद | 

२८ š हिंदी साहित्य-सम्मेलन के स्वीकृत कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण 
निश्चय [ संकलयिता--श्री = ] 

साहित्य-सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष का भाषण [ लेखक--महामना | 
पं० मदनमोहन मालवीय ] 

‘ee विचारणीय शब्द? [ छेखक--श्री काका कालेलकर | 

स्रमीक्षा-— 

हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास [ समीक्षक-श्री “श” | 

त्रिपुरी का इतिहास [ स०--श्री रमाशंकर त्रिपाठी, aqo qe, 
पी० uo Sto ] 

जेबुन्निसा के आँलू [ स०-श्री त्रजरल्लदास, बी०ए०,एल्‌-एल्‌०बी० | 

“बिज्ञान का रजत-जयंती अंक [ स०--श्री अ० Mo झि० | 

दादा श्री जिनकुशछ सूरि [ स०-श्री केलाशचंद्र शास्त्री | 

ऐतिहासिक जेन-काव्य संग्रह [ स०--श्री केलाशचंद्र शास्त्री ] 

कृवितावळो [ स०--श्री चंद्रमणि | 

पावती-मंगल [ स०- श्री चंद्रमणि ] 

प्रताप-समी क्षा | स०-- जगन्नाथप्रसाद शमा | 

छोक-से बक महेंद्रप्रसाद [ स०--श्री फतहसिह | 

माळती-माला [ स०--श्री Tio प्र० त्रिपाठी | 

युवक-साहित्य [ स०--श्री राजाराम | 

विचार-विनिमय [ सपश्री पद्म | 

aaa [ स०--श्री = ] 

मंदार [ स०--श्री चित्रगुप्त ] 

विविध-- 

नागरीप्रचारिणी सभा और हिंदी-साहित्य-सग्मेळन [लेखक-श्री क) 
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विषय लेख 


“एक लिपि की आवश्यकता? [ लेखक--श्री गांधी जी ] 


अष्टाध्यायो में वर्णित प्राचीन मुद्राएँ [ छेखक--श्री बासुदेवशरण | 
स्वर्गीय द्विवेदीजी का छिफाफा [ छेखक--श्री रामबहोरी ga | 
0) [ ढेखक-श्री श्यामसुंदरदास ] 


'हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का अट्टाइसवाँ अधिवेशन [ छेखक०श्री क | 


पंजाब में हिंदी की दशा m; हिका छ, 


“भूषण? का असली नाम [ लेखक-डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ] 


असम प्रांत में हिंदी [ लेखक--श्री go ] 
सभा की प्रगति [ ढेखक--श्री मंत्री, सभा ] 


'हिंदी-संस्थाओं की सूची [ ढेखक--श्री मंत्री, सभा ] 
“हमारी परिवर्तन-सूची [ ढेखक-संपादक ] 


नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला 


इस ग्रंथमाला में सभा हिंदी के प्राचीन कवियों और लेखकों की 
रचनाए संपादित कराके प्रकाशित कराती हे । प्र्बोराज राखो तथा 
तुळसी, जायसी ओर कत्रीर को ग्रंथाबलियाँ इसी माळा में प्रकाशित 


‘Sel इस वर्ष इस माला में भूषण प्रंथावळो का दूसरा संस्करण 


हुआ है। 
हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज विभाग के द्वारा जिन महत्व- 

पूणे प्राचीन ग्रंथों का पता चलता है उन्हें प्राप्त कर इस माळा में TRT 

शित करने के लिये छगभग ५०००) प्रति वषे की आवश्यकता È 1 
सूरसागर-उक्त माळा का ३४ बाँ ग्रंथ सूरसागर है | सूरस।गर के 


-सात अंक छप जाने के बाद सभा ने इसका प्रकाशन बंद कर दिया था 


ओर इसका एक सस्ता संस्करण निकाळने का निश्चय किया था। इख 


“निश्चय को कार्यीन्वित करने के छिपे सूरसागर की संपादित प्रति प्रेस 


में भेज दी गई हे ओर आशा है कि शीघ्र हो संपूण सूरसागर प्रका- 


शित होकर हिंदी जनता के हाथों में पहुँच सकेगा | 


मनोरंजन पुस्तकमाला 
इस वर्षे इस माळा में कबीर वचनावली, नेपोलियन Rane, 
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सिक्खों का उत्थान पतन ओर मानस सरोवर ओर केछास इन चार 
पुस्तकों का प्रतिमुद्रण हुआ और बालमनोविज्ञान नाम की एक नई पुस्तक 
प्रकाशित हुई जो इस माला की ५३ वीं पुस्तक है । यह पुस्तक अत्यंत 
सुगमता से अपने विषय का बोध कराती है और इसके प्रकाशन से 
हिंदी साहित्य की एक बड़ी कमी पूरी हुई है । 

सभा ने अब इस माला का प्रकाशन जारी रखने का निश्चय कर- 
लिया हे और 'बालमनोविकास” नामकी ५४ बीं पुस्तक प्रेस में भेज दी 


गई है । 


सूर्थकुमारी पुस्तकमाला 


श्रीमान्‌ शाहपुराधीशा महाराज उम्मेदसिह जी ने अपनी a- 
वासिनी धर्मपत्नी श्रीमती सूर्यकुमारी देवी जी की स्मृति में सभा को 
घन देकर इस पुस्तकमाला को प्रकाशित कराने की व्यवस्था की थी 
ओर शाहपुरा दरबार से सभा को कुल १९९८४) रुपए प्राप्त हुए थे ।' 
इस माळा की आय इसी माला में लगाई जाती है पर इसकी कोई स्थायी 
निधि नहीं स्थापित की गई है । | 

इस माला में “हिंदी साहित्य का इतिहास” का संशोधित और 
परिवधित संस्करण प्रकाशित किया गया है । गुलेरी ग्रंथ छप रहा है ।' 
इसमें Wo do चंद्रधर शर्मा गुलेरी के छेखों का संग्रह है | शशांक का 
पुनमुद्रण हुआ है | इसके बाद अकबरी दरबार भाग ४ तथा हिंदू USA- 
तंत्र भाग के छापने तथा RA की गद्य शेली का विकास” कोः 
पुनर्मुद्रित करने का निश्चय हो चुका है | 

इस वर्ष इस माळा में जो आय-व्यय हुआ उसका ब्योरा इस: 
प्रकार है-- 


आय व्यय 
४६५५॥)१ गत वर्षे की बचत २७०॥:२-)॥ हिंदी रस-गंगाधर 
२३१०॥॥<)॥ पुस्तकों की बिक्री भाग २ के पुरस्कार 
तथा रायल्टी मद्धे चुकता 
६९६६।८)७ १००) अकबरी दरबार भाग ४ के 
पुरस्कार मद्धे ` 
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व्यय 
५२४) बुद्धचरित की छपाई 
६-)॥ बुद्धचरित के लिये घटा कागज 
glue) रस-गंगाधर भाग २ को 
जिल्द्बंदी मद्धे 
२४०) ब्छाकों की बनवाई 
geai कार्यालय खर्चे में गया 
१८॥८-)। फुटकर व्यय 


१२७५।।०-)। 
५६९०॥॥)४ बचत 


६९६६।०-)७ 
देवीप्रसाद्‌ ऐतिहासिक पुस्तकमाला 


जोधपुर निवासी स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ की प्रदान की 
“हुई निधि से इस माला में ऐतिह।सिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता 
है। इस माळा में इस वर्ष कोई नई पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई । श्रो 
सतीशचंद्र काला लिखित 'मोहनजोदड़ो' नाम की पुस्तक को प्रकाशित 
“करने का निश्चय हो चुका हे ओर शीघ्र ही उसका छपना आरंभ होगा । 
स्व० मुंशी देवीप्रसाद रचित इतिहास की पुस्तकों को इस माला में 
प्रकाशित करने पर सभा विचार कर रही है । 


इस वर्षे इस माळा में जो आय-उयय हुआ वह इस प्रकार हे-- 


आय | व्यय 
-६६४०।=)॥। बचत gn) डिविडेंड का बट्टा 
६३०) इंपीरियल बंक के शेयरों १७४।) मआसिरुळ sar भाग २ के 
का व्याज : पुरस्कार तथा प्रूफ AAS मद्धे 
चुकता 

६८५॥।-) पुस्तकों की बिक्री १३९॥)। कागज 
और रायल्टी | 
त्यी . - १३९॥-)॥ अंधकार युगीन भारत 

की जिल्द 
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७९५६।)॥। ˆ १७९) मआसिरुल उस्रा भाग २ की 

छपाई चुकता 

१५४।)॥। १, „ की जिल्द मढ़ाई 

१५) मध्य प्रदेश के इतिहास का 
नकशा बना 

ie) ब्लाकों की बनवाई 

१६४।=)॥।= कार्यालय खचे में गया 

७॥॥-)॥। फुटकर व्यय 

१०१९)॥ = 

६९३७।) = बचत 

७९५६।)॥। 

बारहट चालाबर्श राजपूत चारण पुस्तकमाला 


जयपुर के ग्राम हणूतिया निवासी स्वर्गीय बारहट बालाबख्श जी 
की दी हुई निधि से इस माला में राजपूतों और चारणों की रची हुई 
fans ओर पिंगल भाषा की पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। इस वर्ष 
इसकी ८ at पुस्तक रघुनाथ रूपक” प्रकाशित हुई 21 इसके बाद श्रो 
रामकणे जी द्वारा संपादित “राज रूपक” को प्रकाशित करने का निश्चय 
हुआ है । जयपुर निवासी श्रद्धेय पुरोहित हरिनारायण जी जिस परिश्रम 
ओर तत्परता के साथ इस माळा के लिये पुस्तकें जुटाते ओर इसकी 


उन्नति के लिये सत्परामश देते रहते हैं उसके लिये सभा उनकी हृदय 
से कृतज्ञ है | 


माळा के इस वर्ष के आय-ऽयय का हिसाब निम्नलिखित है-- 
= . : व्यय 
२३८२॥८-) ४ बचत ` ९२। oll कागज 
३५४।--) सरकारी कागजों का ब्याज १५०) Cat को बनवाई 
<६॥)॥ पुस्तकों की बिक्री और रायल्टी ५७५-)।॥ कायालय व्यय में गया 
१॥-) फुटकर 
१८२३।।८) १ २९९।८-)॥ 
) CARVE) अव रह 
१८२३।।=) १ 
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देव पुरस्कार ग्रंथावली 


श्री वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद ओड्छा ने उक्त ग्रंथावली के 
नाम से उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये गत 
वर्ष सभा को १००० रुपया दिया था । इस ग्रंथावली सें श्री राय कृष्ण 
दास लिखित दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें भारतीय मूर्तिकला और भारत 
की चित्रकला प्रकाशित हो चुकी Š । 

इस वर्ष इस माला में जो आय व्यय हुआ उसका ब्योरा 
निम्नलिखित हे-- 


चाय व्यय 


१०००) ओड्छा राज्य से दान मिळला UNA) बंक बट्टा | 


१३०)॥ पुस्तकों की बिक्री १६३=)॥। ब्लाक बनवाई 
११३०)॥ 

९०॥।=.) अधिक व्यय २८०।=)॥। कागज 
१२२१) ५२२॥८-) छपाई 


८२-)। जिल्द बंदी का सामान 
१४१।) कार्यालय खच 
२९॥)॥ फुटकर व्यय 


१२२१) 


विज्ञान ग्रंथावली 


सभा ने विज्ञान, उद्योग और शिल्प संबंधी पुस्तकें सरल हिंदी भाषा 
में निकाळने का निश्चय किया था ओर उसके लिये एक उपसमिति बना 
दी थी जिसके संयोजक श्री No Geta सहाय वमा थे। उक्त उप- 
समिति ने अपनी योजना और सम्मिति दे दी हे। पर अभी तक 
सभा को कहीं से धन नहीं मिल सका है | प्रयत्न किया जा रहा हे 
और धन प्राप्त होते ही इस कार्य का भी आरंभ कर दिया जायगा | . 
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पुरस्कार और पदक 
उत्तम और मोलिक अंथकर्ताओं को नियमानुसार जो पदक तथा 
पुरस्कार सभा दिया करती है उनकी निधियों का विवरण परिशिष्ट ८ में 
दिया गया हे । इस वषं ये निधियाँ gaz, चैरिटेबल एंडाउमेंट फंड्स, 
संयुक्तप्रांत के पास जमा कर दी गई हैं जिससे ये सदा के लिये 
सुरक्षित हो गई हें। इसकी सरकारी विज्ञप्ति इस विवरण-पत्र के 
परिशिष्ट ९ सें प्रकाशित की गई है | 


जिस प्रकार ये पुरस्कार और पदक दिए जाते हैं उसका बिवरण 
निम्नलिखित हे-- 
बिडुला पुरस्कार श्रीमान्‌ राजा बळदेवदास बिड़ला की दी 
हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार संवत्‌ १९९७ Q प्रति चौथे 
ay दिया जायगा | इस बार यह पुरस्कार १ माघ १९९३ से २९ पौष 
१६९७ तक प्रकाशित अध्यात्म, योग, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान 
आदि विषयों के सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये संवत्‌ १६९७ में दिया जायगा । 
बट्कप्रसाद पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार स्वगंवासी 
राय बहादुर बाबू बटुकप्रसाद खत्री की दी हुई निधि से सर्वोत्तम 
मौलिक उपन्यास या नाटक के लिये संवत्‌ १९९८ से प्रति चौथे वषे 
दिया जायगा । इस बार १ माघ १६९४ से २६ पोष १६९८ तक की 
प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक के लिये यह पुरस्कार संवत्‌ १९९८ में - 
दिया"जायगा | i 
रत्नाकर पुरस्कार ( १ )--स्वगेवासी श्रीजगन्नाथदास A- 
कर? की at हुई fafa से २००) का यह पुरस्कार AAAI के 
सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये प्रति चौथे वषे दिया जायगा । अगला पुर- 
सकार १ माघ १९९४ से २९ पौष १९९८ तक प्रकाशित सर्वोत्तम ग्रंथ 
पर Ho १९९८ में दिया जायगा | ८ š: 
रत्नाकर पुरस्कार (२)--यह दूसरा रल्लाकर पुरस्कार भी 
२००) का है । यह पुरस्कार ब्रजभाषा के सदृश हिंदी को अन्य भाषाओं 
( यथा डिंगल, राजस्थानी, अवधी, बुंदेल्खंडी, भोजपुरी, छत्तीस 
गढ़ी, आदि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसंपादित ग्रंथ के fea 
२ 
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प्रति चोथे बर्ष दिया जाया करेगा | आगामी पुरस्कार १ माघ १९९५ 
से २९ पौष १९९९ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर सं० १९९९ सें 
दिया जायगा । 

डाक्टर छन्नूलाल पुरस्कार--श्रीयुत qo रामनारायण मिश्र 
को दी हुई निधि से यह २००) का पुरस्कार विज्ञान विषयक सर्वोत्तम 
ग्रंथ पर प्रति चोथे वष दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार 
१ माघ १९९६ से २९ पौष Wo २००० तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
पुस्तक पर सं० २००० में दिया जायगा | 

जोधसिंह पुरस्कार--उदयपुर के स्वर्गवासी मेहता जोधसिंह 
की दी हुई निधि से यह २००) का पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ 
के लिये प्रति चोथे वर्षे दिया जाया करेगा । आगामो पुरस्कार 
श्माघ Ho २००१ से २९ पौष सं० २००५ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
पुस्तक पर Ho २००५ में दिया जायगा | 

डा० हीरालाल स्वर्ण पद्क- स्वगेवासी रायबहाठुर डाक्टर 
हीराळाळ को दो हुई निधि से एक स्वणे पदक सभा द्वारा पुरातत्व, 
` मुद्राशास्ज, इंडोलाजी, भाषाविज्ञान, तथा एपीग्राफी संबंधी हिंदी में 


लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा गवेषणापूण निबंध पर 
प्रति दूसरे aq दिया जायगा | पिछली बार यह पदक १ वशाख सं० 


६४ से ३० चैत्र सं० ९५ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक वा निबंध पर 
दिया जाने को था, पर खेद हे कि पदक के योग्य कोई मौलिक क्रति 
प्राप्त न होने के कारण इस वष यह किसी को नहीं दिया गया । 

द्विवेदी स्वर्ण पद्क--्वर्गीय आचाये qo महावीर प्रसाद 
द्विवेदी की प्रदान की हुई निधि से यह स्त्रणं पदक हिंदी में सर्वोत्तम 
पुस्तक के रचयिता को दिया जाता है । यह पदक संवत्‌ १९९६ से 
प्रति वषे दिया जायगा । इस वर्ष यह पदक १ वेशाख १९९५ से ३० चेत्र 
१९९६ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर सं० १९९७ -में दिया जायगा | 

सुधाकर पद्क--घ्वर्गीय बाबू गौरीशंकर प्रसाद ऐडबोकेट की 
दी हुई निधि से यह रौप्य पदक बढुकप्रसाद्‌ पुरस्कार पाने वाले 
सज्जन को दिया जायगा। 
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ग्रीव्ज पद्क--श्रीयुत do रामनारायण मिश्र की दी हुई निधि से 
यह्‌ रोप्य पदक डा०छन्नूळाल पुरस्कार पाने वाळे सज्जन को दिया जायगा | 


राधाकृष्णदास पद्क--श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद गुप्त को दी 
हुई निधि से यह रोप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार do १ पाने वाले सज्जन 
-को दिया जायगा | 

बलदेवदास पदक--श्रीयुत बाबू AAA दास वकीछ की दी हुई 
"निधि से यह्‌ रोप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार सं० २ प्राप्त करने वाळे सज्जन 
-को दिया जायगा | 

TSW पदक- स्वर्गीय श्रीयुत do चंद्रधर शमी गुलेरी को 
स्मृति में श्रीयुत do जगद्धर शमो गुलेरी की दी हुई निधि से यह रोप्य 
पदक जोधसिंह पुरस्कार पाने वाळे सज्जन को दिया जायगा | 

रेडिचे पदक--यह रौप्य पदक बिड़ळा पुरस्कार पाने वाळे 
सज्जन को दिया जायगा । इसके लिये सभा को ३७) चंदे से प्राप्त हुए 
Ji सभा ने शेष रुपए पूरे करके इसकी भो निधि स्थापित कर दी है 1 


भारत-कला भवन 


आगत वस्तुएँ--इस वर्ष भी कलाभवन में आगत वस्तुओं को 
संख्या अच्छी रही | इनमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं । श्रीशिवळाळ शाह 
स्मारक संग्रह के लिये पहली वस्तु, हम्जानामा चित्रपट का एक मूळ 
faa, शाह-स्मारक कोष द्वारा दो हजार रुपए में खरीदी गई | 
अमीर हम्जा दास्तान ईरानी भाषा की एक बडो कहानी है जिसमें 
हम्जा का aga वीर चरित्र वर्णित Tl अकबर को इस कहानी से 
बहुत प्रेम था । उसने १५६०-७५ ई० में इसके चोदह सो चित्रपट 
६ कपड़े पर चित्र) बनवाए थे, जिनका माप लगभग २८% २४ इंच 
था। अब इस gaa चित्राबळी के एक सौ से कुछ अधिक मूळ चित्रों का 
यता हे, जिनमें से केबल यही एक भारत में हे, शेष विदेशों में । 
इसकी शैली आरं भिक मुगल, मुख्यतः कश्मीरी है | इस दुलेभ वस्तु को 
प्राप्त करा देने का श्रेय fia आव वेल्स संग्रहालय, बंबई के कलाविभाग 
के अध्यक्ष डा० मोतीचंद्रजी को है | 
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गत जाड़े के आरंभ से ईस्ट इंडियन रेलवे को ओर से राजघाट 
किले और काशी स्टेशन के बीच की भूमि खोदी जा रही हे। आरभ में 
इस स्थान से कुछ झृण्मूत्तियाँ तथा पात्र कुछ लोगों को मिळे। इसकी 
सूचना मिलने पर आगे मिलने वाळी वस्तुओं की प्राप्ति का प्रय्न किया 
गया । कुछ वस्तुएँ भारतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा कलाभवन के लिये 
प्राप्त की गई हैं तथा उक्त विभाग की कृपा से इनमें की और वस्तुओं 
के भी प्राप्त होने की आशा हे । अब कलाभवन वहाँ से प्राप्त वस्तुओं 
का सुंदर संग्रह बन गया है | इनमें गुप्तकालीन मृण्मूत्तियां अधिक Š । 
उक्त स्थान पर नगर वा बस्ती का तो कोई चिह्न नहीं मिला ओर मिट्टरो 
की तह देखने से मालूम होता है कि वह स्थान कई qaradi तक 
केवल कूड़ा फेंकने की जगह थी, पर स्टेशन के निकट एक मध्यकालीन 
हिव-मंदिर के कुछ अवशेष अवश्य मिले हैं जो बहुत ही सुंदर हैं । 
इनमें की बहुत सी वस्तुओं को लोगों ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया है । 

भारतीय पुरातत्व विभाग ने सारनाथ से ब्राह्मण धर्म की अनेक 
उत्तमोत्तम मूर्त्तियाँ भी प्रदान करने की कृपा की हे। आशा है रे 
शीघ्र ही कलाभवन में आ जायगी | 


इस वर्षं कळाभवन में आई विशिष्ट वस्तुओं में से कुछ ये हैं-- 


वस्तु दाता 
श्रीनाथ जी की दो छवि श्रीमती चंपादेची जी, काशी 
हस्तलिखित सचित्र पंचरत्न श्रीयुत भवानी प्रसाद जी रईस, 
( पाँच चित्र ) agag, गोरखपुर 
पत्थर का एक मध्यकालीन अलं- श्रीयुत रामनाथ पांडे, ग्राम खजुहनी:. 
कृत खंभा सारनाथ, बनारस 
बारहट नरहर दास विरचित श्रीयुत काका कालेलकर, ALTE 
अवतार गीता तथा श्रीमद्भागवत मध्यप्रांत 


की go fzo सचित्र खंडित प्रति 
सृप्मूत्तियां तथा इट आदि श्रोयुत कुमार सुरेशसिंह जी, 

काळा कॉकर, अवध | 
मिट्टी के २५ पात्र . श्रीगरीबदास ठेकेदार, राजघाट, 
(राजघाट से प्राप्त)... | काशी 
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N NSS saa 2 
रामगढ़ राष्ट्र महासभा में दिए गए gto राजेंद्र Yee, पटना 
स्वागत आषण को पांडुलिपि ठे ` 
अखिल भारतीय विज्ञान परिषद्‌ के श्रीयुत डा० बीरबल साइनो, 
सभापति qz से डा० वीरबऴ साहनी लखनऊ 
alu दिए गए भाषण की पांडुलिपि 
इनके अतिरिक्त संवत्‌ १७६२ वि० की एक प्रामाणिक हस्तलिखित 
रामचरितमानस की प्रति श्रीशंभुनारायण चतुर्वेदी, ato ao, 
'एछ०एछ०, बी० ने कळाभवन में प्रदशन के लिये भेजी है | आशा है कि 
उनकी कृपा से शीघ्र ही यह कलाभवन की संपत्ति हो जायगी ! 
कळाभवन में हिंदी में प्रकाशित सभी प्रकार को पत्र-पत्रिकाओं को 
'प्रथम संख्या रखने की व्यवस्था Š | इस योजना में हिंदी साहित्यिका 
तथा प्रकाशकों की सहायता तथा सहयोग से ही विशेष सफलता प्राप्त 
हो सकती है | कळाभवन के पुस्तकालय में गतवर्ष को भाति इस वर्ष 
भी पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ भाती रहीं । 
साहित्यिकों की हस्तलिपियों के नमूने एकत्र करने में इस वर्ष बाबू 
बाळकृष्ण दास, श्रीबाचस्पति पाठक तथा श्रीलल्लोप्रसाद पांडेय से 
बिशेष सहायता मिली Š | सभा इन सज्जनों को धन्यवाद देती है । 
संग्रहीत वस्तुओं की रक्षा आदि-पुरानी वस्तुओं में प्रायः सदा 
किसी न किसी प्रकार से नष्ट वा विकृत होने के चिह्न प्रकट होते रहते 
Š । उनको देखते ही रक्षा का उचित उपाय करना अत्यंत भावश्यक 
होता है। इसके लिये आवश्यक वस्तुओं का सदा आयोजन रखना पड़ता 
है। कलाभवन में अथीभाव के कारण परिमित सामग्रियों तथा सुविधाओं 
के द्वारा ही उक्त प्रकार की वस्तुओं की केवल पूरी तरह से रक्षा ही नहीं 
की जाती किंतु यह प्रयत्न भी किया जाता है कि वे शताब्दी बाद तक भी 
अपनी बर्तमान दशा में ही बनी रहें । इस विषय के विशेषज्ञों ने हमारे 
प्रयोगों तथा क्रियाओं की बराबर प्रशांसा की है। इस वर्ष इस विषय 
पर कई संग्रहालयों ने पूछताछ भी की थी। प्रयाग संग्रहालय से कई 
“चित्र तथा संगृहीत पत्र आदि मरम्मत और सुरक्षित करा देने के लिये 
आए थे। अगले वर्ष अन्य स्थानों से भी एवं अधिक संख्या में मर+ 
'म्मत के लिये चित्रों आदि के आने की संभावना है। कलाभवल में 
इस बिषय की एक संपन्न प्रयोगशाला होने की अत्यंत आवश्यकता है। . 


~ 
pT gone 
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दए ggal बेठकियों में लगाकर अस्थायी रूप से सजा दी गई 
el इनको स्थायी रूप से प्रदर्शित करने के लिये लगभग सका 
सो रुपए की लागत के आधुनिक ढंग के दो 'शो-केस' तैयार कराए गए 
Š | इनके यथास्थान लग जाने पर स्थायी सजावट कर दी जायगी । 


सूची--भावश्यक साधन तथा सामग्री न होने पर भी चित्रा 
एवं पत्थर तथा मिट्टी की मत्तियो आदि की विवरणात्मक सूची पूरी हो 
gat है । 
परिचय-पत्रचित्र-मंदिर में सब चित्रों पर परिचय-पत्र लगा 
दिए गए हैं। मत्तियों के परिचय-पट्र अभी daw नहीं हुए 
झृण्मर्त्तियों तथा पाषाण-मत्तियां के परिचय-पट्ट तैयार कराने में लग- 
भग एक सहस्र रुपया व्यय होने का अनुमान हे | यह काय अत्यंत 
आवश्यक होते हुए भी अर्थाभाव के कारण नहीं कराया जा सका है । 
सारनाथ जैसे सरकारी संग्रहालय में भी अभी तक यह कार्ये प्रायः: 
अधूरा ही था, कितु अब वहाँ परिचय-पट्ट पर लिखने के लिये एक 
कारीगर की अस्थायी नियुक्ति कर ली गई हे और उक्त कायं अब कम 
व्यय में शीघ्रता से हो रहा है। कलाभवन के लिये भी ऐसा ही आयो 
जन उपयुक्त होगा । 
पाश्चात्य संग्रहालयों की सचित्र “गाइड बुक? की श्रेणी की इस संग्र- - 
lew की ‘mee बुक? तथा चित्रों के रंगीन छपे हुए “एलबम? की साँस 
पिछले वष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक रही । “गाइड बुक” की सभी 
सामग्री तैयार है, किंतु धनाभाव के कारण इसका प्रकाशन रुका है । 
इससे कलाभवन तथा सभा की ख्याति Gea में रुकावट हो रही हे l. 
. कलाभवन में संगृहीत वस्तुओं के फोटोग्राफ की माँग इस वर्षे 
अच्छी रही | भारतीय इतिहास कांग्रेस प्रदशनी, इलाहाबाद की सचित्र 
विवरण पुस्तक प्रकाशित होने से यह माँग बढी । कलाभवन की 
“गाइड बुक? प्रकाशित होने पर यह माँग बहुत अधिक बढ़ जायगी ।. 
कळाभवन का जो सोलह कार्डो का Ae’ बनवाया गया था वह भी 
समाए हो गया है | onia 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के विगत अधिवेशन के अवसर पर कला-- 
भवन ने अपने साहित्यिक संग्रह का प्रदशन किया था जिसमें हिंदी के 
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पुराने saat, कवियों तथा साहित्यिका की लिपियां, मुख्यतः पत्रों एवं 
हिंदी at पूर्वे प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की प्रथम संख्याएँ थीं। लोगों ने 
इन्हें देखकर बहुत हर्ष तथा गवे प्रगट किया | 


श्रीकाशीदेई चंडीप्रसाद मूत्ति-मंदिर--कलाभवन के मूत्ति- 
विभाग में स्थान की संकीणता का उल्लेख गत वष किया गया AT | 
सभा के उत्साही हितेषी श्रीमुरारीलाल केडिया ने अपनी स्वर्गीया 
बहन तथा बहनोई के स्मारक-स्वरूप मत्तिमंदिर के आँगन को 'गेलरो' 
के रूप में परिणत करा देने के लिये कुळ १००१) रुपया दिया। इससे अब 
आधुनिक ढंग की प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रकाश से युक्त बहुत ही सुंदर 
गेलरी बन गई हे ga नए हॉल का नाम “श्री काशीदेई चंडीप्रसाद 
मूत्तिमंदिर? रखा गया है । इसका उद्घाटन प्रयाग संग्रहालय के प्राण 
[यबहादर श्रोत्रजमोहन व्यास के द्वारा ता? ३१-६-९६ को संपन्न 
हुआ | इस नए हॉल से अभी तो काम चल रहा हे किंतु नए भवनको 
जो कमी aga दिनों से हे वह ज्यों की त्यों बनी हुई हे । 
इस वर्षे उप-संग्रहाध्यक्ष पयटन के लिये भेजे गए। उन्होंने जयपुर 
के राजकीय पोथीखाने, शास्त्रागार तथा संग्रहालय का अध्ययन किया । 
कलाभवन को इस वर्ष जो विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त हुई 
उसका व्योरा परिशिष्ट ६ में अन्यत्र प्रकाशित किया गया हे । 


कळाभवन के संस्थापक तथा संग्रहाध्यक्ष श्रीराय कृष्णदास ने 
कळाभवचन को उन्नति के लिये जिस तत्परता के साथ उद्योग किया 
उसके लिये सभा उनकी कृतज्ञ É | 


संबद्ध संस्थाएं 


जो संस्थाएँ सभा से संबद्ध हैं उनको सूची परिशिष्ट ५ में दी गई 
है । उनमें से जिनका प्राप्त हुआ है उनके कार्यो का संक्षिप्त विवरण 
नीचे दिया जाता हे.। 


एगरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, मुजफ्फरपुर- 
इस सभा का यह तेरहवाँ वर्ष समाप्त हुआ है। इस वष भी 
सभा ने हिंदी प्रचार के लिये यथासाध्य प्रयत्न किया । सभा के ge 
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कालय में इस वर्ष ३१२ नई पुस्तकें खरीदो गइ ओर कुछ दस पत्र- 
पत्रिका आती रहीं । वाचनालय में पाठकों की संख्या ३६३२ रही 
ओर ८८४ पुस्तके घर ळे जाकर पढ़ने को दी गई। पुस्तकालय सवे 
साधारण के लिये ४ बजे संध्या से नो बजे रात्रि तक खुला रहता हे | 


खोज-विभाग ने इस वर्षे तीन हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त किए। 
शिक्षण-विभाग के द्वारा ३० wag व्यक्ति साच्तर किए गए । RA- 
साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने बाले छात्रों को पुस्तकें 
देने का समुचित प्रबंध किया गया । इससे अधिक संख्या में विद्यार्थी 
उन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए । 
यहाँ की कचहरियों में नागरी लिपि के व्यवहार के लिये सभा ने 
आन्दोलन किया है पर अभी पूरी सफलता नहीं हुई । सभा ने इस 
वर्षे हिंदुस्तानी नाम से प्रचलित होने वाली भ्रष्ट हिंदी का पूरा विरोध 
किया । सभा की ओर से यथासमय तुलसी-दिवस ओर हरिश्चंद्र 
- जयंती आदि उत्सव मनाए गए। 


कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सभा का निरीक्षण करके बहुत संतोष 
प्रकट किया | उनमें निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं:-- 

श्री श्रीकृष्ण सिंह, श्रीअनुग्रह नारायण सिंह, श्रीजगलाल चौधरी 
( उस समय बिहार सरकार के क्रमशः प्रधान मंत्री, अथे मंत्री ओर 
स्वास्थ्य मंत्री ), सचे लाइट के संपादक श्रीसुरळीमनोहर प्रसाद | 


हिंदी-साहित्य-भवन, धरफरी,. गरुजफ्फरपुर--यह भवन 
बिद्दार की पुरानी साहित्यिक संस्थाओं में से है ओर अपना उन्नीसवाँ 
वर्ष समाप्त कर बीसवें में प्रवेश कर रहा है । सुदूर गाँव में स्थित होने 
पर भी अच्छा काम कर रहा है। ' 
भवन का कार्ये मुख्यतः पुस्तकालय और वाचनालय द्वारा ही होता 
Š | पुस्तकालय में ग्रामोपयोगी पुस्तकें अधिक हें । इस वर्ष छूत को 
बीमारियों के कारण पढी गई पुस्तकों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा 
कमी रही | 
आसपास के देहाती मेलों में, जिनमें छाखों लोग आते हैं, भवन 
की ओर से जुलूस और सभाओं के द्वारा भी साहित्यिक प्रचार किया 
जाता है। इससे देहातों में बहुत से पुस्तकालय स्थापित हो गए हैं | 
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गत वर्ष यहाँ रामायण-प्रचार-समिति ( ates, गोरखपुर ) की 
परीक्षाओं का केंद्र खोला गया । भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ६२ 
परीक्षार्थी सम्मिलित हुए । इनमें कई महिलाएँ भी हैं | 

प्रांत में हिंदुस्तानी के विरोधी आंदोलन में इस संस्था ने बराबर योग 
दिया है । गत वर्ष “ज्योति! नाम की एक हस्तलिखित पत्रिका निकळती 
थी; इस वर्ष वह बंद alas, किंतु उसे छपवाकर प्रकाशित करने का 
प्रयत्न हो रहा É | इस वर्ष भवन के सदस्यों की संख्या-९८ रहो । 


हिंदी-साहित्य-समिति, सहसराम--खहसराम की यह एक मात्र 
साहित्यिक संस्था हे और अच्छा काम कर रही हे । इसो वर्षे यह 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा से संबद्ध हुई है | 
इसका 'सहसराम साहित्य-खदन? नाम का एक वाचनालय भी है। 
इस वर्ष १३६२ व्यक्तियों ने दाचनालय में आकर पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ीं । 
१२५ पत्र-पत्रिकाएँ बाहर छे जाकर पढ़ी गई । 
सहसराम में इसी समिति के उद्योग से देवघर हिंदी विद्यापोठ की 
परीक्षाओं का केंद्र भी खोल दिया गया है | 


हिंदी-प्रचार-मंडल, बदायूँ-इस मंडळ की स्थापना सन्‌ १६३७ 
में शिवरात्रि के दिन हुई थी । यह्‌ मंडल पुस्तकालय, वाचनाळय, पुस्तक- 
प्रकाशन, विद्यालय और व्याख्यानो के द्वारा हिंदी-प्रचार का कार्य 
करता है | मंडळ के अधीन एक शारदा पुस्तकालय हे | इसमें लगभग 
'८०० पुस्तकें हैं । हिंदी की परीक्षाएँ देने वालों को सुविधा के लिये 
विशारद, साहित्यरत्न, विशेष-योग्यता और विदुषी परीक्षा की पुस्तकें 
भी रखी गई हैं | शुल्क केवळ RII) वार्षिक है । 

मंडळ के अधीन हिंदी-विद्याळय में तीन अवैतनिक शिक्षक हैं । 
विद्यालय सायंक्राल ४ बजे से ६ बजे तक खुलता है। मंडळ का एक 
हंरिजन-विद्यालय भी हे | इसमें ३० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं । इसके 
लिये कहीं से आर्थिक सहायता नहीं मिलती । आशा हे म्युनिसिपळ 
NSE इस काय के महत्व को समझकर कुछ सहायता देने की उदारता 
दिखाएगा | 

प्रसाद-परिषद्‌, काशी--इस परिषद्‌ का यह. द्वितीय वर्षे 

समाप्त होकर तृतीय वर्ष का आरंभ हो र्दा है । काशी में यह परिषद्‌ 
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हिंदी-प्रचार का संतोषजनक कार्ये कर रही हे । इस वर्ष इसके सदस्यों 
की संख्या लगभग ५० रही | काशो के सभो प्रतिष्ठित कवि ओर लेखकों 
की सहानुभूति इसे प्राप्त हे। इस वर्षे परिषद्‌ के प्रयत्न से बनारस-जिला- 
साहित्य-सम्मेलन की स्थापना का बहुत महत्वपूर्ण काय हुआ हे | इसका 
प्रथम अधिवेशन गत सितंबर मास में चंदौढी ग्राम में श्रीवेंकटेश 
नारायण तिवारी की अध्यक्षता में हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन श्री 
सम्पूणीनन्दजी ने किया था । इसमें कवि-सम्मेलन भी हुआ था। 

परिषद्‌ के दो विशेष अधिवेशन गंगाजी में नौका पर क्रमशः 
शरद्‌ पूर्णिमा को तथा होली के दूसरे दिन साहित्य-गोष्टी के रूप में 
हुए । ये आयोजन बहुत ही सफल रहे | 

इस वर्ष परिषद्‌ की कुल २० बेठके हुई | अगले वर्षे से कुछ प्रका- 
शन कार्यं भी करने का विचार हो रहा है। गत दिसंबर में एक पुस्त- 
कालय ओर वाचनालय खोला गया। पुस्तकालय में ३०० साहित्यिक 
पुस्तकें हैं | वाचनालय में इस वर्ष ७० पत्र-पत्रिकाएँ भाती रहीं | आशा 
है उदार हिंदी प्रेमी इस संस्था की सहायता करेंगे | 


मस्कत और मत्रा नागरीप्रचारिणी सभा, अरव---अख में 

इस संस्था की स्थापना ज्येष्ठ बदी नवमी संवत्‌ १९९६ को काशी को 
आये-विद्यासभा के उपदेशक Go कन्हैया लाल मिश्र की उपस्थिति में 
हुई । पहले यहाँ हिंदी का प्रचार बिल्कुल न था, परंतु इस संस्था के 
द्वारा अब अच्छा काये हो रहा हे | इस सभा के वाचनालय में भारत 
से कई मासिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र मँगाए जाते हैं। ' 

यहाँ के आर्य-केलवणी-मंडल द्वारा संचालित पाठशालाओं में भी 
हिंदी का प्रचार आरंभ कर दिया गया है । पर यहाँ के विद्यार्थियों के 
लिये हिंदी की बड़े अक्षरों में छपी हुई आरंभिक पुस्तकां की बढ़ी 
आवश्यकता है जिसके लिये सभा भारत के हिंदी-प्रचार के प्रेमी . 
व्यक्तियों से आशा करती है | 


संकेतलिपि विद्यालय 


इस विद्यालय में इसके अध्यक्ष पं० निष्कामेश्वर मिश्र की प्रणाली से 
शिक्षा दी जाती है । कांग्रेस के अधिवेशनों में त्रिपुरी कांग्रेस को छोड़- 
कर सन्‌ १९२१ के अधिवेशन से लेकर अब तक बराबर इसी प्रणालो 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( २७) 


से उक्तांकन होता रहा है | इस दृष्टि से इस प्रणाली तथा इस विद्यालयः 
की सफलता प्रत्यक्ष है | 

इस वर्ष के अंत तक इस विद्यालय में ४३ विद्यार्थियों ने निःशुक्क 
शिक्षा प्राप्त की । भिन्न भिन्न संस्थाओं के भेजे हुए तथा दूर दूर से 
आए हुए विद्यार्थी इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे Š | एक सज्जन 
रियासत मंडी की ओर से आए हें। दो विद्यार्थी बरहज आश्रम के, 
दो बलिया जिला aide कमेटी के और दो स्याद्वाद जन महाविद्यालय, . 
काशी के भेजे हुए हैं | इनके अतिरिक्त अलवर राज्य, जबलपुर, गढ़- 
वाल, आजमगढ़, प्रयाग आदि के भी विद्यार्थी हैं । 

अद्दाइसवें हिंदी -साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर 
विद्यालय की वार्षिक परीक्षा तथा अखिल-भारतीय-हिंदी-संकेतलिपि 
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था । इसमें यहाँ के विद्याथियो ने 
सफलता Jas प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्राप्त किए। प्रतियोगिता का 
प्रथम पुरस्कार १७५ शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने वाले को 
प्रदान किया गया था, . जिसमें प्रमाणपत्र के साथ एक स्थायी चषकः 
आर कुछ चुनी हुई पुस्तके थीं। निम्नलिखित परीक्षोत्तीण विद्यार्थियाँ 
को पुरस्कार ओर उपाधियाँ प्राप्त हुई-- 


श्रीबालकृष्ण शमी--१७५ शब्द की गति से-प्रथम पुरस्कार ओर 
हिंदी-संकेतलिपि-रल्ल को उपाधि | 

श्रीमहावीरप्रसाद-- १७५ शब्दकी गति से-द्वितीय पुरस्कार ओर 
हिंदी-संकेतलिपि-रत्न की उपाधि | 

श्रीरामदुलारे सिंह--१७४ शब्द की गति से-द्वितीय पुरस्कार और 
हिंदी-संकेतलिपि-रक्ञ की उपाधि । 

श्रीदूधनाथ सिह--१७५ शब्द को गति से-द्वितीय पुरस्कार ओर 
हिंदी-संकेतलिपि-रल्ल की उपाधि | 

श्रीगिरिजाशंकर बरनवाल--१३० झब्द को गति से-प्रथम पुर-- 
स्कार तथा हिंदी-संकेतलिपि-कोविद की उपाधि | 

श्रीबालकृष्णदवे--१३० शब्द कौ गति से-प्रथम पुरस्कार तथा 
हिंदी-संकेतलिपि-को विद की उपाधि 1 

श्रीरामअधार सिंह--१३० शब्द की गति से--प्रथम पुरस्कार तथः 
हिंदी-संकेतंलिपि-कोविद की .उपाधि । 
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सभी प्रमाण-पत्र सम्मेलन के सभापति qo अंबिकाप्रखाद वाज- 
“पेयी के हस्ताक्षर से प्रदान fu गए थे | 
सरकारी गुप्तचर-विभाग में अब तक उदू संकेतलिपि जाननेवाळे 
ही संवाददाता का काम करते थे, पर सन्‌ १९३९ से हिंदी संकेत- 
‘fafa जाननेवालों को भी स्थान मिलने लगा है । पहले खुफिया 
इंस्पेक्टर हो उदू संकेतलिपि की योग्यता प्राप्त करने के लिये भेजे 
जाते थे और बही संबाददाता भी हुआ करते थे | किंतु सन्‌ १९३९ से 
युक्त प्रांत में पहले से संकेतलिपि जानने वालों को भी स्थान दिया 
जाने लगा है। इस विभाग में इस विद्यालय के भी एक विद्यार्थी 
"नियुक्त किए गए हें । 
पिछले वर्ष इस विद्यालय के कई विद्यार्थी Raadt में लिए गए 
'थे। इस वषे भी श्रीहरिश्वन्द्र शमो को रामपुर रियासत ने नियुक्त किया 
है | इन संव।ददाताओं द्वारा रियासतों में हिंदी-प्रचार बढ़ सकता हे । 
सभा इसके लिये बराबर प्रयत्न करतो रहती है । परंतु विद्यालय में 
-स्थानाभाव के कारण बहुत से विद्यार्थियों को निराश छोटाना पड़ता है। 
विद्यालय के सहायक अध्यापक श्रीकेदारनाथ अष्ठाना भी एक 
व्यापारिक कंपनी में नियुक्त किए गए हैं । देश के कितने ही व्यापारी 
“हिंदी में पत्र व्यवहार आदि करना चाहते हैँ, किंतु हिंदी के योग्य daa- 
दाता न मिलने के कारण वे अंग्रेजी की शरण लेते हैं । विद्यालय अब 
'इस कमी को दूर कर रहा है । अभी तक विद्यालय में व्यवस्थापिका 
सभाओं और समाचारपत्रों में काम करने वाले संवाददाता ही तैयार 
-होते रहे हैं, परंतु अब व्यापारिक पन्न-व्यवहार आदि की शिक्षा देने का 
विशेष प्रबंध किया जा रहा है । व्यापारिक कायोछयों के काम का 
“पूरा ज्ञान करानेवालो पुस्तकों का हिंदी में नितांत अभाव है, यद्यपि 
“अंग्रेजी में ऐसी पुस्तकें बहुत हैं । व्यापारियों की सुविधा के लिये हिंदी 
में एक संक्षिप्त कोष ( कोड ) का होना भी बहुत आवश्यक हे 1 सभा 
ऐसी पुस्तकें तैयार करा सकती है, पर धनाभाव के कारण यह काम 
qa? | विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीगोवर्धनदास गुप्त हिंदी में 
.तार.प्रणाळी तैयार करने का यत्न कर रहे हैं। सभा ने इसके लिये 
` उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी दी है। ` 
इस विद्यालय के द्वारा सभी ऐसे क्षेत्रों में हिंदी का प्रवेश कराया 
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जा सकता है जहाँ अभी तक वह उपेक्षित हे | घंनाभाव के कारण, 
विद्यालय आगे नहीं बढ़ रहा है | 

सभा विद्यालय के अवैतनिक प्रधानाध्यापक श्रीगोवधेन दास 
गुप्त तथा अवैतनिक सहायक अध्यापक श्रीरामप्रताप गुप्त को उनके 
परिश्रम और तत्परता के लिये हार्दिक धन्यवाद देती है | 


साहित्य गोष्टी 

स्वर्गीय बा० जयशंकर प्रसादजी ने ९००) रुपयों की जो निधि 
साहित्य परिषद्‌ के लिये सभा को दान दी थी उसके उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये यह साहित्य गोष्ठी स्थापित की गई थी । यह्‌ इसका नवाँ वर्ष 
है । इस गोष्ठी के द्वारा हिंदी-प्रेमियों को समय समय पर स्थानीय तथा 
बाहर के अनेक विद्वानों और कवियों के व्याख्यानां और रचनाओं को 
सुनने के अवसर मिळते रहते हें । गोष्ठो को अधिक उपयोगी भौर 
आकर्षक बनाने के लिये Po १९९४ से इसीके अंतर्गत 'प्रखाद'-व्या-- 
ख्यान माळा की भायोजना की गई हे, जिसमें समय समय पर विद्वानों: 

द्वारा सुबोध व्याख्यान हुआ करते हैं । 
१८-४-९६ को सभा की ओर से स्वामी श्रीसत्यदेव परिव्राजक 


का स्वागत किया गया और उनका aAA में आये-संस्कृति का प्रचार” 
पर भाषण हुआ । 


इस वषं गोष्ठी की ओर से २-५-६६ को श्री do अयोध्यासिंह 
उपाध्याय 'हरिओध” के सभापतित्व में तुलसी-जयंती मनाई गई ।. 
आरभ में महंत do रामजी व्यास गोड़ कथाबाचक द्वारा रामायण 
की कथा हुई i फिर do केशव प्रसाद मिश्र का “तुलसी के दाशेनिक 
बिचार? पर विद्वत्तापूणे व्याख्यान हुआ । इसके पश्चात्‌ मिजोपुर के 
प्रसिद्ध रामायणी श्रीभगवानदास हाळना का व्याख्यान हुआ | 
१६ माघ ६६ को चीनी सद्भाव-संदेशःमंडछ के नायक चीन की 
राष्ट्रीय सरकार के घर्माध्यक्ष ताई सू महोदय का काशी आने पर 
सभा की ओर से विशेष रूप से स्वागत किया गया और उनके . 
सम्मान में साहित्य गोष्ठी ने जलपान का आयोजन किया । महामान्यः 
ताई सू ने चीनी भाषा में दिए गए अपने वक्तव्य में सभा के कार्यों 
पर बड़ा संतोष प्रकट किया जिसका भाव श्री भदंत आनंद कोसल्यायन 
ने हिंदी भाषा में समझाया | उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने भी लोक- 
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भाषा को प्रधानता देकर उसकी उन्नति की थी । बड़ी प्रसन्नता की ala 
:Š कि सभा उसी पवित्र काये को कर रही है । भारत की राष्ट्रभाषा की 
उन्नति के लिये सभा का प्रयत्न सर्वथा स्तुत्य हे | 
इस वर्षे प्रसाद-व्याख्यान-माला में व्याख्यान देने वाले सज्जनों के 
जाम और उनके विषय नीचे दिए जाते हैं-- 
डाक्टर भीखनढाल भात्रेय, एम. ए., डो. लिट्‌ --मनोविश्छेषण 
do माखन लाल चतुर्वेदी-- साहित्य 
-वेदवाचस्पति qo मोतीलाल शास्त्रो--( १) ऋषि संदेश 
(२) वैदिक साहित्य की उपयोगिता 
Sle यू. ए. असरानी-- रेडियो ( सचित्र ) 
Slo अमूल्य कुमार बनर्जी-- आँखों की रक्षा ( सचित्र ) 
माननीय ar घनश्यामसिंह गुप्त-- हिंदी की वत्तेमान अवस्था 
इस वर्षे प्रसाद-व्याख्यान-माढा के संयोजक qo विद्याभूषण मिश्र 
-जी रहे । उन्होंने जिस परिश्रम ओर उत्साह के साथ कायं किया उसके 
"लिये सभा उन्हें धन्यवाद देती है । 


हिंदी प्रचार 


पंजाब, कश्मीर ओर असम प्रांतों से सभा को इस वष बहुत से 
“पत्र मिळे जिनमें उन प्रांतों में हिंदी को अवस्था का उल्लेख है | वहाँ 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में हिंदी पर जो आक्रमण हो रहे हैं तथा हिंदी 
को जो अघात पहुँच रहा है उससे वहाँ के feat Gat क्षुब्ध हो उठे हैं. 
आर वे सभा की सहायता चाहते Š | धनाभाव के कारण सभा उन 
Oat में प्रचार-कायं का भार उठाने में समथ नहीं रही, फिर भी अपने 
सामर्थ्यं भर उसने प्रयत्न किया और कर रही है 1 जनवरी १९४० 
के आरंभ में सभा के सभापति go रामनारायण मिश्र ने पंजाब 
जाकर वहाँ की अवस्था का निरीक्षण fear) वहाँ एक प्रतिनिधिदळ 
भेजने का सभा निश्चय कर चुकी है ओर पंजाब तथा कश्मीर में प्रचार 
के खच के लिये सभा ने उदार मह्दानुभवों से ३०००) की 
सहायता का अनुरोध किया। 
सभा से प्रकाशित “बिहार में हिंदुस्तानी? नाम को पुस्तक को छेकर 
बिहार में कुछ लोगों ने यह. भ्रम फैलाना' आरंभ किया fe युक्त 
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आंत के साहित्यिक बिहार के साहित्यिका को अवज्ञा को दृष्टि से देखते 
El सभा ने इस भ्रम को दूर करने का यत्न किया और इस संबंध में 
दो बक्तव्य निकाले जो युक्तप्रांत, बिहार और कलकत्त के प्रमुख पत्रों में 
छपे। इस वर्ष AYA (शाहाबाद) में नवजीवन साहित्य परिषद्‌ श्रोयुत्‌ 
qo रामनारायण मिश्र के सभापतित्व में हुई । सुहृद्‌ संघ, मुजफ्फरपुर 
को ओर से भी qo रामनारायण मिश्र के मुजफ्फरपुर जाने पर एक 
विराट सभा हुई थी | इन दोनों सभाओं में भी सभा का वक्तव्य देकर 
स्थिति को स्पष्ट किया गया । सभा की हिंदी-प्रचार-उपसमिति के 
संयोजक Go चंद्रबलो पांडेय, एम. ए. उक्त दोनों सभाओं में पंडितजी 
के साथ गए थे और इन्होंने भाषण भो दिया था | 


हिंदी प्रचार की दृष्टि से सभा ने इस वर्ष कुछ संस्थाओं को नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका निःशुल्क दो तथा हिंदी-प्रचार-सभा, जम्मू ओर हिंदी - 
भवन, शांति निकेतन को कुछ पुस्तकें बिना मूल्य देने का निश्चय किया ।. 


प्रतिनिधि दल 


वष के आरंभ में सभा के सभापति श्रीयुत do रामनारायण AA 
ने बनारस ट्रेनिंग कालेज के प्रोफेसर do लालजी राम JR के साथ 
सभा के निमित्त adag के लिये मध्य भारत की यात्रा की। पहले वे 
SSA गए | वहाँ To सूयनारायण व्यास, To गोपाळ कृष्ण शास्त्री तथा 
डाक्टर ढुगा शांकर नगर से जो सहयोग प्राप्त gat उसके लिये सभा 
उनकी ऋणी है | 

उजेन से प्रतिनिधि दल इंदौर गया। वहाँ Alo’: संपादक पं «कालिका 
प्रसाद दीक्षित, राव बहादुर सरदार माधवराव विनायकराव किबे, do 
रामभरोसे तिवारी तथा प्रो० ज्वाळा प्रसाद सिंहल से बड़ी सहायता 
मिली | पर रियासत में प्रजञामंडळ के आंदोलन के कारण राज्य से कुछ 
सहायता न मिल सकी । इंदोर से प्रतिनिधिदळ देवास, सीतामऊ, प्रता- 
qag, सैळाना, रतळाम, घार और फिर उज्जेन होकर भूपाल, छिंदवाड़ा, 
नृसिंहपुर और सतना होते gq बनारस लोटा । इस यात्रा में महाराज- 
कुमार Sto रघुबीर faa ( सीतामऊ ), महाराजा महारावत सर प्रताप 
fae ( प्रतापगढ़ ) ( जिनको माता स्वर्गीया श्रीमती सूयकुमारीजी 
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at बहिन हैं ) तथा महाराज भरतसिंह ( मुलथान ) और दीवान 
बहादुर के. नादकार (घार ) ने सभा तथा प्रतिनिधिदुक पर बड़ी 
कृपा दिखलाई । 


इस यात्रा में हिंदी-प्रचार का बड़ा काम हुआ। साथ ही कुछ' 
साधारण सभासद, एक विशिष्ट सभासद ओर तेरह स्थायी सभासद 
बने | जिन महानुभावों ने प्रतिनिधिदळ की सहायता की उन सव 
की सभा हृदय से Agvala हे । 


हिंदी -साहित्य-सम्मेलन 


इस वषें सभा के आमंत्रण पर अखिलभारतीय हिंदो-'साहित्य'- 
सम्मेलन का अट्टाइसवों अधिवेशन सभा में ही २९ आश्विन से १ 
कार्तिक तक श्रीअंबिकाप्रसाद वाजपेयी के सभापतित्व में सफलतापूर्वक: 
समाप्त हुआ । स्वागताध्यक्ष महामना पंडित मदनमोहन मालवीय थे। 

सम्मेलन के अंतर्गत साहित्य-परिषद्‌ श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', 
राष्ट्र्भाषा-परिषद्‌ डाक्टर राजेंद्र प्रसाद, दशेन-परिषदू डाक्टर भगबान- 
दास, समाजशास्त्र-परिषद्‌ आचाय नरेंद्रदेब, विज्ञान-परिषदू gio 
गोरख प्रसाद्‌, पत्रकार-सम्मेलन श्रीमाखनळाल चतुर्वेदी, कवि-सम्मे- 
छन श्रीदेवीदत्त शुक्ल, कहानी-सम्मेलन श्रीसुद्शन, महिळा-सस्मेलन 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान और नवयुवक-सम्मेळन श्रीभगवतीचरण 
चमो के सभापतित्व में हुए । सभा के अंतर्गत कछाभवन को ओर 
से एक साहित्यकला-प्रदशेनी का भी आयोजन किया गया। दो दिन 
“प्रसाद्‌? जी के स्कंदगुप्त तथा विविध नाटकों के कुछ चुने हुए दृश्यों का 
अभिनय भी प्रस्तुत किया गया था | | 

१ कार्तिक को सभा की ओर से सम्मेलन के प्रतिनिधियों को जल- 


पानकरायागया। | fe 
सम्मेलन का समस्त प्रबंध सभा ने अपने हाथों में लेलिया था और 


सभा के सभापति do रामनारायण मिश्र ने अकेले तथा अन्य सदस्यों 
के साथ काशी में तथा बाहर जाकर भी चंदा एकत्र किया। सभा के 
सभासदों ने भी पर्याप्त सहयोग दिया । तिस पर भी अंत में सभा को 
१८४।०)॥ घाटा देना पढ़ा। . 
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SRAT अभिनंदन 
सम्मेलन के अवसर पर २९ आश्विन को सायंकाल सम्मेळन-मंडप 
में विराट जनसमूह की उपस्थिति में साहित्य-वाचस्पति to अयोध्या 
fag उपाध्याय 'हरिओध” का उनकी ७५ वीं वर्षगाँठ के शुभावसर पर 
सभा की ओर से अभिनंदन किया गया | 


विशिष्ट दशक | 

इस वर्ष जो सज्जन सभा के कलाभवन तथा अन्य विभाग देखने 
के लिये आए उनमें निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं-- 

मेजर Slo रणज्ञीत सिंह ओ० बी० सी०; gro सच्चिदानंद सिन्हा 
( वाइस चांसलर, पटना विश्वविद्यालय ), श्री अब्दुलगनी अंसारी 
( कमिश्नर इंक्रमटेक्स, युक्तप्रांत ), डाक्टर राजेंद्रप्रसाद; माननीय श्री 
पुरुषोत्तमदास टंडन; श्रीकाका कालेलकर; डा० सुनी ति कुमार चाटुज्यो; 
श्री अधेंडुकुमार गांगुली; भारतीय पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर जन- 
रळ राव बहादुर काशीनाथ दीक्षित; श्री एन. सी. मेहता, आई. सी. 
एस. ( लखनऊ ); श्री परमानंद कुवरजी कापडिया ( बंबई ); सर 
चुन्नीलाळ मेहता बेरोनेट; रावराजा रायबहादुर डाक्टर झ्यामबिहारी 
मिश्र; श्रीजवाहरळाळ नेहरू ; श्रीरणजित सीताराम पंडित; 
श्रीगोस्वामी do गणेशदत्तजी ( सनातनधर्म सभा, पंजाब ) तथा चीनी 
सदूभाव-संदेश-मंडल के नायक और चीन की राष्ट्रीय सरकार के 
घर्मोध्यक्ष महामान्य ताई सू । 
स्थायी कोश | 

इस बर्षे सभा के स्थायी कोश में जो रुपया जमा हुआ उसका 
ब्योरा इस प्रकार है-- 


९७६०) ११ २९८६-) गवनेमेंट स्टाक सटिफिकेट 
SR) साधारण सभासदों के ३२००) अंकित मूल्य के 
चंदे का बीसवाँ अंश खरीदे 
३६६६।-)॥ स्थायो सभासदां का २२६७८ )११ fk जिसका स्टाक 

चंदा सटिफिकेट खरीदा जायगा 


१९८) स्टाक सर्टिफिकेट और ५२५३८)१९ 
पो०्सेविंग बंक का ब्याज 
५२५३८-)११ 
३ 
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इस समय स्थायी कोश में ८२००) के ३॥ प्रतिशत ब्याज वाले 
सरकारी कागज हैं और २२६७7 =)११ बंकों में जमा हैं। ८२००) š 
४८००) के कागज aw चेरिटेबळ एंडाउमेंट Hed ( युक्त प्रांत ) के 
पास जमाकर दिए गए हें (देखिए परिशिष्ट ९)। शेष २४० ०)के कागज 
तथा वे कागज भी जो बंक में जमा रुपयों से खरीदे जायेंगे, उक्त 
ट्रेजरर के पास भेज दिए जायँगे | 


आय व्यय 


९ ~ 
इस au के आय व्यय का लेखा इस विवरण-पत्र में अन्यत्र दिया 
राया है। उससे पता चलता हे कि इस वर्षे के अंत में कुल आय 
३६२०२॥[)६३ हुई । इसमें ४६७० “]५ गत वर्ष की बचत हे ओर 


३१२३२।८)१३ इस वष की आय हे । इस वष कुछ व्यय ३०४५४॥:-)४३ 
हुआ | 


इस वर्षे आय का अनुमान १७२८८) किया गया था ओर व्यय 
का १७२७८) | किंतु आय और व्यय दोनों हीं अनुमान से लगभग दूने 
हुए । इस वर्षे कलाभवन में प्रांतीय सरकार से १०००) की अस्थायी 
सहायता मिली ओर अनुमान से अधिक स्थायी सभासद बने जिससे 
स्थायी कोश में भी वृद्धि हुई । फुटकर में कुछ विशेष चंदा मिला | 
प्रायः सभी मदों में साधारण आय भी अधिक हुई । स्थायी कोश 
में स्टाक सर्टिफिकेट खरीदे गए और कलाभवन में २०००) का 
हमजानामा का चित्र खरीदा गया। इसके अतिरिक्त पुस्तकं अधिक 
प्रकाशित होने से सब माछाओं तथा सभा की पुस्तकों की छपाई 
में भी अधिक व्यय हुआ । इन कारणों से व्यय भी अनुमान से 
अधिक हुआ जो अत्यंत अव्यक था। इस बात का ध्यान रखा गया 
कि आय से अधिक व्यय न हो । 


इस वर्षं लगभग ३५००) ऋण चुकाने Ñ व्यय हुआ | अंत में 
५७४०॥।-)२ की बचत रही | 
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आथिक स्थिति 


आर्थिक दृष्टि से सभा के निम्नढिखित विभाग किए जा सकते #— 


° ` पिं 
खच के खाते- वार्षिक आय के द्वार- 
१--(क) देवीप्रसाद ऐतिहासिक इं पीरियळ बंक के feat का 
पुस्तक माळा ब्याज 
(ख) बालाबख्श रा. चा. पुस्तकमाछा स्टाक सटिफिकेट का व्याज 
(ग) पदक ओर पुरस्कार + 5 2१ 


(घ) साहित्य परिषद्‌ lee nes 
R— (F) सूर्युकुमारी पुस्तकमाला पुस्तकों की बिक्री 


2१ 


पुस्तकमाळा ओं की निधियों 
से aalsa aa 


(ख) देवपुरस्कार ग्रंथावली 5६ ERS 
(ग) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों सरकारी वार्षिक सहायता 
की खोज 
३--(क) संकेत लिपि टाइपराइटिंग का मासिक शुल्क 
(ख) नागरीप्रचारिणी पत्रिका सभासदों का चंदा, ग्राहक शुल्क 
'४--(क) हिंदी-प्रचार अदालती फार्मा की बिक्री 
(ख) पुस्तकालय सरकारी सहायता, म्यु० बोड 
की सहायता, चंदा, पुस्तक 
(ग) कलाभवन शिवलाल मेहरोत्रा निधि को 
ब्याज भोर पुस्तकों की बिक्री 
'५--(क) पुस्तक प्रकाशन à 
(ख) कायोछय वेतन | r 
(ग) डाकव्यय | पुस्तकों की बिक्री, 
(घ) फुटकर 9 स्थायी कोष का ब्याज, 
| 


(च) भवन निर्माण 
(छ) यात्रा व्यय 
(ज) ऋण भुगतान J 


उक्त विभागों में पहछे बिभाग की आय दाताओं को दी हुई 
fafat के ब्याज से आती हे इसलिये उनमें सभा को अपने पास से 
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कुछ नहीं लगाना पड़ता | दूसरे विभाग की मदों की कोई स्थायी निधि" 
नहीं है, पर उनमें जो वार्षिक आय होती है उसी में से खच किया 

जाता है, सभा अपने पास से प्रायः कुछ नहीं खच करती । तीसरे 

विभाग की मदों में भी सभा को प्रायः अपने पास से खच नहीं करना 

पड़ता | यद्यपि इन मर्दों में आय से अधिक खर्चे की आवश्यकता होती 

दै, पर सभा उसे रोक कर आय के अनुसार ही व्यय करती है | 


चोथे विभाग की मदों में कम से कम खच करने पर भी पर्योप्न 
आय न होने के कारण या तो सभा को अपनी साधारण आय से aT 
करना पड़ता है अथवा विशेष रूप से चंदा एकत्र किया जाता है। 
पुस्तकालय का अनिवार्यं चलता GY इस समय लगभग २९००) ओर 
कलाभवन का ७००) É | पर इसमें आय क्रमशः लगभग १९००) ओर 
२५) होती हे । हिंदी-प्रचार में यदि अनिवाय आकस्मिक व्यय न आ 
पड़े तो साधारण चलता खच लगभग १५०) ही होता हे और अदालती 
फार्मा की बिक्री से लगभग ५०) आय होती है | इस प्रकार इन Hal में 
amwa: १७७५) प्रतिवषं सभा को अपनी साधारण आय में से 
खर्चे करना पड़ता हे । 

पाँचवें विभाग के सब खर्चा के लिये सभा की साधारण भाय पर 
ही निर्भर रहना पड़ता हे। साधारण आय में इस समय पुस्तकों की 
बिक्री से लगभग ५०००), स्थायी कोश के ब्याज से ३१५) और पुस्तक- 
माळाओं से कार्यालय खच के लिये ६२५) अर्थात्‌ कुछ ५६४०) आ जाते: 
हैं । किंतु खच इससे बहुत अधिक हे । यदि भवननिमाण, यात्राव्यय 
ओर BU भुगतान को बिल्कुल छोड़ दिया जाय तो कायालय खर्चे ओर. 
पुस्तक प्रकाशन में ही लगभग ८६००) देना पड़ता हे | इस प्रकार 
इस विभाग में २६६०) और विभाग (४) की कमी १७७४) मिलाकर 
मोटे तौर पर ४५००) का घाटा प्रति av सभा को आवश्यक रूफ 
से होता हे.। 

ऋण भुगतान के लिये भी लगभग ३०००) प्रतिवर्ष देना पड़ता है॥ 
ऐसी अवस्था में या तो विशेष चंदा किया जाता है, यो दूसरी मदों के 
आवश्यक खच में से Hear पड़ता है या नया ऋण बढ्ता है । 

इस समय सभा के ऊपर लगभग १७५००) Fo ऋण हे । गत वषे 
यह ऋण २१०००) के छगभग ar) किंतु सभा के सभापति do राम- 
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नारायण मिश्र के सतत प्रयत्न से इस वर्ष लगभग ३५००) ऋण चुकाया 
गया । आर्थिक सुव्यवस्था की दृष्टि से बालाबख्श राजपूत चारण पुस्तक- 
माला, साहित्यपरिषद, स्थायोकोश तथा पदक पुरस्कारों की निधियाँ 
युक्त प्रांतीय ट्रेजरर चोरिटेबळ एंडाउमेंट फंडस्‌ के पास जमा कर दी 
गई हें। इस संबंध की सरकारी विज्ञप्ति इस विवरणपत्र के परि- 
(शिष्ट ६ में दी गई है । 

स्थायी कोश के लिये सभा ने गतवर्ष १०००००) को अपीछ को 
थी । सौ सौ रुपया एक बार देकर १००० सभासद बन जाने से यहद 
कोश पूरा हो जाता Š | अब तक लगभग १००००) sa कोश में आ 
gat ओर यदि जिनके यहाँ चंदा बाको है वह सब प्राप्त हो जाय तो 
यह्‌ रकम १५०००) तक पहुँच जाय । स्थायी कोश के पूरा हो जाने पर 
उसके ब्याज से ३५००) की निश्चित वार्षिक आय होगी भोर कार्यालय 
के चलते खर्चे के लिये सभा की बहुत बड़ी चिंता दूर हो जायगी । 


सभा की आवश्यकताएँ 


सभा की आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करने ओर उसके कार्यों 
-को सुचारु रूप से चलाने के लिये उसे निम्नलिखित घन की 
आवश्यकता है :-- ! 

(2) सभा का कलाभवन भारतीय संस्कृति तथा कला संबंधी 
वस्तुओं को रक्षा करने वाली अपने ढंग की एक ही संस्था हे । इसके 
daiwa और सुव्यवस्था के निमित्त चलते खर्चे के लिये २५००) 
चार्षिक की आवश्यकतो है | 

(२) आयंभाषा-पुस्तकालय में सभा हिंदी की सभौ प्रकाशित 
पुस्तकें ओर समाचारपत्र रखना चाहती है, पर उनमें प्रतिवर्ष बहुत 
ही थोड़ी पुस्तकें संग्रह की जा सकती हें । पुस्तकें खरीदने ओर 
आलमारियाँ बनवाने के लिये प्रतिवर्ष २५००) की आवश्यकता है। 
-यदि प्रांतीय सरकार कृपाकर अपनी वर्तमान सहायता में १०००) 
श्रतिवष वृद्धि कर दे और हिंदी पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशक 
अपने प्रकाशनों की एक एक प्रति उदारतापूवेक सभा को भेंट किया करें 
“तो पुस्तकालय की यह आवश्यकता पूरी हो सकती Š । i 

। 
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(३) नागरी-प्रचारिणी-ग्रंथमाला में सभा प्राचीन कवियों और 
Dasi की रचनाएँ योग्य विद्वानों से संपादित करा के प्रकाशित करती 
है । इधर यह काम अर्थसंकट के कारण बिल्कुल रुका हुआ Š 1 खोज- 
विभाग के हारा प्रतिवर्षं जिन महत्वपूर्ण ग्रंथों का पता लगता है, 
उनका केवळ विवरण लिया जाता है जिसके लिये प्रांतीय सरकार 
कृपाकर २०००) वार्षिक देती हे । किंतु उन dal को प्राप्त कर सुरक्षित 
रखना तथा उन्‍हें संपादित कराके प्रकाशित करना बहुत बड़ा आवश्यक 
काय है । अन्यथा वे सभी ग्रंथ घीरे धीरे सदा के लिये नष्ट हो जायँगे 
झर जनता को उनसे कोई लाभ न हो सकेगा। इसके लिये ५०००) 

प्रतिवर्षं की आवश्यकता है। सभा इसके लिये प्रांतीय सरकार से 
प्राथना करती है । 


(४) देश बिदेश में हिंदी का प्रचार करना सभा के मुख्य उद्देश्यों 
में से हे | इसके लिये ३०००) प्रति बर्ष चाहिए | 

(५) संकेतलिपि कक्षा के लिये दो हिंदी टाइपराइटरों की 
आवश्यकता है | इसके लिये ८००) की आवश्यकता है । 

( ६ ) कलाभवन, पुस्तकालय, संकेतलिपि-विद्यालय तथा पुस्तकों 
के स्टाक के लिये स्थान की बहुत कमी हे सभा को श्रीरायकृष्णजी 
की कृपा से भूमि प्राप्त हो गई हे ओर महामना qo मदनमोहन 
मालवीयजी के हाथों नए भवन की नींव भी पड़ चुकी Ë | कम से कम 
२५०००) प्राप्त होने पर ही भवन में हाथ लगाया जा सकता È | 

(७) गत वर्ष स्थायी कोश के लिये सभा ने १०००००) की अपील. 
की थी । उदार हिंदी प्रेमियों की कृपा से ळगभग १००००) अब तक 
ma हो चुके Š । इतनी बड़ी संस्था के लिये सौ रुपए देनेवाळे नो सो 
स्थायी सभासद हो जाना कोई कठिन बात नहीं हे । जो स्थायी सभा- 
सद किउत से चंदा देते हें उनका पूरा चंदा प्राप्त हो जाने पर कुल 
लगभग १५०००) हो MAT और तब केवळ ८५०००) की कमी 

रह जायगी | 

( ८) सभा पर इस समय लगभग १७५००) ऋण है जो हिंदी 
संसार के लिये लज्जा की बात है } देश में हिंदी प्रेमी अनेक ऐसे aa- 

कुबेर हैं जो इच्छा करते ही एक बार में यह ऋण चुका दे सकते Š । 
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स्वणाजयता 
संवत्‌ २००० fac अब निकट आ गया है | इसी संवत्‌ में सभा का 
पचासवाँ वर्षे पूरा होगा और उसको स्वर्णजयंती मनाई जायगी संयोग 
की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य की दूसरी सहस्राब्दि के शुभ 
अवसर पर ही सभा की स्वर्णजयंती पड़ रही है। इस भाने वाले 
अपूर्वं समारोह के लिये सभा अभी से तैयारी कर रही है । किंतु इस 
बीच सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात को है कि सभा का संपूर्ण ऋण 
चुका दिया जाय ओर उसका स्थायी कोश पूरा करके उसकी आर्थिक 
अवस्था Ges कर दी जाय | ऐसा हुए बिना स्वर्णजयंती मनाने का 
प्रयत्न शोमा नहीं देगा । इसलिये समस्त हिंदी प्रेमियों और अपने 
हितैषियों से सभा का अनुरोध है कि वे प्रयत्न करके इस भारी अर्थ 
संकट से अपनी प्यारी संस्था को रक्षा करें । तीन वर्षे का 
समय है, हिंदी प्रेमियों की संख्या और सामथ्यं अनंत है और ae सब 

देखते हुए सभा की आवश्यकताएँ बहुत थोडी हें । 


प्रांतो और रियासतों में हिंदी प्रचार 


असम-~हिंदी प्रेमियों को यह जानकर संतोष होगा कि राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-समिति, वर्धा के प्रबंध में असम प्रांत सें हिंदी का प्रचार 
निर्विरोध रूप में बडी सफछता के साथ हो रहा हे । अभी सन्‌ १९३८ 
से ही यहाँ इस उद्योग का आरंभ व्यवस्थित रूप में हुआ है, जब 
महात्मा गांधी ने जाकर वहाँ के छोगों को राष्ट्रभाषा सीखने का 
महत्व समझाया था। उसके बाद श्रीयुत काका कालेलकर, बाबा 
राघवदास और श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने भी वहाँ दोरा करके 
संघटित रूप में कार्य की व्यवस्था की । 
सन्‌ १९३९ में यहाँ प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को स्थापना 
श्रीयुत गोपीनाथ बरदले की अध्यक्षता में हुई । गुवाहाटी में एक राष्ट्र- 
भाषा-अध्यापन-मंदिर भी खोला गया । भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रचार- 
केंद्र खोले गए और हाईस्कूलों में हिंदी पढ़ाने का कार्यं आरंभ किया 
गया । थोड़े ही दिनों में प्रचार में इतनी सफलता हुई है कि इस समय 
बहाँ राष्ट्रभाषा सीखनेबालों की संख्या ५५०० हे जिनमें ६०० स्त्रिया 
या कन्याएँ हें | प्रांतीय समिति का ata श्रीयुत्‌ जमुनाप्रसाद श्रीवास्तव 
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के संचालन में होता हे। मणिपुर रियासत में भो प्रचार समिति का 
संघटन हुआ है. और २०० मणिपुरी विद्यार्थी हिंदी सीख रहे हैं । 
असमी बंघुओं को सुगमता के fet राष्ट्रभाषा-असमी-कोश, 
हिंदी-खासिया रीडर तथा प्रारंभिक व्याकरण आदि पुस्तकें तैयार 
कराई जा रही हैं | हिंदी परीक्षाओं के केंद्र भी खोळे गए हैं जिनमें 
उत्साहपूवेक अच्छी संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं । 
प्रांत के अन्य मुख्य केंद्रों में नोगाँव का राष्ट्रभाषा-विद्यालय अच्छा . 
काम कर रहा है | 
पंजाब--पंजाब प्रांत में इस समय हिंदी की अवस्था शोचनीय 
Š | वहाँ एक तो यों ही उदू का बोलबाला है, दूसरे सरकार की हिंदी- 
घातिनी नीति रही सही हिंदी को भी दूर कर देना चाहती हे । पंजाब 
में प्रांतीय-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का कार्य नहीं के बराबर होता हे, 
उसके संघटन की बड़ी आवश्यकता हे । राष्ट्रभाषा-प्रचारक-संघ, 
लाहोर, जो सन्‌ १९३७ में स्थापित हुआ था, इस समय हिंदी प्रचार के 
काय में सचेष्ट है। उसके प्रचार विभाग ने, थोड़े दिन हुए, 'शिक्षा 
विभाग और हिंदी? शीर्षक एक लेख अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तिकाकार 
प्रकाशित किया हे जिसमें हिंदी के प्रति प्रांतीय सरकार को नीति की 
आलोचना की गई हे । उससे पता चलता हे कि वहाँ हिंदी की स्थिति 
Fae | 
प्रारंभिक शिक्षा में लड़कों में हिंदी का स्थान दै हो नहीं, लड़कियों 
में जो कुछ Š उसे दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं | माध्यमिक शिक्षा 
में लड़कों में भी थोड़ी बहुत हिंदी हे, उसे भी हटाने का प्रयत्न हो रहा 
हे । वयस्क शिक्षा में हिंदी का कोई स्थान हो नहीं है । ऐसी स्थिति में 
पंजाब में खूब संघटित रूप में आंदोलन करने की आवश्यकता हे | 
सभा के सभापति पं० रामनाराय मिश्र के पंजाब के दौरे में यह अनु- 
भव हुआ हे कि वहाँ इस समय हिंदी प्रचार का सबसे उपयुक्त अवसर 
है। ळोकमत हिंदी के पक्ष में हैं।आयसमाज और सनातनधर्म सभाओं 
का भी सहयोग प्राप्त होगा | केवळ कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्य- 
कता हे जो बिखरी हुई शक्तियों को संघटित कर सकें। सभा इसके 
लिये प्रयह्नशील हे और हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने भी इस ओर ध्यान 


द्या है। 
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बंगाळ-बंगाळ प्रांत में at हिंदी जानने भोर पढ़नेवालों की 

संख्या कम नहीं हे, जिसका प्रमाण यइ हे कि प्रांत को राजधानी से 
विश्वमित्र ( दैनिक, साप्ताहिक, मासिक ), विशाल भारत, ( मासिक) 
ओर लोकमान्य ( देनिक ) जैसे सफल पत्र निकल रहे हैं, पर प्रांत में 
सावंजनिक रूप से हिंदी का प्रचार करने वाली कोई संघटित संस्था नहीं 
है। राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान राष्ट्रभाषा प्रचार की ओर रहता है, पर 
ag इसके लिये प्रयत्न नहीं कर रही है | 

बड़े हषे को बात है कि झांति-निकेतन के नव-स्थापित हिंदी-भवन 
में हिंदी-साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही हे । qo हजारी 
प्रसाद्‌ द्विवेदी इसकी उन्नति के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । बंगाल में 
हिंदी के कम प्रचार का एक कारण यह हे कि बंगालियों में हिंदी के 
प्रति कुछ बिद्रोह की सी भावना पाई जाती है । इसका कारण यह्‌ भ्रांत 
धारणा है कि हिंदीबाळे बळपूर्वेक प्रांतीय भाषाओं को हटाकर हिंदी 
का साम्राज्य स्थापित करना चाहते Š । इप्तका बहुत कुछ निसकरण 
उस समय हुआ जब डाक्टर सुनीतिकुमार चाडुज्यो गत कार्तिक में काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा में पधारे थे। यह विश्वास करना सर्वथा 
उचित है कि हिंदी भवत के द्वारा इस श्रम को दूर करने में सहायता 
मिलेगी | 


बंबई-बंबई प्रांत में हिंदी प्रचार करनेवालो मुख्य संस्थाएँ हैं 
महाराष्ट्र-हिंदी-प्रचार-समिति, हिंदी-प्रचारक-मंडल (सूरत ), बंबई 
हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा-प्रचार-कायोलय ( अहमदाबाद )। इनके 
अतिरिक्त राष्ट्रभाषा-अध्यापन-मंदिर ( सूरत ) ओर राष्ट्रभाषा-शिक्षक 
विद्यालय ( पूना ) जैसी प्रांतीय सरकार द्वारा मान्य संस्थाएँ भी हैं । 
हिंदी-प्रचारक-मंडल ( सूरत ) बड़ी सचेष्टता से काये कर रहा है 
और थोड़े ही Fat में उसने पर्याप्त उन्नति की है । इसके अंतर्गत हिंदी 
विद्यामंदिर और उसकी शाखाओं के द्वारा हिंदी शिक्षण का बहुत 
अच्छा कार्ये हो रदा है । राष्ट्रभाषा-अध्यापन-मंदिर में हिंदी के 
-शिक्षकों को अध्यापन की शिक्ष! दी जातो है जो हिंदी सोख कर अध्यापन 
का कार्य करते हैं । मंडळ का एक पुस्तकाळय और वाचनालय भो है 
और समय समय पर इसके द्वारा सभाएँ भो हुआ करतो Š । 
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बंबई-हिंदी-विद्यापीठ भी हिंदी शिक्षण का बहुत संतोषजनक कार्य 
कर रहा है | बंबई नगर में इसके अनेक केंद्र हैं जहाँ हिंदी को शिक्षा 
निःशुल्क दी जाती हे । इसका एक पुस्तकालय भी है | 

अहमदाबाद के राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यालय के द्वारा तीन वर्षों से 
हिंदी-प्रचार का कार्य हो रहा है । भबतक इसके द्वारा १०००-११०० 
व्यक्तियों को हिंदी सिखाई गई है | 

मारवाड़ी-सम्मेलन का मारवाड़ी-हिंदी-पुस्तकांलय हिंदी की अच्छी 
सेवा कर रहा हे। कार्तिक १९९६ को अंत DATA वर्षे में इसके 
वाचर्कों की संख्या १६८७० तथा बाहर जानेवाली पुस्तकों की संख्या 
९७०० रही | ३०००) Bo प्रतिषष का घाटा सहकर यह पुस्तकालय 
चलाया जा रहा है | बंबई के मारवाड़ी भाइयों के लिये यह कुछ भो 
कठिन नहीं हे कि वे इसकी एक स्थायी निधि स्थापित कर दें जिसकी 
आय से इसका खर्चे चळे | वहाँ के अन्य उदार हिंदी-प्रेमियो को भी 
इस ओर ध्यान देना चाहिए | 

बिहार-बिहार प्रांत में बिहार प्रादेशिक हिंदी-साहित्य- 

सम्मेलन के अतिरिक्त जिलों और तहसीलों में कई हिंदी को संस्था 
हैं जिनमें आरा नागरीप्रचारिणी सभा, आरा जिला-साहित्य-सम्मेलन, 
छपरा की लोकमान्य समिति, सहसराम की हिंदी साहित्य समिति, 
हिंदी साहित्य भवन ( धरफरी ), नागरीप्रचारिणी सभा ( भगवानपुर 
रत्ती ), सुहृद संघ ( मुजफ्फरपुर ) के नाम उल्लेखनीय हैं । धनबाद 
में भो, थोड़े दिन हुए, हिंदी साहित्य परिषद्‌ की तथा aga में 
नवजीवन-साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना हुई हे । 

इस वर्ष बिहार की संरथाऔं का ध्यान अधिकतर हिंदुस्तानी 
के विरोध में ही लगा रहा | हिंदुस्तानी के प्रकाशकों और समर्थकों ने 
भरसक हिंदुस्तानी के प्रचार में कोई उपाय उठा नहीं रखा, पर बिहार 
ने संघटित रूप में उसका विरोध किया । आरा जिला-साहित्य-सम्मेलन 
के सभापति के पद से श्रीयुत राहुल संस्क्रत्यायन ने अपने भाषण में 
तथा do छबिनाथ पांडे और सुहृद संघ के मंत्री श्रीयुत नीतीइबर- 
प्रसाद सिंह आदि सज्जनों ने अपने लेखों द्वारा हिंदुस्तानी का प्रबल. 
विरोध किया । लोकमान्य समिति के मंत्री श्रीसतीशचंद्र शामा ने भी 


इस प्रयत्न में अच्छा योग दिया | 
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ब्रह्मदेश--त्रह्मदेश में हिंदी की चार मुख्य संस्थाएँ हैं. जो 
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हें । बमो-हिंदी-प्रचार-सभा बौद्धो 
ओर ब्रह्मदेशीय भिक्षुओं में हिंदी का प्रचार करती है । ब्रह्मा-हिंदी- 
साहित्य-सम्मेळन ब्रह्मदेशीय सरकार से हिंदी को उचित अधिकार 
दिलाने का प्रबंध करता हे । हिंदी-प्रेमी-मंडळ रंगून के शिक्षित मद्रासी 
भाइयों को दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-सभा की परीक्षाओं में बेठने की. 
तैयारी कराता है । 
हिंदी-साहित्य-मंडल मुख्यत: साहित्यिक संस्था हे। इसका एक 
पुस्तकालय भी हे | इसके द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं 
के लिये परीक्षार्थियों को सुविधा दी जाती है| साप्ताहिक साहित्य-गोष्ठी 
तथा समय समय पर लेख-प्रतियोगिता भी होती हे । इस वष मंडल. 
के सभासदां की संख्या में वृद्धि हुई है । 


मद्रास--मद्रास प्रांत में दक्षिण-भारत-हिंदी-प्रचार-सभा द्वारा 
व्यवस्थित रूप में कार्य हो रहा है । प्रचार के लिये भिन्न भिन्न स्थानों 
में इस वषं लगभग १००० सभाएँ gel मद्रास नगर में भी हिंदी 
सिखाने का कायं सफलतापूर्वक हआ, जिसके फलस्वरूप वहा से. 
इस वर्ष ६७० परीक्षार्थी हिंदी परीक्षाओं में बैठे । 

सभा के परीक्षा विभाग, पुस्तकालय तथा वाचनालय और प्रकाशन 
विभाग के कार्यो में भी उन्नति हुई । इस वर्ष हिंदी प्रचार समाचार” 
नाम की पत्रिका निकाली गई ओर 'दक्षिण भारत? त्रेमासिक बनाया 
गया । इस वर्षे एक हिंदुस्तानी संगीतशाला भी खोली गई । 

Biv, केरल, तमिल, और कर्नाटक प्रांतों में पूर्ववत्‌ काम होता 
रहा । मैसूर में भेसूर रियासत हिंदी-प्रचार-समिति' की स्थापना हुई जो 
कनीटक प्रांतीय सभा के अधीन रियासत में प्रचार काय करती है । 

कनोटक-प्रांतीय-प्रचार-सभा अच्छा कार्ये कर रही हे । इस प्रांत 
में इसके अतिरिक्त लगभग ५० संस्था एँ प्रांतीय सभा के अंतर्गत अथवा. 
स्वतंत्र रूप से काम कर रही Š | 


मध्यप्रांत--रायपुर में हिंदी-साहित्य-मंडल और उसकी 
शाखाओं के द्वारा कायं होता हे । इस हिंदी-साहित्य-मंडल की ओर 
से इस वर्षे प्रांतीय-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन २६,२७, २८. | 
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"दिसंबर १९३९ को रायगढ़-नरेश श्रीमान्‌ राजा चक्रधर सिंद के सभा- 
'पतित्व में संपन्न हुआ | 
वेतूल की हिंदी-साहित्य-लमिति का कार्य मुख्यतः हिंदी-सा हित्य- 
सम्मेलन को परीक्षाओं का प्रचार करना है । परीक्षार्थियों को अधिक 
से अधिक सुविधा देने का प्रयत्न किया जाता है । साहित्यिक saat 
आर कविसम्मेलनों के द्वारा भी प्रचार किया जाता हे | 


श्रीश्यारदा-शांति-साहित्य-सदन ( केवलारो ) ग्रामों में हिंदी प्रचार 
-की ओर अधिक ध्यान देता है। सन्‌ १६२० से यह संस्था काम कर 
"रही है । इसको हिंदी शाळा, पुस्तकालय तथा वाचनालय एवं चलित 
पुस्तकालय तथा वाचनालय हिंदी प्रचार के मुख्य साधन Š | इसका 
एक साहित्यिक ओर सार्वजनिक सेवा-विभाग भी है | 


युक्तप्रांत--युक्तप्रांत में स्थित दोनों अखिल भारतीय संस्था ऐ- 
हिंदी-साहित्य-पम्मेळन ( प्रयाग ) ओर काशी नागरीप्रचारिणी सभा 
'पू्वेबत्‌ तत्परता से कार्य करती रही । काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
इस वषे हिंदी साहित्य सम्मेलन के २८ वें अधिवेशन को काशी में 
आमंत्रित किया और २९ आश्विन से १ कार्तिक १९९६ तक यह अधिवे- 
शन नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में ही do अंबिकाप्रखाद बाजपेयी 
के सभापतित्व में हुआ । इस प्रकार दोनों संस्थाओं में सहयोग की 
भावना को ee करने में बड़ी सहायता मिली | 


इनके अतिरिक्त युक्तप्रांत में हिंदी की अनेक संस्थाएँ हें जिनमें 
आगरा नागरीप्रचारिणी सभा का काम सबसे अच्छा हो रहा है। 
बांदा की हिंदी-साहित्य-सभा और जौनपुर के हिंदी-साहित्य-सम्मेळन भी 
-तत्परता से काम कर रहे हैं। अलीगढ़ हिंदी-पाहित्य-परिषद ओर 
-बनारस जिला-हिंदी-साहित्य-सम्मेळन की स्थापना अभी सन्‌ १९३५९ में 
' ही हुई है और आशा है इनके द्वारा अच्छा कार्ये होगा। बनारस 
जिला सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन Go वेकटेश नारायण तिवारी के 
सभापतित्व में देहात ( चंदौली ) में हुआ । अब हिंदी की संस्थाएँ यहद 
अनुभव करने लगी हैं. कि उनका कार्यक्षेत्र गाँवों की ओर बढ़ाने को 
आवश्यकता है । टाँडा में हिंदी-प्रचार-समिति, हापुड़ में हिंदी-साहित्य- 
समिति और मथुरा में नबीन-साहित्य-मंडल द्वारा कार्य होता ह्वै। 
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कानपुर का मारवाड़ी पुस्तकालय और KER का श्रवणनाथ ज्ञान 
मंदिर भी हिंदी की अच्छी सेवा कर रहे हैं 

गुरुकुळ विश्वविद्यालय (काँगड़ी) और महाविद्यालय ( ज्वालापुर) 
के द्वारा हिंदी का बहुत प्रचार हो रहा Š | प्राय: सभी कालेजों और 
विश्वविद्यालयों में हिंदी की साहित्य सभाएँ हे । इनके द्वारा हिंदी 
की बड़ो सेवा हो सकती हैं। इन्हें इस ओर ध्यान देने और गंभी- 
रतापूर्वेक विचार करने की आवश्यकता É | यदि इन सभाओं केः 
सदस्य थोड़ा सा भी ध्यान दें तो छुट्टियों में हजारों निरक्षरों को हिंदी 
सिखा सकते हैं | 

कश्मीर--जम्मू की हिंदी-प्रचारिणी-सभा कश्मीर राज्य में हिंदी 

प्रचार के लिये संतोषजनक प्रयत्न कर रही हे । इसमें उसे सफलता भी 
मिल रही है 1 पहले राज्य में अदालती सम्मन आदि ve ही में faa 
ळते थे। इस सभा के प्रयत्ना से वहाँ की सरकार ने उदू के साथ साथ 
हिंदी में भी सम्मन आदि निकालने की स्वीकृति दे दी। राज्य के घमोथ 
ट्रस्ट का सब दफ्तरी काम अब तक se ही में होता था, पर अब हिंदी 
का भी प्रवेश हो गया है और धीरे धीरे ee का बहिष्कार हो रहा है । 
महिला अध्यापिकाओं के नाम चीफ इंस्पेक्ट्रेस ने यह आज्ञा निकाली 
थी कि वे अपने दफ्तर का सब काम उदू में करें तथा जो अध्या- 
पिकाएँ केवल हिंदी मिडिळ पास हैं वे उदू मिडिल भी पास करें। 
ये दोनों अनुचित आज्ञाएँ अब वापस ले ळी गई हैं । यह्‌ उक्त सभा के. 
ही प्रयत्ना का सुफळ है । उक्त सभा ने राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों में 
अपनी चार शाखाएँ खोळ दी हैं । 


ज्य ने, थोड़े दिन हुए, एक शिक्षा संघटन समिति नियुक्त की थी 
जिसने सिफारिश की है कि शिक्षा का माध्यम उदू हो। उक्त सभा 
ने इसके विरोध का पूरा प्रयत्न किया और १२००० से अधिक संख्या 
में इसके विरोध में सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजवाए हैं। प्रज्ञा 
सभा में भी उसके डिप्टी प्रेसिडेंट श्रीअमरनाथ काक ऐडवोकेट ने. 
शक्तिशाली ढंग से लोकमत को प्रकट किया है । 
इस समय यह सभा निम्नलिखित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने 
में प्रयत्नशील दे 
(१) अखिल जम्मू-कश्मीर हिंदी साहित्य सम्मेळन की स्थापना | 
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(2) एक हिंदी पुस्तकालय ओर वाचनालय खोलना | 
(३) हिंदी को usa की दफ्तरी भाषा नियत कराने का आंदोलन। 
(४) हिंदी अध्यापक संघ की स्थापना | 
(५) हिंदी हितैषी महिला सभा स्थापित करना । 
बड़ोदा-वड़ोदा में हिंदी प्रचार का कार्य करने वाली fax 
लिखित संस्थाएँ हें:— 
( १) नागरीप्रचारिणी सभा, करेली बाग | 
(2) आर्ये कन्या महाविद्यालय | 
( ३ ) जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर । 
(४) जयदेव ace कायोळय | 
(५ ) न्यू एरा स्कूल । 
बड़ोदा उन रियासतों में से हे जिन्होंने सबसे पहले हिंदी को अपः 
जाया और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया | 
मध्य भारत--इंदौर की मध्यभारत हिंदी-प्रचार-समिति मध्य 
भारत की प्रधान साहित्यिक संस्था हे | इस समिति का एक पुस्तकालय 
“हे ओर इसकी ओर से “वीणा? नाम की एक साहित्यिक पत्रिका निकळती 
है | यह समिति पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी करती हे | अच्छे saat 
को प्रोत्साहित करने के लिये पदक ओर पुरस्कार दिए जाते हैं ।. प्रचार 
के लिये समय समय पर व्याख्यान ओर कविसम्मेलन कराए जाते 
हैं। समिति का अपना प्रेस भी है और इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी 
है | मध्य भारत में प्रचार का कार्य बढ़ाने को ओर इस समिति को 
ध्यान देना चाहिए । 
सतना में एक मानससंघ है जो जो रामचरित मानस का प्रचार 
-करता है । 
सैलाना का साहित्य-सेदन पुस्तकालय, वाचनालय, हिंदी 
परीक्षाओं के प्रचार तथा वाग्वधिनी सभाओं द्वारा हिंदी का 
प्रचार करता है | ८ | 
रियासतों में हिंदी के प्रचार में जो सबसे बड़ी बाघा है वह है 
-हिंदी को राजभाषा का स्थान न मिळना । पर अब देशी रियासतें इस 
झर कुछ ध्यान दे रही हैं । श्रीमान्‌ ग्वालियर नरेश ने इस वष हिंदी 
-के संबंध में निम्नलिखित आज्ञा प्रकाशित करके भाषा के प्रति अपनी 
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परम न्यायनिष्ठा का परिचय दिया है जो अन्य रियासतां के लिये 
अनुकरणीय हे-- 

“राज्य की भीतरी व्यवस्था से संबंध रखने वाली बातों का 
नोटीफिकेशन हिंदी भाषा में किया जाया करे | इसका ध्यान रखा 
जावे कि केवल ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिन्हें जनसाधारण सहज हो 
समझ सके । ” 


राजपूताना--क्रोटा में भारतेंदु-साहित्य-समिति अच्छा काम 
कर रही है | इसका एक पुस्तकालय है तथा प्रचार विभाग द्वारा भी 
wat को हिंदी की ओर sas किया जाता है। झालरापाटन में 
राजपूता ना-हिंदी-साहित्य-सभा, नवरल्न-सरस्वती-भवन तथा प्रोग्रेसिव 
IAU एकेडेमी के द्वारा हिंदी का प्रचार होता हे । यहाँ के काम करने 
चाले व्यक्तियों में वयोवद्ध साहित्यसेवी पं० गिरिधर शमी 'नवरन्न? की 
सुपुत्री श्रीमती शकुंतला कुमारी विशारद का उत्साह प्रशंसनीय है | 
खेतड़ी में हिंदी-मंडल नाम को नई संस्था स्थापित हुई हे ओर इसके 
द्वारा अच्छा काम होने को आशा की जाती हे । जयपुर में मासिक 
“प्रकाश? के निर्देशक श्री जगदीश प्रसाद माथुर 'दीपक' बड़े उत्साही 
aasa हैं । शोक है कि उक्त पत्र को संस्थापिका श्रीमती कमलादेवी 
माथुर का इस वर्ष देहांत हो गया । इससे राजपूताना में ओर विशेष 
कर जयपुर में हिंदी-प्रचार को बड़ी क्षति पहुँची हे । 
देशी राज्यों में जितनी मुसछमानी Raad हैं उनमें हिंदुओं 
ओर हिंदी भाषियों की संख्या कितनी ही अधिक हो पर उनकी राज- 
भाषा उर्दू है। हिंदू राज्यों की राजभाषा हिंदी हे, किंतु बनारस भोर 
जयपुर दो ऐसी रियासत हैं जिनमें हिंदी भाषियों की संख्या बहुत 
अधिक होने पर भी राजभाषा उदू है। इस संबंध में सचेत होने की 
आवश्यकता है । Phe 


हिंदी की प्रगति | 
भाषा ; 


हिंदी का प्रचार देश में जितने हो अधिक वेग से बढ्‌ रहा हे उतनी 
ही उसके विरोधियों की बेचैनी आजकल बढ़ती जा रही है। किंतु 
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इस वषें उदू की अपेक्षा अन्य (प्रांतीय) भाषाओं का विरोध कम रहा) 
मद्रास में कांगरेसी सरकार ने हिंदुस्तानी को पहली तीन कक्षाओं के 
लिये अनिवाये विषय बनाया था | अब कांगरेसी सरकार के हट जाने 
पर यद्यपि वह व्यवस्था बदल दी गई फिर भी हिंदुस्तानी की बिल्कुल 
उपेक्षा नहीं की जा सकी । वह छठीं कक्षा तक वैकल्पिक विषय बना. 
दी गई । इससे बहुत संभव है कि हिंदी का प्रचार उतना नहीं हो 
सकेगा, पर इस संबंध मेंध्यान देने की यह है कि उक्त नई व्यवस्था करते 
समय गवनेर ने यह स्वीकार किया कि दूसरे प्रांतो से व्यवहार करने 
के लिये हिंदुस्तानी का ज्ञान होना आवश्यक है । प्रांतीय भाषाओं को 
हिंदी के प्रचार से यह भय होरहा था क्रि कहीं उनका स्थान ak 
अधिकार हिंदी न ले ले। किंतु हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिलाने बाले. 
सभी नेताओं ने यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया कि अन्य प्रांतों में 
हिंदी का प्रचार वे वल राष्ट्र,की व्यावहारिक सुविधा के लिये किया 
जा रहा हे, वह अन्य भाषाओं पर अपना साम्राज्य नहीं स्थापित 
करना चाहती । बंगाल में यद्यपि कुछ लोग हिंदी का विरोध करनेवाले 
अब भी हैं फिर भी गत कार्तिक में जब प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा० सुनीति 
कुमार Vesa, श्रीअधंदुकुमार गांगुली और 'शनिवारेर चीटी? š 
सहायक संपादक श्री सुबल्नचंद्र 'वंद्योपाध्याय सभा में पधारे थे तब 
सभा द्वारा हिंदी का पक्ष स्पष्ट रूप से जान लेने पर उन लोगों को 
बहुत संतोष हुआ। डाक्टर चाटुज्यी यह मानते हैं कि संस्कृत- 
बहुल हिंदी ही भारत के अंतर-प्रांतीय व्यवहार की भाषा हो 
सकती है | 
हिंदी का विरोध करने में उदू के समर्थक इस वर्ष भी जी जान से 
«गे रहे।. यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हिंदी ने कभी za बात की 
चेष्टा नहीं की कि वह अन्य भाषाओं को हानि पहुँचाकर अपनी उन्नति. 
करे | उसने eq: को मिटाने का कभी aa नहीं किया । हिंदी के कितने 
` ही विद्वान्‌ सहृदयता के साथ उदू साहित्य का अध्ययन करते हैं । हिंदी 
की पत्र-पत्रिका एँ प्रायः उंदू की कविताएँ ,कहानियाँ आदि छापा करती हैं | 
हिंदी को अन्य प्रांतों में पहुँचाने का श्रेय भी अधिकतर अहिंदी भाषा- 
भाषी सज्जनों को है।यह हिंदी में राष्ट्रभाषा होने की योग्यता का सबसे 
बड़ा प्रमाण है । फिर भी उदू के विद्वानों की-भाँखें नहीं gest । š 
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अब उदू को राष्ट्रभाषा के पद पर वेठाने के किये कोई उपाय उठा 
नहीं रख रहे हें | उनके कुछ कार्यो का दिग्दुशेन नीचे fea विबरण से 
हो सकेगा | 


बंगाल तथा दक्षिण के siat में जहाँ मुसलमान लोग उदू जानते 
तक नहीं, यह्‌ प्रचार किया जाता है कि se 'नबी जी की जबान' हे । 
पंजाब ओर कश्मीर में यह दावा किया जाता हे कि स्कूल-काळेजों 
अदालतों और सब कामधंधों में se का ही व्यवहार होना चाहिए 
क्योंकि उदू ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। दूसरी ओर वहाँ से हिंदी को 
निकालने के लिये भी अनोखे गुप्त और प्र ट प्रयत्न हो रहे हैं । राष्ट्र भाषा- 
प्रचारसंघ, ळाहोर ने “पंजाब भें शिक्षा विभाग ओर हिंदी” नाम की एक 
छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की हे जिसमें इसपर अलो भीति सप्रमाण प्रकाश 
डाला गया हे | वहाँ शिक्षाविभाग के डाइरेक्टर ने यह आज्ञा निकाली 
है कि “परीक्षा विद्यार्थी के इच्छानुसार उदू, हिंदी ओर पंजाबी माध्यम 
सेली जा सकती है पर माध्यम की भाषा निश्चित रूप से वही होगी 
जो विद्यार्थी ने ली है ।” यों देखने में यह आज्ञा बड़ी भोली है, पर 
इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि एक ही वर्ष में हिंदी लेने वालों 
की संख्या घट गई है | कारण यह है कि पंजाब में सरकारी स्कूलों में 
आरंभ की कक्षाओं में हिंदी पढ़ाने को सुविधा नहीं है । विद्यार्थी प्रायः 
पाँचवीं या सातवीं कक्षा से हिंदी लेते Sl उनमें भी अन्य विषयों की शिक्षा 
हिंदी में देने का प्रबंध नहीं है । इस कारण परीक्षा देने के लिये 
विद्यार्थियों को उदू में ही सुविधा होती है। अब यदि वे हिंदी sa 
तो उन्हें हिंदी में ही परीक्षा देनी पड़ेगी। पाँचवीं या सातवीं कक्षा में 
हिंदी लेकर वे हिंदी माध्यम से परीक्षा नहीं दे सकेंगे, इसलिये अब 
उन्हें विवश होकर हिंदी छोड़नी पड़ेगी । यदि इसपर भी विद्यार्थी 
हिंदी लेना न छोड़े तो उसके लिये दूसरी आज्ञा विद्यमान है। वह यह 
कि यदि जिला AS के स्कूलों में उदू छोड़कर कोई हिंदी लेना चाहे तो 
उसे डाइरेक्टर की आज्ञा लेनी पड़ेगी । जानकारों से यह छिपा नहीं 
हे कि न यह आज्ञा मिलेगी. न कोई se छोड़ेगा ! पंजाब में वर्नाक्यूलर 
फाइनल परीक्षा में बेठनेवाली ५० प्रति शत लड़कियाँ feat लेती हैं। | 
पंजाब के अनिवाय शिक्षा बिल से भय है कि लड़कियों को भी हिंदो 
छोड़नी पड़े । पंजाब में यद्यपि हिंदी माध्यम से मैट्रिक परीक्षा में बैठने- 
४ e: m 
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चालों की संख्या में बराबर वृद्धि हो रही हे, फिर भी वहाँ के शिक्षा 
मंत्री ने एसेंबळी में कहा था कि पंजाब में उद्‌ ही शिक्षा का माध्यम 
है। देखना दे इन चालों को हिंदी कहाँ तक सहन कर सकती है। 
दक्षिण हैदराबाद में वहाँ की हिंदी-प्रचार-सभा ने दरवार को एक 
प्रार्थेनापत्र दिया था कि शिक्षाक्रम में हिंदी को भी स्थान दिया जाय | यह 
प्रार्थना यह कहकर ठुकरा दी गई कि ‘feet ges Gara’ नहीं है, इस 
लिये इसे शिक्षाक्रम में स्थान देने का प्रश्न ही नहीं उठता । केसा सुंदर 
न्याय है ? पंजाब Š उदू जानने वालों की संख्या अधिक हे इसलिये 
वहाँ शिक्षा का माध्यम उदू हे, पर हैदराबाद में जहाँ .तिलूगू , मराठो 
कन्नड आदि जानने ata की तुलना में उदू जानने बालों की संख्या 
बहुत ही थोड़ी हे ( इस थोड़ी संख्या में बहुत से ऐसे लोग भी गिन लिए 
गए हैं जिनकी मातृमाषा हिंदी हे ) वहाँ भी शिक्षा का माध्यम उदू 
हे ! वहाँ शासन के जोर से उदू 'मुल्की SITI बन सकती हे, पर 
हिंदी को कोन पूछता है ९ 3 
कश्मीर में फिर वही उद्वालों की संख्या अधिक होने का fagia 
लागू हो जाता है | वहाँ थोड़े दिन हुए, रियासत की ओर से जो शिक्षा- 
संघटन समिति नियुक्त हुई थी उसकी जोरदार सिफारिश हे कि उदू ही 
Haale में शिक्षा का माध्यम बनाई जाय, क्योंकि देश के अन्य प्रांतों से 
व्यबहार करने में उदू के द्वारा ही सुविधा होगी | इस समिति में डा० 
जाकिर हुसेन भी हैं जिनका नाम उदू के घुरंधरों के साथ बिहार 
की हिंदुस्तानी कमिटी में जुड़ा हुआ हे और जो युक्तप्रांती य शिक्षा-संघटन 
समिति के सदस्य के रूप में हिंदी-उदू दोनों के साथ साथ पढ़ाए जाने 
के समर्थक हैं तथा जिन्होंने वर्धा शिक्षा-योजना के अध्यक्ष के रूप में 
दिंदी-इदूः के स्थान पर हिंदुस्तानी” को ही सर्वमान्य माना हे । हिंदी 
gidi में उतर कर उदू को हिंदुस्तानी नाम का बाना पहनना आवश्यक 
हो जाता है, क्योंकि अपने नग्न रूप में उसका राष्ट्रभाषा होने का 
दावा यहाँ एक दिन भी नहीं ठहर सकता । ‘ 
यह अनेक बार कहा जा चुका है कि हिंदुस्तानी के नाम से उदू 
के प्रचार का प्रयत्न उद्‌ के विद्वानों और समर्थकों के लिये अत्यंत fg- 
नीय और जनता को धोखा देने वाला है । हिंदुस्तानी की जसी परि- 
भाषा की जाती है उसके चक्कर में बहुत से ढोग भासानी सेआ जाते 
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š 1 इस वष 'महमूद सीरीज” की पुस्तकों के द्वारा बिहार की जनता में 
Aa भाषा के प्रचार का यत्न क्रिया गया था उसकी सभा ने भी तीत्र 
आलोचना की और अ०भा० हिंदो-पा हित्य-सम्मेलन के अट्टाइसवें अधि- 
वेशन में भी saat बड़ी निंदा हुई | बिहार के हिंदी-प्रमी व्यक्तियों 
ओर दिंदी-संस्थाओं ने भी हिंदुस्तानी-प्रचार का डटकर विरोध किया 
और अब वे कदापि वहाँ हिंदुस्तानी के नाम से sz या भ्रष्ट की गई 
हिंदी का प्रचार न होने देंगे । 

हिंदुस्तानी के समर्थकों ने अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में saat 
परिभाषा करने का यन्न किया है, पर वह तो लोगों की समझ में 
तभी आ सकती हे जब उसकी परिभाषा और उसके प्रचलित रूप में कुछ 
सामंजस्य Et दिल्ली के रेडियो स्टेशन से गतवर्ष हिंदुस्तानी पर छ 
विद्वानों के जो भाषण हुए थे वे इस वर्ष पुस्तकाकार प्रकाशित हुए 
हैं। इन व्याख्याताओं को हिंदुस्तानो की दृष्टि से दो वाक्या की आलो- 
चना करने को दी गयी थी | उनके संबंध में डाक्टर अब्दुळ हक की 
सम्मति मनोरंजक हे । वाक्य ये हैं-- 

(१) फेडरळ छेजिस्छेचर के लिये फेहरिस्ते राय देहन्दगान तैयार 
करने के सिलसिले में जो इब्तिदाई कारबाई को जायगो उसके बारे 
में सर एन. एन. सरकार, ला मेम्बर ने आज रोशनी डाली | 


(२) संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ के एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए न्याय-मंत्री Slo काटजू ने उन उद्योग-धंथों को सूचो दो 
जिनकी उन्नति के लिये सरकार ने सहायता देना eat are किया हे | 

पहले वाक्य के संबंध में उक्त डाक्टर साहब की राय हे कि “जुम्ले 
का मतलब साफ समझ में आता हे” इसलिये यह हिंदुस्तानी 2 | 
दूसरे वाक्य के विषय में आप कहते हैं कि “इस जुम्छे में संस्कृत 
SFA की भरमार हे ओर मतलब समझ में adi आता | यह हमारी 
जवान नहीं, यह सरासर बनावटी ज़बान हे” | इस कथन के मूल में 
जो प्रवृत्ति हे उसे स्पष्ट करने के लिये इसकी व्याख्या तथा प्रमाणो को 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 

हिंदुस्तानी के “नाम कुछ और करनी कुछ” के कारण ही बंबई 
विश्वविद्यालय की सिनेट की बैठक में श्रीमती लीलावती मुंशी का 
ag प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ जिसमें उन्होंने एक अतिरिक्त अनिवाय 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ५२ ) 


विषय के रूप में हिंदुस्तानी को मैट्रिक की परीक्षा में और संभव हो तो 
ग्रेजुएट श्रेणी तक रख ने की आवश्यक्ता पर विचार करने की प्रार्थना 
की थी । वाइस चांसलर ने यह कहकर आपत्ति की कि हिंदुस्तानी शब्द 
का अर्थ स्पष्ट नहीं हे, उससे उदे का भी बोध होता है । 

अट्ठाइसवें हिंदी-साहित्य-सम्मेटन की राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के 
सभापति डाक्टर राजेंद्रप्रसाद ने अपने भाषण में कहा था-- 

“(बरार राष्ट्रभाषा सारे देश के लिये चाहिए तो हमको इसपर 
विचार करना होगा कि अन्य भाषाभाषियों के लिये कोनी सुविधा 
हम दे सकते हें और उनकी कठिनाइयों को हम किस तरह कम से कम 
कर सकते Š | बँगळा, गुजराती, मराठी, असमी ओर उडिया में, 
जो आर्य-भाषाएँ हैं, संस्कृत के बहुत से शब्द आते हें । इसलिये उनको 
ओर हिंदी की शब्दावली बहुत अंशो में एक है और हो सकती है। 
इसी प्रकार दक्षिण की भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव तो पडा 
ही है ओर ऐसे बहुतेरे शब्द जो हिंदी में आते हैं उन भाषाओं में 
भी पाए जाते हैं। इसलिये भगर ऐसे शब्द जो इन भाषाओं 
सें भी पाए जाते हें राष्ट्रभाषा में रखे जायँ तो जाहिर है कि इन 
भाषाओं में बोळनेबालों के लिये राष्ट्रभाषा सीखने में बड़ी 
सुविधा हो जाय |”? 

डा० राजेंद्रप्रसाद देश के प्रतिष्ठित नेता हें । उनपर पक्षपात का 
आरोप नहीं किया जा सकता । उन्होंने जिस भाषा में उक्त भाषण दिया 
है यदि उसी को मानने के लिये वे हिंदीवालों से अनुरोध करते हैं तो 
सभा उसका समर्थन करती हे और किसी हिंदी-प्रेमी को इसमें 
विरोध करने के लिये कोई कारण नहीं मिल सकता | किंतु क्या उदू के 
धुरंधर विद्वान भी इसे राष्ट्रभाषा मानने को तैयार होंगे ? अपने उक्त 
कथन के अनुसार डा० राजेंद्रप्रसाद भी यह मानेंगे कि डाक्टर अब्दुढ 
हक ने अपने रेडियो भाषण में ऊपर कहे गए जिस हिंदी वाक्यको. 
ध्सरासर बनावटी Tala’ बतळाया है वही दो एक, सो भी जनसंख्या _ 
की दृष्टि से छोटे, vidi को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में आसानी ४ 

से समझा जा सकता हे । = 
आगे चळकर डाक्टर राजेंद्रप्रसाद ने अपने उक्त भाषण में कट्दा हे- 
८इसी प्रकार पंजाब और सीमा प्रांत में अरबी फारसी के बहुत शब्द वह 
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की स्थानीय बोलियों में आ गए हैं | अगर ऐसे शब्द राष्ट्रभाषा में ळे 
लिए जायँ तो वहाँ के लोगों को राष्ट्रभाषा सीखने में बहुत सुविधा हो 
जाय |” सभा ने या हिंदीवालों ने कभी इस बात का आग्रह नहीं 
किया कि ‘usa? सें से प्रचलित विदेशी शब्दों को निकाल दिया 
जाय अथवा उसमें आवश्यकतानुसार अरबी, फारसी, अँगरेजी के शब्द 
व्यवहार को सुविधा के लिये न लिए जाय पर वस्तुस्थिति तो यह है 
कि उदू के विद्वान जान वूझकर, प्रयत्न करके प्रत्येक ऐसे सरळ शब्द को 
- भी निकाल फेंकने में लगे हुए हैं जिसमें उन्हें कुछ भो संस्कृत या भारती- 
aar को गंघ भाती हो | जहाँ इँदी-शब्इसागर में अल्म-्रचलित सी 
sz के अधिक से अधिक शब्दों का समावेश किया गया है aat 
“फरहंगे आस्रफिया' के संपादक Qag अहमद देहलवी यह 
घोषणा करते हें-- 

Cag नज्म ने भी फारसी ही की ast अख्तियार की क्योंकि यह 
gm तुकीउल्नस्ल थे या फ़ारसोडल्नस्ल या अरबीउल्नस्छ । यह(हदी 
की मुताबक़त किस तरह कर सकते थे ?” ( मुक्रद्दमा, To ८) 

उदू के संबंध में यह बात भूळने की नहीं हे कि ee की ईजाद्‌” 
करनेवाला ने आरंभ ही से भारतीयता ओर भारतीय भाषाओं का 
बहिष्कार कर दिया था । इस प्रवृत्ति के कारण हिंदी और उदू में शब्दों 
का ही नहीं भावों, विचारों और परंपराओं का भी पूरा भेद हो गया 
है। उदू ने 'मतरूक', 'मुब्तज़लः भोर ‘greasy’ की ऐसी खोल ओढ़ 
ळी Š कि उसे उतारे बिना उसका हिंदी के निकट आना असंभव g | 
'मतरूक का सीधा सादा अर्थ हे कुळ अप्रिय शब्दों को भाषा से बळपूर्वेक 
निकाल बाहर करना | आजकल की हिंदुस्तानी रीडरों में इस नीति का 
“खूब प्रयोग किया जाता है । इस सतरूक की नीति के कारण ही उदू. 
चाळे कष्ट, कृपा, दया, क्षमा, सुख, दुःख, जन्म, मरण, धर्म, कमें, साता 
आदि नित्य के व्यवहार के शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकते | 

'मतरूक' से पूरा न पड़ते देख 'मुब्तजळ? का कानून छगाया गया 
भौर अत्यंत प्रचलित शब्दों को भी तुच्छ भोर “जलील? समझा गया । 
“देबर? जैसे नित्यप्रयोग के घरेलू शब्द सदा के लिये उदू से अलग 
-कर दिए गए | जब इससे भी संतोष न हुआ तब “इम्तियाज की नोति 
अचलित की गई ओर हर प्रकार से हिंदियाँ से अळग रहने का प्रयत्न 
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किया गया । उदू के संबंध में 'फरहंगे आसफिया' के विद्वान संपादक 
ने स्पष्ट लिखा हे-- 


“हस अपनी जबान को मरहठी बाज़ों लावनी बाज़ों की Stara, 
घोबियां के खंड, जाहिळ ख्याल dat के ख्याळ, टेसू के राग यानी बे 
सर व पा अहफ़ाज का मजमूआ बनाना कभी नहीं चाहते ओर न उस 
आजादाना उदूं को ही पसंद करते हैं जो हिंदुस्तान के ईसाइयों, न वञ्चुस्लिम 
भाझ्यों,ताजा विळायत साहब लोगों, खानसामाओं, खिदमतगारों, ` 
पूरब के मनहियों, केस्पव्वार्यो और छावनियों के सतवेझड़े बाशिन्दो ने 
अख्तियार कर रखो हे। हमारे जरीफुलतबा दोस्तों ने मज़ाक से 
इसका नाम पुड॒दू रख दिया है ।” (सबवे तालीफ़, 9०२३ ) | 


क्या इस एंठभरी बिलगाव की प्रवृत्ति के रहते उदू कभी हिंदी के 
निकट आ सकती है ? क्या हिंदुस्तानी के समथेक हिंदी का रूप बिगाड़ 
कर së A mas कर सकते हैं ? नागरीप्रचारिणी सभा ने इस वर्ष भाषा 
का प्रश्न, बिहार में हिंदुस्तानी तथा कचहरी की भाषा और लिपि नाम 
की पुस्तकें प्रकाशित कर भाषा-संबंधी प्रश्नों पर भढीभाँति विचार 
किया है। इस संबंध में और पुस्तकं भी प्रकाशित की जायँगी। 
हिंदी के लेखकों से सभा यह अनुरोध करती है किवे उदू को प्रसन्न 
करने के मोह में हिंदी भाषा का रूप बिगाड़ने की आत्मघातिनी 
चेष्टा न करे । 

रेडियो 


भारत सरकार के रेडियो विभाग की नीति भी उदू की घोर 
पक्षपातिनी है और उसके द्वारा हिंदी की जैसी मर्मपीड़क उपेक्षा हो 
रही है उसे वे ही हिंदीप्रेमी अनुभव कर सकते हैं जिन्हें रेडियो का 
कार्यक्रम सुनने के अवसर मिला करते हें । हिंदी का गळा दबाने के 
लिये रेडियो विभाग के पास भी वही सुलभ. साधन हे--'आमफ़हम 
हिंदुस्तानी? । गत २० माचे को केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में भारत 
सरकार के यातायात सदस्य सर एंड्रयू छो ने डाक्टर जियादद्दीन के प्रश्न 
के उत्तर में कहा था कि “रेडियो विभाग को नीति यह है कि ऐसी भाषा 
का प्रयोग किया जाय जिसे सुननेवाळे अधिक से अधिक संख्या में 
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समझ सकें |” क्या उनका तात्पर्य यह हैं कि लाहोर, Rat, लखनऊ 
आदि रेडियो स्टेशनों से जो भाषा हिंदुस्तानी के नाम से बोली 
जाती है उसे सुननेवाले उसको अधिक से अधिक संख्या में समझ 
सकते हैँ ? सच्ची परिस्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। रेडियो 
विभाग इसे न जानता हो सो बात नहीं | क्योकि उसके कार्यो 
से बिल्कुल स्पष्ट है कि वह जानबूझकर अपनी कथित नीति का उल्टा 
प्रयोग करता Š | रेडियो विभाग इस बात में बड़ी सावधानी 
रखता है कि उसके कार्यकर्ताओं और वक्ताओं में चुन चुनकर केवल 
उदू के विद्वान्‌ और अधिकतर हिंदी विरोधी मुसलमान रखे जाये | 
इसका प्रमाण यह है कि १ जनवरी से ३० अप्रेल सन्‌ १६३६ तक रेडियो 
विभाग ने हिंदुस्तानी के ७३ अभिनय ब्राडकास्ट किए | इनमें से 
६९ मुसलमानों द्वारा उदू में लिखे गए थे और चार हिंदुओं के द्वारा 
लिखे गए थे जिनकी भाषा उदू के ही बोझ से दबी हुई थो। भाई 
परमानंद ने भो रेडियो के संबंध में केंद्रीय व्यवस्थायिका 
सभ में कुछ प्रश्न किए थे जिनके उत्तर में बताया गया था कि 
रेडियो विभाग में समाचार तैयार करने के लिये चार अनुवादक 
रखे गए हें | इन चारों में हिंदी पत्रों में काम करने का अनुभव 
किसी को नहीं है कितु उदे पत्रों में काम करने का अनुभव तोन को 
है। इन अनुवादको को चुनने के लिये जो परीक्षा ली गई थी 
उसमें ३० gasa और १६ हिंदू बुळाए गए थे | यह भी ध्यान 
रखना चाहिए कि रेडियो विभाग के समाचार सब फारसी लिपि 
में ही fea जाते हैं। 

हिंदुस्तानी के झगड़े को सुलभाने के लिये रेडियो विभाग ने उल्लि- 
खित जिन छ सज्जनों को चुना था ओर जिनकी वाणो को उसने प्रमाण 
माना उनमें से हिंदी का एक भी प्रतिनिधि बिद्वान्‌ नहीं था ।.इन बातों 
से स्पष्ट है कि रेडियो विभाग जान वूझकर हिंदी की उपेक्षा करता है । 
इसपर भी यदि कभी कोई वक्ता गेहूँ, उत्तर, दूत जैसे सरल शब्दों का 
प्रयोग कर देता है तो उदू के समर्थक आलोचको के कान खड़े हो जाते 
= | उनकी समझ में उक्त शब्द बड़े कठिन और अप्रचलित हैं, और गेहूँ 
के बदले 'गंदुम?उत्तर के बदले शुमाळल' ओर दूत के बदले'सफ़ीर'को जनता 
अधिक सुगमता से समझ सकती हे । ऐसी समझ को क्या कहा जाय ? 
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सबसे अधिक दुःख की बात यह हे क्रि इस धाँधली का प्रधान 
कारण हे स्वयं हिंदीवालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा । हिंदी के 
विद्वान्‌ भी यदि रेडियो विभाग के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं तो वे 
प्रयत्न करके ऐसी बनावटी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका प्रयोग वे 
अपने लेखों में कभी नहीं करते। उन्हें डर लगा रहता हे कि कहीं उनकी 
भाषा हिंदुस्तानी के बदले हिंदी न समझ ली जाय । रेडियोबाळे भी 
हिंदीप्रेमियों की इस giaa को अच्छी तरह जानते हें, तभी उन्हें हिंदी 
को ऐसी उपेक्षा करने का दुस्साहस होता है । हिंदी प्रेमी यह जानते 
हुए भी कि उनके साथ अन्याय होता हे, इसके विरुद्ध कोई प्रयत्न नहीं 
करते | इस वर्षे 'लीडर?, 'प्रताप” आदि पत्रों में विशेषकर ‘aga’ 
ओर 'हिंदू? में रेडियो की भाषा के विरोध में लेख निकले थे। एक 
आध हिंदी के विद्वान्‌ ने भी लिखा पढ़ी को थी, पर उसका फल प्रायः 
कुछ नहीं हुआ। इसके लिये आवश्यक यह हे कि हिंदी के विद्वान, हिंदी 
की संस्थाएं और रेडियो रखनेवाले हिंदी-प्रेमी लोग सभी सम्मिलित 
रूप से और अलग अलग भी, ऐसा संघटित आंदोलन करें कि रेडियो 
विभाग के अधिकारियों को चेन न मिले । तभी निश्चित रूप से उनपर 
प्रभाव पड़ सकता है | सभा ने इस संबंध में कुछ saa किया है और 
कर रही हे। उसकी नीति से सभी हिंदी के विद्वान सहमत हें और उसे 
सहयोग देने को तैयार हें | यह निश्चित रूप से समझ Sar चाहिए 
कि संघटित प्रयत्न का यही उपयुक्त समय है। गत माचे सन्‌ १९३९ 
में समाप्त होने वाळे वर्ष में भारत में लगभग ७१००० रेडियो यंत्रों के 
लायसेंस लिए गए | इसके पहले के वर्ष में यह संख्या केवळ ५५००० 
थी। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवषं किस तेजी से रेडियो का प्रचार 
हो रहा है, ओर उसके साथ ही हिंदी का हास | | 


यद्यपि इस वर्ष जो कुछ आंदोलन इस संबंध में हुआ है वह नहीं 
के ही बराबर हे तथापि ऐसा विदित होता हे कि रेडियो विभाग 
उसकी नितांत उपेक्षा नहीं कर सका है | अभी अभी नई दिल्ली में श्री 
ए. एस. बुखारी के सभापतित्व में रेडियो-संचालकों का जो सम्मेलन 
हुआ है उसमें भाषा संबंधी कठिनाइयों पर बिवाद हुआ ओर इस 
बात पर जोर दिया गया है कि जिन प्रांतों में दो भाषाएँ प्रचलित हों 
बहाँ के स्टेशनों से दोनों भाषाओं में कार्यक्रम त्राडकास्ट किए जायें | 
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(हिंदी उद के संबंध में भी यह्‌ बात लागू होगी या नहीं, यह तो भविष्य 
ही बताएगा | इस निश्चय के बाद से अब तक तो sat पुरानी नीति के 
अनुसार काम हो रहा È | 


लिपि 


लिपि के प्रसं ग में यद्यपि यत्र तत्र रोमन लिपि की चचा भो होती रहो, 
फिर भी उसे विशेष महत्व न मिल सका। उदे के पत्रों में नागरी छिपि की 
निंदा और अरबी लिपि का गुणगान भी कम नहीं रहो । अरबी लिपि 
की कठिनता के कारण उदू के प्रचार में बाधा पड़ो तो प्रांतीय भाषाओं 
की लिपियों में भो उसका सीखना-सिखाना हानिकर नहीं समझा 
गया । बंगाली लिपि में उदू सीखी जा सकती है पर कैथी या नागरी से 
उसे दूर हो रखना चाहिए ! फिर भी उदू के प्रचारक अरबी लिपि को 
भारत की सभी भाषाओं के लिये उपयुक्त ओर मंगलप्रद बतछाते रहे हैं! 

महात्मा गांधी ने इख वात को स्पष्ट क्रिया कि उदू के अतिरिक्त 
अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि एक ही हो, ओर इसके छिये नागरो 
को उपयुक्त बताया । हिंदुस्तानी के लिये वे अरबी और नागरी दोनों 
fsa को साथ साथ रखना चाहते हैं। अवश्य ही वे उदूवार्छा के 
हठ की रक्षा के लिये ऐसा चाइते हैं, अन्यथा ae तो सभी जानते हैँ 
क्रि हिंदी का कोई भी शब्द अरबी लिपि में शुद्धता से fear 
at नहीं जा सकता | 

श्रीयुत काका कालेलकर तथाकथित gad हुई नागरी लिपिका 
प्रयोग बराबर कर रहे हैं | वर्धा की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की ओर 
से सभी पत्र और पुस्तकें इसी तथाकथित सुधरी लिपि में निकलती 
हैं। नागरीप्रचारिणी सभा ओर हिंदी-पाहित्य-सम्मेळन इन सुधारों को 
अहण नहीं कर सके हैं। सभा और सम्मेलन सुधार के विरोधी नहीं 
हैं, पर जो सुधार किए गए हैं उनसे वे सहमत नहीं हैं । 


साहित्य 
काव्य 


इस वर्षे हिंदी काव्य को प्रचलित धाराओं में कोई उल्लेखनीय विशे 
पता या नवीनता परिलक्षित नहीं हुई। गत वर्षे को ही प्रवृत्तियॉ 
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अधिक पुष्ट ओर व्यवस्थित होती रहीं । व्रजभाषा काव्य की धारा 
अनुदिन din होती दिखाई दे रही है। छायाबाद की कविता afk- 
व्यंजन-शेली की नवीनता और विचित्रता से हटकर भाव-व्यवस्था की 
अर अधिक झुकी ओर इस प्रकार वह भाषा ओर भाव दोनों 
दृष्टियो से बहुत कुछ संयत रही | इससे, पहले से चली आती हुई खड़ी- 
बोली की काव्यधारा के समीप आ जाने से दोनों घाराओं का प्रसन्न 
प्रवाह सुखद रहा । पुरानी धारा की कविताओं में विषय ओर 
आव का प्राचुय तो पहले से ही विद्यमान था, यहाँ तक कि अभिव्यं- 
जना की गौण्ता के कारण वह कभी-कभी गद्योन्सुख हो जाती थी, पर 
इस वर्ष वह अभिव्यंजना में नवीनता और आकर्षण लाने में समर्थ 
रही । इस धारा में इस वषं मुक्तक ओर प्रबंध दोनों प्रकार के ae 
काव्य की प्रधानता रही ओर कुछ करुण काव्य की ओर भी झुकाव रहा | 


छायावाद की कविता में जो व्यक्तिगत कल्पना-वैचित्र्य की 
कमी और इस लोक के सामान्य अनुभवों को लेकर उसके साथ साथ 
चलने की प्रवृत्ति की अधिकता दिखाई पड़ी उसे कुछ लोगों ने 'प्रगति- 
वाद? नाम देना अच्छा aug ( क्योंकि सभी प्रकार की 'वादी? कवि- 
ताओं में अपनी प्रवृत्ति की परिभाषावा व्याख्या करने की प्रबल प्रवृत्ति 
होती है | कुछ भी विशेषता प्रकट होते ही उसका कोई न कोई नाम 
रखना उन्हें आवश्यक जान पड़ता हे.) । छायावाद के काव्य-विषय में 
अध्यात्म, अमूर्त ओर काल्पनिक रूपों की ओर झुकाव अधिक रहता था। 
यह झुकाव कुछ कवियों में उसी प्रकोर बना हुआ है,। पर नए कवियों में 
से अधिकांश में और पहले के छायावादी कवियों में से कुछ में प्रगति- 
वाद स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हे, जिसकी मुख्य विशेषता हे स्थूल, मूर्त; 
यथार्थ भर भूतवाद की ओर प्रवृत्ति। इनमें भी दो वर्ग कहे जा सकते 
Š | एक को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था तथा रूढियों 
से असंतोष है, उन्हें तोड़कर qg नई व्यवस्था छाना चाहता È | 
वह क्रांति और पविवर्तन का पक्षपाती है, पर व्यवस्था और ओचित्य 
का विरोधी नहीं | केवल उसका व्यवस्था और औचित्य का मानदंड 
बदल गया है। वह कालधर्म का अनुगामी है । वास्तविक प्रगति- 
वादी वर्ग यही है gau वर्ग भी पुरानी व्यवस्था और रूढियों का | 
विरोधी है । पर उसमें नेराइय और निष्कर्मता हे । अपेक्षित परिरिथ | 
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faut के अभाव और प्रयत्न की अनिच्छा के कारण बह संसार के हेयः 
और उपेक्ष्य समझे WATS सुख सोंदये में लिप्त हो जाने को ही परि- 
वर्तन की निधि समझता है | 

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता हे कि हिंदी कविता का 
प्रवाह प्रसन्न ओर प्रसादकर रहा । इससे भविष्य में उत्तम ओर उच्च 
कोटि की कविता की आशा की जा सकती है | 


उपन्यासःकहानो-नाटक 


कविता के बाद यदि हिंदी साहित्य का कोई अंग पुष्ट हुआ हे 
वह कहानी है । यद्यपि नए लेखकों की बहुत सी कहानियाँ ऐखी निकली 
हैं जो कला की दृष्टि से अपुष्ट और नौसिखी सी लगती हें तथापि अधि- 
aia कहानियाँ अच्छी छिखी गई Z और कुछ तो बहुत अच्छी हैं-- 
कला की दृष्टि से और विषय तथा भाव की दृष्टि से भी। कहानियाँ. 
अनेक विषयों की लिखी गई हें और उनकी भाषो और शैली भी 
विषयानुरूप रही है । और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका विकास 
स्वतंत्रता के साथ हुआ है । 
कहानी के बाद उपन्यास आता है। उपन्यासों में कोई विशेष 
उन्नति नहीं हई । एक आध अच्छे उपन्यास अवश्य निकले पर 
अधिकतर साधारण कोटि के हैं। प्रसाद ओर प्रेमचंद की कोटि के 
पन्यास लिखे जाने में अभी देर मालूम होती हे । 
कविता में जो प्रगतिवाद प्रगट हुआ है वह कहानी ओर उपन्यास 
तो पहले ही से चला आ रहा था, पर इस वष उसका शुद्ध रूप 
अधिक दिखाई पड़ा | 
नाटकों में भी उन्नति नहीं gi—a टेखन-कला की दृष्टि से नः 
अभिनय की दृष्टि से। एकांकी नाटकों की प्रधानता रही जिनमें भारत 
की परिवर्तित परिस्थिति की झाँकियाँ मिलीं | नाटकों की ओर अधिक 
ध्यान देने को आवश्यकता हे | 


गद्यकाव्य-निवंघ-आलोचना 


निबंध और गद्यकाव्य की कमी इस वर्षे भी पूर्ववत्‌ रही | गद्य-- 
काव्य तो स्वभावतः कम होना ही चाहिए, पर निबंधों की कमी खटकती' 
है। निबंधों में व्यवस्थित भाव और विचार शखंछा की बडी 
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“आवश्यकता होती हे ओर उसमें कोई दोष हुआ तो az बड़ी 
सरलता से प्रगट हो जाता है। इसलिये निबंध faaat कुछ 
कठिन होता है । किंतु इसीलिये उसका fear जाना ओर भी 
आवश्यक हे | अब कुछ व्यक्तिप्रधान निबंध भी लिखे जाने लगे हैं 
जिन्हें अंग्रेजी में 'पसंनल ऐसे? कहते हैं | यह अच्छा हो हैं | 
आलोचना के क्षेत्र में भावुक आलोचना की प्रधानता इस वर्षे भी 
रही | स्वतंत्र ओर व्याख्यात्मक आलोचना का अभाव बना हो रहा । 
यह अभाव तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक आलोचना की कोई 
नवयुगोपयोगी व्यवस्थित भारतीय पद्धति प्रस्तुत नहीं हो जाती | 


प्रसुख पुस्तके 


इस वर्षे हिंदी में भिन्न भिन्न विषयों को जो प्रमुख पुस्तकें सभा 
के देखने में आइ उनके नाम निम्नलिखित हैं-- 


अपराजिता MATa 
प्रभातफेरो श्री नरेंद्र 
यामा श्रीमती महादेवी वमा 
रेणुका (संशोधित ओर परिवर्थित) श्री'दिनकर” 
वैदेही वनवास श्रीअयोध्यासिंह उपाध्याय 
हल्दी घाटी श्रीश्याम नारायण पांडेय 
क्रांतिकारी कहानियाँ श्रीबेचन शर्मा “उम्र? 
गुळेरीजी की अमर कहानियाँ wo श्रीचंद्रधर शर्मा गुळेरो 
न्याय का संघर्ष श्रीयशपाल 
"पिंजड़े की उड़ान ee i 
'पनघट ˆ | श्रीसुदशंन 
पुरस्कार श्रीकृष्णानंद्‌ गुप्त 
सूठसच ` श्रीसियाराम शरण गुप्त 
निबंधिनी श्रीगंगा Tals पांडेय 
धमे समाज ओर विज्ञान श्रीशञचीन्द्रनाथ सान्याल 
शेष स्मृतियाँ श्रीमहाराजकुमार Slo रघुबीरसिंद्द 
हिंदी साहित्य का इतिहास श्रीरामचंद्र शुक्क 


( संशोधित और प्रवर्धित ) . 
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द्विवेदी मीमांसा 

साकेत, एक अध्ययन 

हिंदो के सामाजिक उपन्यास 
कचहरी की भाषा भर लिपि 
बिहार में gad 

आषा का प्रश्न 

भारतीय मूत्तिकळा 

भारत की चित्रकला 
प्राच्यद्शन समीक्षा 
बालमनोविज्ञान 

राजनीति के मूल सिद्धान्त 
राजनीति विज्ञान 


वर्तमान युद्ध, उसके कारण 
और भावी संभावनाएँ 


खभा-विधान 
ç 
हमारे अधिकार ओर कत्तव्य 


चंद्रगुप्त मौय और अळेक्जेंडर को 
भारत में पराजय 


शुप्त साम्राज्य का इतिहास 
< 
बिहार, एक ऐतिहासिक ata 


बीकानेर राज्य का इतिहास 
बुद्धपूवे का भारतीय इतिहास 
रोमांचक रूस में 


प्रवासी को कहानी 
कुली भाट 


श्रीप्रमनारायण टंडन 
श्रीनगेंद्र 
श्रीताराशंकर पाठक 
श्रीचंद्रबळी पांडेय 


श्रीराय कृष्णदाख 

११७४४५१ 2 

stag शांतिनाथ 

श्रीलाळजीराम ZR 

श्रीचंदी प्रसाद 

श्रीसुधीर कुमार ळाहिड़ी, विन 
येंद्रचंद्र बंद्योपाध्याक 

श्री Slo सत्यनारायण और 

खानचंद गौतम 


श्री विष्णुदत्त शुक्ल 
श्रीकृष्णचंद्र विद्यालंकार 


श्रीह्रिश्चंद्र सेठ 
श्रीवासुदेव उपाध्याय 
श्रीजयचंद्र विद्यालंकार 

श्री seat सिंह मेहता 

श्रीमहामहोपाध्याय राय बहादुर 

डा० गौरीशंकर ही राचंद ओझा 
श्री रावराजञा रायबहादुर 

Sto इयामबिहारी मिश्र 


श्री डा० सत्यनारायण 
श्रीराजबहादुर सिंह 
श्रीसूयेकांत त्रिपाठी “निराला? 
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इस वर्षे हिंदी की सभी पुरानी पत्र-पत्रिकाएँ अपने अपने ढंग पर 

न्सुचारु रूप सें निकलती रहीं । उनमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं 

“हुई । बहुत सी नई पत्र-पत्रिका भो सभा के देखने में आई जिनके 
नाम निम्नलिखित हें-- 


मासिक--सबकी बोली ( वर्धा ) साधना;मराल ओर अखंडज्योति 
( आगरा ); प्रकाश ( जयपुर ); व्यावहारिक वेदांत ( लखनऊ ); रानी 
( कलकत्ता )) जीवन साहित्य ( बंबई ); मेलमिलाप (पटना) रंगमंच 
“( प्रयाग ); सन्मार्ग, श्री विश्वेश्वर, छायावाद्‌, झरना, सरिता, खंडेलबाङ 
संदेश ( काशी )। 
साप्ताहिकआवाज (बंबई); जीवन भोर सूत्रधार (सहारनपुर); 
-राष्ट्रसं देश ( पूर्णियाँ ) , सिद्धांत ( काशी ) ओर विचार कलकत्ता । 
_ दैनिक--अग्रगामी ( काशी )। 
` ये सभी पत्र-पत्रिकाएँ अंतरंग और बहिरंग दोनों दृष्टियो से अच्छी 
'निकलती रहीं किंतु जितनी उन्नति संख्या में हुई हे उतनी योग्यता में 
नहीं | भाषा और शेली पर बहुत कम ध्यान दिया गया हे | बिना किसी 
नियंत्रण की छपाई की बाढ़ में कुछ अंशों तक तो यह स्वाभाविक है, 
पर चलती हुई पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का इस ओर ध्यान न देना 
“खेदजनक है | 


feat की प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 


सन्‌ १९३९ में निम्नलिखित प्रांतों में प्रकाशित होने वाळी हिंदी ओर 
"उदू पुस्तकों की संख्या नीचे दी जाती है-- 


प्रांत अवधि हिंदी s 
युक्तप्रांत-३१ माचे को समाप्त होने वाले त्रिमास मै ४२३ ५ 
३० जून ११ > ११ २२६ ४६ 

30 सितंबर 0, १9 ” ५६६ u? 
maram ०७. » ४१८ २३९ 
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३० सितंबर ,, T ७८ ३०५ 
३१ दिसंबर ,, A १०79 ९० ३०६ 
'अ«-मेरवाडा -३१ माच 6 ११ १४ x 
२० जून 5 १) % २१ ३ 
३० सितंबर „, > > ४७ द्‌ 
३१ दिसंबर ,, a P २६ x 


हिंदी के परीक्षाथियो को संख्या 

इसवर्ष सभा a भिन्न भिन्न प्रांती में होनेवालो प्रायः सभो परोक्षाओं 
के हिंदी परोक्षार्थियों की संख्या देने का प्रयत्न किया हे । ओर जिन 
संस्थाओं ने समय पर सूचना देने की कृपा दिखलाई है उन्हें सभा हृदय 
से धन्यवाद देती है । $ 

खेद है कि पंजाब, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों से तथा युक्त- 
प्रांतीय शिक्षा विभाग से इस संबंध की सूचना प्राप्त नहीं हुई | युक्त- 
प्रांतीय शिक्षा विभाग ओर बंबई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदयों 
का तो उत्तर ही नहीं आया ओर मद्रास से इस आशय का उत्तर मिला 
कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या काफी नहीं हे जो इस 
प्रकार के पत्रों का उत्तर दे सके । पंजाब विश्वविद्यालय ने इस आशय 
का उत्तर दिया क्रि इस संबंध की सूचना नहीं दी जा सकती । 


( तालिका अगले TI पर ) 
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हिंदी ओर sq को प्रकाशित पुस्तकों और उन्हें छेऋर परीक्षा देने 
चालों की उपरि-लिखित तालिकाओं से इन दोनों की सापेक्ष स्थिति का 
पता सहज में चळ जायगा। इससे जो निष्कर्ष निकलता हे उसको 
कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती fac भी उदू के प्रचारक 
उसको ही देश की व्यापक भाषा कहते हुए नहीं हिचकते ओर हिंदी 
वाळे भविष्य से निश्चित बेठे हैं । 


शोकप्रकाश 


अत्यंत शोक है कि इस वर्ष हास्यरसावतार पंडित श्रोजगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी, श्रोनवजादिक लाल श्रोवास्तव, श्रोकुमार राजेंद्र सिंह 
{ टिकरा ) तथा आयुर्वेदीय वनस्पति शास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञाता ओर 
रूपनिघंडु के ळेखक श्रोरूपछाल वैश्य अब हमारे बीच नहीं रहे । 
sant gar से हिंदी साहित्य को जो क्षति हुई हे बह शोध पूरी होने 
बाली नहीं। परमात्मा इन गतात्माओं को सदूगति दे । 


घन्धवाद्‌ 


जिन खञ्जनों ने किसी भी रूप में इस वष सभाको सहायता 
की तथा हिंदी की उन्नति में योग दिया हे, उन aad प्रति सभा की 
ओर से मैं कृतज्ञता प्रगट करता हूँ | बाबू बैजनाथ केडिया ने सभा को 
अनेक प्रकार से बहुत सहायता को हे । उसके लिये उन्हें अनेक 
धन्यवाद्‌ हे | विशेष कर सभा का fara जाँचने में उन्होंने बड़ा 
परिश्रम क्रिया ओर अनेक उपयोगी बातें बतळाई। सभा के विवि 
विभागों के अधिकारियों और सदस्यों को उनके पूण सहयाग के 
लिये मैं सभा की तथा भपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 
विशेष कर सभा के सभापति पं० रामनारायण मिश्र ने अपने गत 
तीन वर्ष के कायकाळ में मिस उत्साह, परिश्रम ओर तत्ररता के साथ 
सभा को सब प्रकार से उन्नति करने का प्रयत्न किया है उसके प्रति 
कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करना असंभव है । सभा के सहायक मंत्री 
श्रोपुरुषोत्तमळाळ श्रीवास्तव एम. ए. तथा उनके सहायक SATI- 
Rata इथ वर्ष सभा के कामों की अधिकता को चिता न करके 
जिस उत्साह और खुळे दिल से मेरा हाथ बँटाया हे उसके लिये मैं 
इस समय उनको भो नहीं भुला सकता | 
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Q s] ` ~ 0 

` इस वर्ष mhasan को सामग्री प्रस्तुत करने में श्रीचंद्र- 
बछीपाँडेय, एम. ए. श्रीनगेंद्र एम. ए. श्रीप्रकाशचंद्र गुप्त, एम. ए., 
तथा श्रीसत्येंद्र, एम. ए. ने जो सहायता की है उसके लिये मैं उनका 


कृतज्ञ हूँ | 


प्रवध समिति की आज्ञा रे 


रामबहोरी DH 


प्रधान संत्री 
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उन सज्जनों तथा संस्थाओं की नामावलो जिन्होंने पुस्तञ्चाँ द्वारा 


उस वर्ष सभा की सहायता की है 


श्री अरविंद ग्रंथमाला, कलकत्ता 

» महाराज आनंदचंद्रजी, विछासपुर 

4) आर० बी० दयाळ, नेटाळ i 

5) आरा नागरी प्रचारिणी सभा, आरा 

» आये साहित्य विभाग, लाहोर 

» इंडियन इंस्टोट्य ट आव फिलासफी, अमळनेर 
, इंपीरियळ लाइब्रेरी, कलकत्ता 

» ईश्वर नारायण जोशी, भूपाल 

५१ उदय नारायण अखोरी, काशी 

» उदयपुर दरबार, उदयपुर 

9० एजूकेशन बुकडिपो, जयपुर 

११ कमलनाथ अग्रवाल, काशी 

» कॅमेबीर प्रेस, खंडवा 

» कश्मीर सरकार, श्रीनगर _ 

» कृष्णदेव प्रसाद्‌ गोड़, काशी 

» केदारनाथ THB, अमरोहा 

3) गंगा शंकर मिश्र, काशी 

5) गया प्रसाद एंड संख, आगरा 

१) गुरुनारायण सुकुळ, लखनऊ 

५, गोपाळराम TEAM, काशी 

.» महामहोपाध्याय रायबहादुर 

पंडित गौरीशंकर होराचंद ओझा, अजमेर 

+» घनश्याम दास अयोध्याप्रसाद मिश्र, झांसी 
» चंद्रधारी सिनहा शमो, मधुबनी 
५, छात्र संघ, मुंगेर 
५, छात्र हितकारी पुस्तकमाळा, प्रयाग 
५, जगन्नाथ शास्त्री, काशी 
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> जयदेव AY, बड़ोदा 

११ मुनि ज्ञानसुंदर जी, अजमेर 
» कुवर दळवीर faz, भंडरास्टेट 
११ देवचरण शास्त्री; काशी 

» देवनारायण द्विवेदी, काशी 

१? द्वारकादास, काशी 

» धनीराम बख्शी, चाइबासा 

११ नंदलाल पुरोहित, जयपुर 

११ नवल किशोर प्रेस, लखनऊ 

» नागरी प्रचारिणी सभा, काझी 
१) नारायण प्रसाद दीक्षित, काशी 
„ पी. एन. जोशी, काशी 

» पुस्तक भंडार लहेरिया सराय, दरभंगा 
» वचनेश मिश्र, काशी 

१) बजरंगबली गुप्त, काशी 

» बलबीर fag, दतिया 


» बाबुराव विष्णु पराडकर, काशी 

» बालमुकुंद वमा, काशी 

p रायबहादुर पंड्या बैजनाथ, काशी 

» भवानी दयाल संन्यासी, नेटाल 

» भारत सरकार, दिल्ली 
.» मजदूर बुकडिपो, छपरा 

» मद्रास सरकार, मद्रास 

» मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति, इंदो र 
„ माधवप्रसाद मिश्र, काशी 

» मुहम्मद हाफिज सैयद 


| मेकमिलन कंपनी, कलकत्ता 
» सोतीदास चेतनदास, काशी 


» डाक्टर मोहनसिंह पी-एच. डी., डी. fee. लाहोर 


„ युक्तप्रांतीय सरकार, प्रयाग ; . 
» योगमीमांसा कार्यालय, बंबई 
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श्री रघुनाथ fae काशी 

» महाराज कुमार डाक्टर रघुबीरसिंह, सीतामऊ 
» रजिस्ट्रार, इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
o ० नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर 

» रस्तोगी प्रकाशन भवन, प्रयाग 

» रासनाथ पांडेय, गोरखपुर 

» व्योहार राजेंद्र सिंह, जबलपुर 

» रामचंद्र वर्मी, काशी 

» रामद्याळ प्रकाशचंद, कानपुर 

p रामनारायण मिश्र, काशी 

„ रामनारायण मेहरोत्रा, काशी 

» राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, Tat 

,, छच्मीनारायण सेठ, काझी 


,, लक्ष्मी सहाय वकील, मिर्जापुर 
„ BEAT प्रसाद पांडेय, काशी 

5, लोडर प्रेस, प्रयाग 

५ विजयानंद त्रिपाठी, काशी 

„ विद्या विभाग, कांकरोळी 
„विप्लव कार्यालय, लखनऊ 

» विश्वभारती पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता 
,) विउबंभर दयाळ गुप्त, इलाहाबाद 
» त्रताश्रम; अजमेर 

,, शिवगोविंद, मारीशस 
» शिवप्रसाद गुप्त, काशी 

» शिवनारायण पांडेय वकील, खंडवा 

5 श्रीनाथसाह, काशो 

,, संकीत्तन कायौलय, मेरठ 

„ सनातन TH युवक मंडली, देहली 

» सत्य ज्ञान निकेतन, ज्वालापुर 
» सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद 
» सरस्वती मंदिर, विजयगढ़ 
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श्री सस्ता साहित्य मंडळ, दिल्ली २० 
» साधना मंदिर, बंबई ५ 
५ साहित्य रत्न भंडार, आगरा 2 
» सीताराम गुप्त, बरहज १ 
» सुकुमार सेन, इलाहाबाद १ 
p सीताराम ढालस, बिलाड़ा १ 
» सुखसंचारक कंपनी, मथुरा ३ 
» सूर्य देव शर्मा, अजमेर २ 
p स्वरूपानंद जी, काशी ४ 
» स्वामी हरिनामदास जी, सक्खर ८ 
» gitaa छाल वर्मा, दतिया १ 
» हरिराम नागर, काशी १ 
» हिंदी ग्रंथरत्लाकर कार्यालय, बंबई २६ 
» हिंदी पुस्तक भंडार, बंबई १ 
» हिंदी पुस्तकालय, मथुरा १४ 
„ हिंदी मंदिर, प्रयाग १ 
» हिंदी सभा, दरभंगा १ 
„ हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ३ 
» हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग १ 
» हिंदुस्तानी तालीमी संघ, सेगाँच १ 
» हीरा देवी चतुवंदी, | जबलपुर २ 


इसके अतिरिक्त श्री कांतिचंद्र सौनरिक्सा बो. ए. ( सहायक 
संपादक, 'विचार' कलकत्ता ) ने श्री मैथिछीशरण गुप्त का एक स्वनि- 
faa तैळचित्र पुस्तकालय को भेंट किया है । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


दैनिक 
*अग्रगामी, काशी 
आज, = 
'अताप, कानपुर 
आरत, प्रयाग 
लोकमान्य, कलकत्ता 
चिश्चमित्र, हि 
-दीर भज्ञुन, दिल्ली 
ae साप्ताहिक 
ad मराठी, पना 
“लीडर अंग्रेजी, प्रयाग 
साप्ताहिक 
आज, काशी 
अदश, देवरिया 
आयमातंड, अजमेर 
आयेमिन्न, आगरा 
आवाज़, बम्बई 
उत्तरभारत, पोड़ी 
कमे भूमि, लेंसडाउन 
BAA समाचार, हाथरस 


( ७३ ) 


परिशिष्ट २ 
यत्र-पत्रिकाएँ जो इस वषे सभा के पुस्तकालय में आती रहीं- 


'गवनेमेटगजट, युक्त प्रांत ( अंग्रेजी ) 


; लखनऊ 
शुजरातीपंच ( गुजराती ) 

अहमदाबाद au) 
“गुरुकुल, कांगड़ी २॥) 
'गुरुघंटाल, बलिया २॥) 
गृहस्थ, गया र) 
-आमवासी, चेतगंज २) 


चित्रप्रकाश, दिल्ली 
जनता, पटना 
जयाजीप्रताप, ग्वालियर 
जागरण, कळकत्ता 
जागृति, , 

जीवन, सहारनपुर 
देश, पटना 

देशदूत, प्रयाग 
नवज्योति, अजमेर 
नवशक्ति, पटना 

प्रताप, कानपुर 

भारत, प्रयाग 
मध्यभारत, इंदौर 
मारवाड़ी समाचार, जोधपुर 
योगी, पटना 
राजस्थान, अजमेर 
राष्ट्रमत, प्रयाग 
लोकमान्य, कलकत्ता 
fazafaa p 

वीर, नई दिली 
वक्रटेरवरसमाचार, बंबई 
saa, कानपुर 
शुभचितक, जबलपुर 
संदेश, गढ़वाल 

सचित्र दरबार, दिल्ली 
समय, जोनपुर 
सुदशेन, एटा 

सूत्रधार, सीतापुर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


६।) 
३) 
२) 

qu) 

३॥) 
२) 

३॥) 

३॥) 

३॥) 

३॥) 

au) 

३७) 
३) 
३) 

an) 

३॥) 

३॥) 
२) 

Rt) 
३) 

२॥) 
२) 

au) 
3) 
७) 
२) 
३) 
र) 


( ७४ ) 


सैनिक, आगरा 3) 
स्वतंत्र, झांसी २॥) 
स्वराज्य, खंडवा ३) 
स्वाधीन भारत, आरा ३॥) 
हरिजनसेवक, दिल्ली atl) 
हिंदी केसरी, काशी RI) 
हिदी प्रमप्रचारक, आगरा an) 
हिदीमिलाप, लाहोर ३॥) 
fez, दिल्ली ३) 
पाक्षिक 
इंडियन इनफामशन सीरीज़ 
(अंग्रेजी) दिल्ली 
कहानी, बनारस ३) 
क्षत्रिय मित्र, s: २) 
म्युनिसिपल गज़ट „` nz) 
राजपत , आगरा २) 
हमारी ज़बान (उद्‌), दिल्ली 9) 
मासिक 

अखंड ज्योति, आगरा au) 
अनेकांत, दिल्ली ३) 
अरुण, मुरादाबाद ३) 
आदश, हरद्वार २) 
आनंद ( मराठी ), qar ३) 
आरये, लाहोर ३) 
आय्ये महिला, काशी ५) 
आयुर्वेद भारकर, आगरा २) 


इंडियन प्रिटर एंड स्टेशनरी 

( अंग्रजी), राजकोट 
इडियन पी. ई. एन. ( अंग्रेजी ) ,बंबई 
CARAT „ SaaS 
एमप्ल्वायमेंट THE ,, मेरठ 


उषा, दिल्ली 

ओरिएंटळ लिटरेरी डाइजेस्ट 
( अंग्रजी ) पूना 

BAA समाचार, कन्नौज १) 


२॥) 


कमला, काशी Bu) 
कल्पवृक्ष, उज्जेन या) 
कल्याण, गोरखपुर 3) 
कहानी, बनारस ३) 
किशोर, पटना 2 
किसानोएकारक, लखनऊ १) 
कुशवाहा क्षत्रियमित्र, जोनपुर १) 
कूरमिक्षत्रिय दिवाकर, काशी २) 
क्षात्रचमे, आगरा २) 
खंडेलवाल संदेश, आगरा २) 
खंडेलवाल महासभाबं घु, आगरा २) 
खिलोना, प्रयाग र) 
गीताधम, काशी ४) 
ग्रृहस्थ क an) 
छायावाइ ,, qh} 
जागृति, हवड़ा ३॥) 
जीवनसखा, प्रयाग a) 
जीवन साहित्य, azaš $t) 
झरना, काशी १) 
झुनझुना, आगरा २) 
तच््वदशीं, बड़ौदा १): 
थियोसोफिस्ट (अंग्रेजी), काशी, 

दया, काशी १) 
दीपक, अबोहर २॥) 
देवायतन ( बंगला ) R) 
धन्वन्तरि, अलीगढ़ Bi): 
धमंदूत, सारनाथ >) 
BAIT, कानपुर a) 
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नई कहानियां, प्रयाग 
नई तालीम, वर्धा 


नाम माहात्म्य, वृंदावन 


घुस्तकालय ( गुजराती ) बड़ोदा 


प्रकाश, जयपुर 


प्रजापति प्रकाश (गुजराती) बंबई 


प्रदीप, मुरादाबाद 
अवासी ( बंगला ) कलकत्ता 
बालक, लहेरियासराय 
बालसखा, प्रयाग 
बालहित, उदयपुर 
बेकारसखा, शिकोहाबाद 
ब्राह्मणसवंस्व, इटावा 
भारतोदय, ज्वालापुर 
भुगोल, प्रयाग 

मनस्वी, अमेठी 

AUS, भागरा 
महिला, कलकत्ता 
प्राधुर वेश्यहितैपी 
माधुरी, लखनऊ 

माया, इलाहाबाद 
मीमांसा प्रकाश, पूना 
सुसाफिर, कलकता 
मेलमिलाप, बाँकीपुर 
मैथिलबंघु, अजमेर 
यादवेश, काशी 

शँगीला मुसाफिर, सहारनपुर 
रानी, कलकत्ता 
रोजगार, लहेरिय(सराय 
लीला, प्रयाग 

विजय, काशी 


विद्यार्थी, इलाहाबाद 

बिशाल भारत कलकत्ता 
विइवमित्र ,, 
fazazaz, काशी 

A दि = 

alge, आंध 

qa, मुरादाबाद 

व्यावहारिक वेदान्त, लखनऊ 


३) 


शनिवारेर चीठी (बंगला), कलकत्ता ३) 
शाकद्वीपीय ब्राह्मणबंधु, बंबई Aà): 


A 


अहमदाबाद 

शिक्षा सुधा, सुरादाबाद 
श्रेय, वृंदावन 

संकीतंन, मेरठ 

संगीत, हाथरस 

संदेश, काशी 
aan, 
सबकी बोली, वर्धा 
सत्यसंदेश ,, 

सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग 
सरस्वती 
सरिता, काशी 
सवोंद॒य, वर्धा 
सावदेशिक दिल्ली 
साहित्य संदेश, आगरा 
साधना 

सुकवि कानपुर 


19 


39 


सुधा, लखनऊ 
सुधानिधि, प्रयाग 
सूर्योदय (संस्कृत) काशी 
सेबा, इलाहावाद 
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शिक्षण अने साहित्य (गुजराती) 


२) 
२) 
2!) 


( ७६ ) 


Sa, बनारस 2) 
RA शिक्षण पत्रिका, इन्द्र॑ १) 
“होमियोपैथिक प्रचार, मुरादाबाद २) 
जेमासिक 
“इंडियन हिस्टारिकल mewt 
( अंग्रेजी ), कलकत्ता 
“उद (sz), नई दिल्ली 
-gaza आव ओरिएंटल रिसर्च आव 
यूनिवर्सिटी (अंग्रेजी) aga 
“पुनल्स आव दी भांडारकर ओरि- 
एंटर रिसचे इंस्टीट्यूट (अंग्रेजी) पना 
ओरिएंटल कालेज Raa 


६॥) 


लाहोर 
कनाटक हिस्टारिकळ रिव्यू ,, 
पकाटरली AAS आव दी 

मिथिक सोसायटी ,, बंबई 
` प्वारण लिबड़ी २॥) 


Has आव दी भांध Ress 
"रिसच सोसायटी ( अंग्रेजी ),राजामुंद्ी 


aas आव ही ग्रेटर इंडिया सोसायटी 
( अंग्रेजी ) कछकत्ता 


RAS आव दी तेलग एकेडेमी 
( अंग्रेजी ) कोकोनाडा 


-जन्‌ळ आव दी बिहार उड़ीसा ad 
सोसायटी ( अंग्रजी ) पटना २०) 
-AdS आव दो मद्रास ज्याग्राफिकछ 
भसोलिएशन ( अंग्रेजी ) मद्रास 
(3 (= . 
aas आव दी यूनिव॒र्सटी आव aià 
(अंग्रेजी) बंबई 4७) 


ज्ञेनसिद्धान्त भास्कर, आरा u4) 
देशी राज्य ( गुजराती ), नडियाद 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका, काशी १०) 
निगार ( ag ), लखनऊ १) 
न्यू एशिया ( अंग्रेजी ), कलकत्ता 

बुद्ध प्रभा, > बंबई 


बुद्धिप्रकाश ( गुजराती ), अहमदाबाद 
ब्रह्मविद्या ( अंग्रेजी ), अडयार . ६) 
भारतीय इतिहास संशोधक मंडल 


( मराठी ), पना ३) 
महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका ( मराठी ) 
gar 3) 


विश्वभारतो (अंग्र ०) शाँतिनिकेतन८) 
साहित्य, पटना 
साहित्यपरिषदु पत्रिका ( बंगला ), 
कलकत्ता 
anas जनल आव एशियाटिक 
सोसायटी (अंग्रजी ) कबिज्जसेंट 
चतुर्मासिक 
wie आव इंडियन हिस्ट्री ( अंग्रेजी ) 
मद्रास १०) 
अद्ध॑वार्षिक 
जनल आव दी बास्बे ब्रांच आव दी was 
एशियाटिक सोसायटी (अंग्रेजी ), बंबई 


बुलेटिन आव दी स्कूल भाव ओरिएंटल 
स्टडीज्ञ ( अंग्रेजी ), Saa 
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( ७७ ) 
परिशिष्ट ३ 


इस वर्षे खोज विभाग द्वारा सभा के लिये प्राप्त 
हस्तलिखित ग्रंथों की सूची 
( श्री बाबूराम वित्थरिया द्वारा प्राप्त ) 


ग्रंथ-- अंथकर्ता — 
१--बिहारी सतसई ( खंडित ) बिहारी छाल We 
२--माँझ i वल्लभ रसिक 
३--पिंडदानादि विघि शि > 
४--स्वरोदय > बालदास 
५-र्‍रक्षावली ( पूण ) मिश्र 
६-ऱपांडब गीता को टीका 5 हरिवंश 
७--उप देश ( खंडित ) x 
८--उषा कथा À रामदास. 
९--पदसंग्रह [ १ ] १ x 
io 99 [ < ] ११ x 
११- कुछ ळीलाएं 3+ भोपति ककि 
१२-- > > ° 5) 
१३ ०, | ng शा | 
१४--परददो की पुस्तक x | 
१५--शीघ बोध ( वार्तिक) (पूर्ण) x x 
१६--सनेह लीला 3 जनमोहून. 
१७--बद्री नाथ स्तोत्र is x 
१८--रमल ( अपूण ) जक 
१९--पूजन आह्वानादि 3 x | 
२०--हरिनाथ माला dG | 
२१--आदित्य हृदय ( पूर्ण ) x | 
२२--भक्त बिरुदावली (अपूण ) शिवढाछः . | 
२३--दान लीला (पूर्ण) कृष्णदास | 
२४- विष्णु के २८ नाम > ' x 
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। 
i ; 
| 
: 
| 


Ç ७८ ५) 


-२५-—स्तोत्र (अपूण ) 


२६--उत्तम-चरित्र 
२७--कवित्त 


33 


99 


“२८--गरुड़ पुराण 


39 
२९--ध्यान मंजरी ( पूर्ण ) 
३०--रस सारांश ( खंडित ) 
३९--कुछ भक्तों पर टिप्पणियाँ. ,, 

-३२--संग्रह (पूर्ण ) 
३३--सत्यनारायण की कथा ( अपूण ) 
३४-चित्रकूट माहात्म्य (पूर्ण) 
३७--घगुन विचार (खंडित ) 
-३६--नवरलत्न कवित्त 
-३७--बा रामासी i 
-३८--ऋबी रदास का एक खंडित ग्रंथ 
३९--नासकेतकथा (पूर्ण) 
४०--भगत पद्धरी < 
-४१-लघु चाणकी राजनीति ;, 


3 


४२--धमे समाधि (खंडित) 
४३--फुटकर पदादि ` 
“४४--गंगा पचीसी S 
४५--भक्ति पदावली छ 


४६-मेषादि दोषोपाय à 
- ४७--मुहूत चिन्तामणि ( पूर्ण ) 


४८--रमल शकुन ( अपूर्ण ) 
४९--धातु शोधन ह 
५०--डड्डीस ९३ 


५१-- द्वादश महावाक्य विचार ,, 
-५ु२--आज्यौ 


| १5 
'५३--पोथी ढेखिन (पूर्ण ) 
५४--धुव चरित्र ` ( अपूण ) 

-५५--संस्कृत के काळ EU) 
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> 
अक्षर अनन्य 
>< 
>< 
अग्रदास 
दास कवि 
x 
x 
= 
ऊपारास 
x 
x 
x 
कबीरदास 
चरणदास 
मलूक दास 
छघुमति 
x 
x 
गंगा साहब 
मळूक दास 
x 
चंद्रमणि 
x 
> 
> 
चनमाली 
x 
>< 
सुरली 
केवल कृष्ण 


BR — अष्टक ( खंडित ) 
५७ विनय निवेदन ( पूर्ण ) 
५८-संग्रह [ भजनादि ] (अपूर्ण) 
५९व्याकरण 


( ७९ ) 


६०-रेखागणित अध्याय छठवाँ ( पूर्ण 


६१--माप विधान ( पूर्णं ) देवीदीन 
६२-इईसाधमे वर्णनपार 5 बालकृष्ण “कृष्ण' 
६३--युवती घर्म ( अपूर्णं ) = 
६४-- Gala ( पूर्ण ) ñ 
६५--नीति पचीसी xV sa 
६६--अबला विनय निवेदन ( अपूर्ण ) J 
६७-- y 94 विलाप 9 १9 
६८--नूतन प्रशंसा पंचरत्न ( पूर्ण ) ल 
६९--फारसी 'हिंदी-कोश ( खंडित ) > 
७०--भारत खंड का वर्णन के x 
७१--पंच कल्याणक गा रूपचंद जैन 
७२--ब्रह्मोपासना 9: कृष्ण कवि 
७३--रामायण [ उत्तरकांड | +, gadaa 
७४--रामायण की कुछ चोपाइयों के अथ (खंडित ) x 
७५--उटू की कुछ कहानिया y x 
७६--संस्कृत का एक खंडितग्रंथ >» >< 
७७- एकादशी को कथा गा x 
७३—दो पद्‌ ११ x 
७९-देवी अष्टक ( पूर्ण ) x 
८०-र्‍हिंडोरादि पद्‌ 29 x 
८१--गर्मी आदि at दवा 5) x 
८२--वसन्त बधाया i. २८ 
८३- ज्ञान स्वरोदय ११ चरणदास 
Sy— भ्रमर गीत H प्रागन 
८५--इतिहास सार समुच्चय ( अपूर्ण ) _ लाढदास 
८६--ख्यालों की पुस्तक 5 gaas 
८७--अव पद्‌ 5 २८ 
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Wo) 
८८--आओषधियों की पुस्तक ,, x 
८९--सनेह लोला ( पूर्ण ) जनमोहन 
९०--उषाचरित्र बारहखड़ो ( अपूर्ण ) कुंजजन 
९१--रसिक श्रृंगार 5 गिरघरनाथ “नाथ 


९२--ूय स्तोत्र ( पूर्ण ) 


x. 
९३--हनुमत जंजीरा 5 x 
९४--संकष्टास्तो त्र Š x 
९५--हनुमान स्तोत्र ( अपूण ) x 
९६--बिष्णु के अट्ठाइस नाम, x 
९७--सूय का मंत्र ( पूर्ण ) x 
९८- लक्ष्मी ala i x 
९९--फुटकर छंद ( अपूण ) 
( श्रो दोळतराम जुय।ल द्वारा प्राप्त ) 
ग्रंथ-- ग्रंथकर्त्ती-- 
१--स्व रो दय x 
२-पप्रह्वाद चरित्र चोखन 
३--मान छी छा x 
४-—जुगलध्यान gazia / एक ही गुटके सें 
५-खुद्धि fasta मोहनदास 
६--प्रतीत परीक्ष्या उदय 
७--रामायण बाराखड़ी x 
८--शनी की कथा रामानंद 
६-गीता ` XR 
१०-गणुश पुराण x 
११--मोहनदेव जी की वाती ' > 
१२--३ईसख प्रकाश faw ईसख 
१३--योगोभ्यास मुद्रा कुमुटी पाव 
१४--शनीश्चर की कथा > 
१५--( बिनानाम का) अनाथ 
१६--बाराखडी x 
१७--रास पंचाध्यायी . नंददास 
१८--सनेहलीछा . ' जनमोहन 
१९--भ्रमर गीत नददास 
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Ao अमरनाथ झा, We To, वाइसचांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय, 


(८१ ) 


परिशिष्ट ४ 


मान्य सभासद्‌ 


इलाहाबाद 
साहित्यवाचस्पति अयोध्यासिंह उपाध्याय, ERAT, संकटहरन. बनारस 
Slo आनंद Ho कुमारस्वामी, डी. एस-सी. ( लंदन ) 
कीपर अव दि इंडियन सेक्शन, म्यूजियम अव फाइन आटस, 
बोस्टन ( सू. एस. ए, ) 
रेवरंड š. Msa, ने० १, दी लाइन्स, हार्निओह्ड रोड, Awad (इंग्लेंड) 
ए, जी. शिरफ, भाई सी. एस., कमिश्नर, फेजाबाद 
प्रोफेसर TA, एच्‌ . होरीवाळा, २७, कान्वेन्ट एवेन्यु, गोधनदास रोड, 
शान्ता क्रज बंबई qaqa डिस्ट्रिक्टस्‌ , बंबई 
राय कृष्णदास, रामघाट, बनारस 
काका कालेलकर, वर्धा 
गोरवामी गणेशदत्त शास्त्री, प्रधानमंत्री, सनातनधम प्रतिनिधि सभा, लाहोर 
महामहोपाध्याय, साहित्यवाचस्पति रायबहादुर 
` डाक्टर गोरीशंकर होराचंद भोका, अजमेर 
चन्द्रशेखरधर मिश्र, ग्रम-रतनमाला, पोस्ट-बगडा, जिळा-चंपारन 
सेठ जमनाल।ल बजाज, ठिकाना रायबहादुर बच्छराज जमनालाल, वर्धा 
साहित्यवाचस्पति, sto जी: ए. प्रियेसन, पी. एच-डी., . के. सी. एस. 
आई., राथफनहम, केंबरली, सरे ( इंग्लेंड ) 
डावट( दुर्गाशंकर नागर, कल्पवृक्ष कार्यालय, SRA 
राजगुरु gig Well, न्यायभूषण, प्रधान आग्रेप्रतिनिधि सभा 
संयुक्तप्रांत, लखनऊ 


आचाय नरद्रदेव. एम. ए., एम. एल. ए., फजाबाद 


प्रोफेसर निकोलस रोरिक, नग्गर, कुलू 
डाक्टर पन्नालाल, आई. सी. एस., डी. लिट्‌ ., एडवाइजर उ द्‌ 
यू. पी. गवनमेंट, ढखनऊ 
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| 
| 


MRA, 


AN 


35 


योग-४० 


(८८२ ४) 


माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन, एम. g., एल-एल. बी., 
अध्यक्ष, प्रांतीय भसंबलो, संयुक्तप्रांत, लखनऊ 
ar 
बनारसीदास चतुवदी, टीकमगढ़ 
भरवददत्तजी, वेदिक अनुसंधान संस्था, ९ सी, माडल टाउन, लाहोर 
डाक्टर भगवानदास, एम. ए., डी. लिट., सिगरा, बनारस 
साहित्यवाचस्पति महामना Ge मदनमोहन मालवीय, 
हिंदू विश्वविद्यालय, qana 
००४७४ ८ — SAL) e ` . 
माखनलाल चतुवदी, संपादक कमवीर”, कमवीर प्रस, खंडवा 
मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, झाँसी 
मोतीलाल शर्मा, बाळचंद्र प्रेस, जयपुर सिटी 
साहित्यवाचस्पति, डाक्टर महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, 
सेवाग्राम, वधां 
परमहंस बाबा राघवदास, परमाहसाश्रम, बरहज, जिला-गोरखपुर 


` देशरत्न डाक्टर राजेंद्रप्रसाद, सदाकत आश्रम, पटना 


आचारय Go रामचंद्र BSG, alge, बनारस 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन, त्रिपिटका चार्य, छपरा 
रायसाहब ठाकुर शिवकुमारसिंह, बेजनत्था, बनारस 
शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, बनारस 
रायसाहब श्रीनारायण चतुवंदी, एम. ए. ( लंदन ), आर्यनगर, लखनऊ 
श्रीराम वाजपेयी, १ चैथमलाइन्स , इलाहाबाद 
रावराजा, रायबहादुर, डाक्टर श्यामबिहारी मिश्र, एम. ए,, डी, लिट्‌, 
१०७, गोळागंज, लखनऊ 
संपणांनंद, बी. एस-सी., एल. R., एम. एल. ए., 
भूतपूव शिक्षामंत्री-संयुक्तप्रांत, जालपादेवी, बनारस 
सुमित्रानं दून पंत, प्रकाशगुह, कालाकाँकर ( प्रतापगढ़, अवध ) 
सूयकांत त्रिपाठी निराला, नारियलवाली गली, हाथीखाना, टखनऊ 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी. ए., विद्याभूषण, 
i . तहवीलदार का रास्ता, जयपुर 
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( ३८३५») 
विशिष्ट सभासद्‌ 


_ श्री० राय कृष्णजी, पांड्रेपुर, बनारस 
राय गोविंदचंद्र; एम. ए., एम, एल, सी, कुशस्थली, बनारस 


33 


सेठ घनश्यामदास बिड़छा, ८ Was एक्सचंज प्लेस, कलकत्ता 


33 

११ महामाननीय डाक्टर सर तेजबहादुर सप्रू , एम. ए., एछ-एक, डी., 
केटी., डी. सी, एल,, १८, अछबट रोड, इलाहाबाद 

5, सेठ सर बदरीदास गोयनका, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 

gy राजा बलदेवदास बिड़छा, लालघाट, बनारस 

सेठ ब्रजमोहन बिड़छा, ८, रायल एक्सचंज प्लेस, कलकत्ता 

मनीबाई शाह, युनिटी लाज, JAAR 

११ सुरारीलाल केडिया, नंदनसाहु लेन, बनारस 

राधेक्रष्णदास, शिवालाघाट, बनारस 

रामनारायण मिश्र, बी. ए., (अवसर प्राप्त )पी. इ. एस., कालभरव, बनारस 

५१ सेठ वंशीधर जालान, कोठी सूरजमळ नागरमछ, ६१, हरिसनरोड, कळकक्ता 


5 महाराजाधिराज सर विजयचंद महताब बहादुर, जी. सी. एस. आई., 
agar 


„ राय श्रीकृष्णजो, पांडेपुर, बनारस 
यांग-१४ 
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( ८४ ) 


स्थायी सभासदों की प्रांत क्रम से नामावली 
२-असम 
( सभासदों की संख्या-- x ) 
२-कश्मीर 
( सभासदों की संख्या -- x ) 
३-दिल्ली 
( सभासदों को संख्या--८ ) 


दिल्ली 


श्रोयुत ढाटा बनवारी लाळ, कोठी-भानामल गुलजारीमल, चावड़ी बाजार, 


११ एठा रघुब्रीरसिंह, बी, ए., कश्मीरी गेट, 


» रामधन शर्मा, शास्त्री, एम. ए., एम, ओ. एल., साहित्याचायं, 
४१८, कटरा नीळ, 


योग-३ 
नई दिल्ली 


श्रीमती कृष्णादेवी फाछानो, बी. ए., ४, औरंगजेब रोड, 
श्रीयुत ज्ञानचंद आये, ५७, बाराखभा रोड, 

११ लाला देशबंधु गुप्त, एम. एल. ए., ५, कीलिंग रोड, 

११ नारायणदत्त, १३, बाराखंभा, रोड, 

११ हंसराज गुप्त, एम. ए., एल-एल. बी., २०, बाराखंभा रोड, 
योग-५ 


४-पंजाब 
( सभासदों की संख्या-१ ) 


लाहौर 


श्रीयुत राय रामशण दास 


यौग-3 
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rrr 


( <५ ) 
५-बंगाल 
( सभासदां की संख्या-२९ ) 


कलकत्ता 


श्रीयुत इंद्रचंद्र केजड्डीचाल, फर्म कनीराम हजारीमल, 
११ कालीप्रसाद खेतान, बार-एट-ला, ३, मांडले विला गार्डन्स्‌, 
पोस्ट-वाळी गंज 
१9 केदारनाथ सेठ, शास्त्री, १, गोरदाल बसाक स्ट्रीट, बड़ा बाजार, 
११ गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, १२, आशुतोष दे लेन, 
११ गिरधारीलाल नागर, कोठी बळदेवराम बिहारीलाल, 
4, कालोकृष्ट टेगो स्ट्रीट, 
५१ गुलजारीलाल कानोडिय।, ठि०/ सेठ भगीरथ कानोडिया, 
४३, जकरिया स्ट्रीट, 
» magau कानोडिया, २९, विवेकानंद रोड, 
» सेठ छोटेलाल कानोडिया, ५७, बड़तल्ला स्ट्रीट, 
p जगन्नाथ प्रसाद गुप्त, १२६, चितरंजन एवेन्यु, 
„ दामोदर दास खन्ना, १७, वाराणसी धोष स्ट्रीट, 
११ नंदलाळ कानोडिया, ४२, जकरिया स्ट्रीट; 
श्रीमती नमंदा देवी, ठि०/ बाजू प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, 
६, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, 
आयुत नारायणदास वर्मन, ५५, क्लाइव स्ट्रीट, 
१, पूरनचंद वर्मन, कोठी डाक्टर एस. के. वमन, राइाबिहारी एवेन्यु, 
बरजरत्रदास डागा, ठि०/ राय बहादुर वंशीलाळ अबीरचंद, 
४०१, भपर चितपुर रोड, 
११ बालकृष्णछाल पोद्दार, ४१/१ ताराचंद द॒त्त स्ट्रीट, 
» मंगतूराम जयपुरिया, २३५ विवेकानंद रोड, 
» म्हालीराम सोनथलिया, कोठी राधाकृष्ण सोनथलिया E., 
६५, पथरिया घट्टा स्ट्रीट, 
» geig अग्रवाल, विइवमित्र कार्यालय, ३४/१ शंसुचटजीं स्ट्रीट, 
पोस्ट बोबाजार स्ट्रीट; 
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< Q z 
» रामकुमार जालान, कोठी रामचंद्र हनुमानबख्श, 49/2 E रोड, 
5 रामकुमार भुवालका, ८, रायल एक्सचंज Fa, फस्ट फ्लोर, 
» रायबहादुर रामदेव चोखानी, कोठी दौलतराम रामदेव, 
११ सेठ रामनाथ कानोडिया, कोठी लक्ष्मी नारायण कानोडिया कं., 


११ सेठ uaga कानोडिया, २९, बंसतल्ला स्ट्रीट, 


१५ विनय कृष्ण , रोहतगी, बी, एस-सी,, कोठी agar लालचंद 


» विष्णुदास वासिल, ४३, पद्दोपकर रोड, पोस्ट एलगिन रोड, 
» सीताराम सेकसरिया, शुद्ध खादी भंडार, 133/9 हरिसन रोड, 


योग-२८ 


हबड़ा 


_ युत मिहरचंद्र धीमानजी, ११५, बनारस रोड, सळकिया, 
योग-१ 
| ६-बंबई 
(.सभासदों को संख्या-३ ) 
बंबई 
श्रीयुत हीरालाळ अम्गतलाल शाह, बी. ए., नं० ६९ मेरीन ड्राइव, चौथा फ्लोर 


ब्लाक नं. १० 
» गोस्वामी महाराज गोकुलनाथ, बड़ा मंदिर, इरा भोई बाड़ा, नं. २ 


i: योग-२ 
ळोणावला ( पूना ) 
श्रीयुत ली. के. देसाई, ( अवसर प्राप्त ) आई. सी, एस.) कैवक्यधाम, 


योग- 9१ 


Y 
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वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
छाइव स्ट्रीट; 
११ रामेइवर नोपाणी, ठि०/ श्री०दौरूतरामजी रावतमलजी, १७८;हरिसन रोड, 


४५, आमे नियन स्ट्रीट, 


( <° ) 
७-बिहारोत्कल 


( सभासदों की संख्या-६ ) 
छ्परा 
श्रीयुत ठाकुर त्रिभुवनप्रसाद शिवगोविंद, वार-एट-छा, भगवान बाजार, 


योग-१ ' 


झरिया ( जिला मानभूम ) 
श्रीयुत रामजस अग्रवाल i 


योग-१ 
डालमियानगर ( शाहाबाद ) 
श्रीयुत सेठ रामकृष्ण डालमिया 


योग-१ 
पटना 


A 


श्रीयुत सर गणेशदत्त सिंह, केटी., qaqa शिक्षामंत्री बिहार सरकार, 
„ हरिप्रसाद वर्मा, मोकामा घाट; 
योग--२ 
रानीगंज 


A ० x = An oS 
श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद झुंभनू वाले, भानरेरी मेजिस्ट्रट, 


योग-१ 
८-मद्रास 
( सभासदों की संख्या ->< ) 
९-मध्यप्रदेश-बरार _ 
( सभासदां की संख्या ->< ) 
१०-मध्यभारत 
( सभासदों को संख्या-८ ) 
इंदोर 


श्रीयुत रामभरोसे तिवाड़ी, १२, तुकोगांज साउथ, 


योग १ 
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ज्जे a 
उज्जेन 
श्रीयुत मदनमोहन जेन, जीवनकुटी, 
११ राय बहादुर लालचंद सेठी, वाणिज्य-भूषण, विनोद भवन, 


योग-२ 


ग्वालियर 
श्रीयुत राजा खलकसिह ज्ञ देव खनियाँघाना स्टेट, ग्वालियर रेजिडेसी, 


योग-९ 
घार 


श्रीयुत महाराज आनंदराव साहब पवार, धार स्टेट, 
११ कृष्णराव पणचंद्र मांडलीक, चीफ इंसपेक्टर ग्रामोद्धार, घार स्टेट 


Soy 


योग-२ 
मुल्थान ( मालवा ) 
श्रीयुत महाराज भरत सिंह साहब 
_ योग-१ 
सीतामऊ 


श्रीयुत महाराजकुमार डाक्टर रघुबीर सिंह, एम. ए., एल-एल. बी., डी. fez, 
रघुवीर निवास) 


योग-१ | 
_ ११-मैसूर 
( सभासदों की संख्या-2< ) 
९२-राजपूताना 
( सभासदों की संख्या-११ ) 
अजमेर-मेरवाड़ा 
श्रीयुत कल्याणसिंह) भिनाय स्टेट | £ 


योग-१ 
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उदयपुर 
श्रीयुत अंबालाल Quad, नागरबाड़ी 
१, कुवर तेजसिंह मेहता, मिनिस्टर 
» पुरोहित देवनाथ, मास्टर अव सेरेमनीज, पुरोहितजी की .हवेली 
१ दीवान वहादुर धर्मनारायण काक, सी, आई. ई., प्रधान मंत्री, 
उदयपुर राज्य 
११ SAU फतहलाल मेहता, राय पन्नालाल भवन 
योग-५ 
७ a च 
कॉकरोली ( मेवाड ) 
श्री १०८ ale गोस्वामी त्रजभूपण शर्मा, काँकरोली महाराज 
योग-१ 
जयपुर 
श्रीयुत झुकदेव पांडे, एम, एस-सी., प्रिंसिपल ब्रिड़ला इंटर कालेज, पिलानी 
५ रायबहादुर प्रोफेसर हरिप्रसाद, नालंद, जयपुर रोड 
_योग-२ 
प्रतापगढ़ 
श्रीयुत महाराजा महारावत साहब सर रामसिंह, के. सी. एस. आई., 


योग-१ 
शाइपुरा राज्य 
श्रीयुत माननीय महाशय घीछूछाछ, एम. ए., एछ-एरु. बी., जज हाईकोर्ट 


योग-१ 
१३-संयुक्तपांत 
( सभासदों की संख्या--४१) 
आगरा 


श्रीयुत प्रो, निहाळकरण सेठी, सिविल ळाइंस 
o प्रोफेसर हरिहरनाथ टंडन, एम. ए., संतजान्स कालेज 


योग-२ 
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इलाहाबाद 


श्रीयुत कृष्णराम मेहता, बी, g., एल-एळ, बी,, लीडर प्रेस 

१३ ठाकुर नेहपाळसिंह, आई. ई. एस., २१, म्योर रोड 

११ राय बहादुर भगवतीशरणसिंह, चंद्रभवन, आउटरम रोड 

११ मनोहरलाल जुत्शी, ए म. ए., १, बेली रोड 

११ सत्यजीवन वमा, एम. ए., हिंदुस्तानी एकेडमी, संयुक्तप्रांत 
३, ` हरिकेशव घोष, इंडियन प्रस feo, 


योग-६ 


कनखल 


युत गंगाप्रसाद, एम. Q., ( अवसरप्राप्त ) चीफ जज, टेहरी राज्य 
योग-१ 


2, 


कानपुर 
श्रीयुत छाला रामरतन गुप्त, बिहारी निवास, 
योग-१ 
खोरी 
-iga आादित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टी कलेक्टर, 
धोग-१ | : 
गोंडा 
श्रीमती एणिमा argas, डि०/ श्रीचान्दमल, आई. सी. एस., 
योग-१ 


८ 
नेनीताल 
युत रायसाहब डाक्टर भवानीशंकर याज्ञिक) पटवा डोंगर 
योग-१ त कक | 
बनारस 
श्रीयुत रायबहादुर कमलाकर दुबे, एम. T., AT, र . 
किशोरीरमण प्रसाद, कचोरीगली 
f 
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»» गोविंद माळवीय, एम. ए., एल-एल बी , एम. एल, T., 
न्यू इंश्योरेस Fo, 
सेठ गौरीशंकर गोयनका, अस्सी, 
9३ जगन्नाथप्रसाद खत्री, गोलागली, 
9, दामोदरदास खंडेलवाल, छोटी मैत्री, 
» बनारसीग्रसाद सारस्वत 
१३ घजरत्नदास, बी. ए , एल-एल, बी., ऐडवोकेट, बुलानाला, 
१५ रमेदादत्त पांडे, बी. ए., बरना पुल, 
5 विश्वनाथप्रसाद, बुलानाला,' 
>, वेणीप्रसाद, रानीकुभाँ, 
9, राय शांभुप्रसाद, ग्राम--जगतपुर, पोस्ट-रोहनियाँ, 
> साहित्यवाचस्पति रायबहादुर इय्रामसुंदरदास, बी. ए,, 
१४।१११ eat नीम,. 
» श्रीशचंद्र शर्मा, बी. ए., एल-एल. बी, बी, टी., काळमे रव, 
,» सत्यनारायण आय, एम. ए., बी. टी. डी. ए. दी, कालेज, 
EUSE 


बनारस राज्य 
श्रीयुत सूर्यप्रसाद YS हजारीसाहब, रामनगर, 
याग-३ 
बुलंदशहर 


श्रीयुत राय साहब मदनमोहन सेठ, एम. T., एल-एल. बी., 
( अवसर प्राप्त ) जिला एवं दौराजज, शिवपुरी, 


ELSE 
मथुरा 
श्रीयुत क्षेत्रपाळ शर्मा, सुखसंचारक कंपनी 
Eua 
मिजांपुर 


श्रीयुत रामप्रतापजी, मालिक दुकान भेरवमल फतहचंद, बुंदेलखंडी, 
„ राजा शारदा महेश प्रसाद सिंह शाह, बड़हराधीश, बड़हर, पोस्ट राजपुर,. 
योग-२ i 
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८ (६०२० ) 

; मुजफ्फरनगर 

; "श्रीयुत जगदीशप्रसाद, रईस = 
í -योग-१ 

लखनऊ 

i श्रीयुत पुरोहित कृष्णकुमार, एम. ए., एल-एल. बी., ५५, मेश्टन हास्टेळ 

| योग-१ 

i सीतापुर 


श्रीयुत ठाकुर रामसिंह, ताश्‍्लुकेदार 
» राजा स्रजबख्शतिह, आनरेरी मुसिफ व मैजिस्ट्रेट, 


< कस्माँडा, पोस्ट कमाळपुर 
११ सोमेइ्वरदत्त TIS 


योग-३े 


सुल्तानपुर 
श्रीयुत कुमार रणंजयसिंह, ways एम. एल. ए, ( केंद्रीय ), अमेठी राज्य 
योग-१ 
हरदोई 
श्रीयुत ब्रजभूपणशरण Gas, एम. ए., एल:एळ. बी., आइ. पी, एस., 
सुपरिंटडेट पुलिस 


| योग-१ 
हाथरस 
श्रीयुत रायबहादुर चिरंजीलाल बांगला, wa, ग्युनिसिपछ कमिश्नर | 
योग-१ | 
७ cx र 
१९-सध 


sete > r ~ ~ 


( सभासदों की संख्या-- ) . 
१५--हैद्राबाद्‌ ( दक्षिण ) 


श्रीयुत राजा बहादुर बिश्वभरनाथ, जज हाईकोर्ट 


EN योग--१ २४३४१ 
“क :. .. १६-विदेश 
i i! ( सभासदों की संख्या --) 


BU योग-१०८ 
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( ९३) 
समस्त सभासदां की प्रांत क्रम से नामावली 
JHAR 


( सभासदां की संघ्या-२ ) 
रेहाबाड़ी 
श्रीयुत यसुनासिंह, बी. ए., टीचर्स लॉज, पोस्ट-रेहाबाड़ी, 
EGAN 
सिलहट 
श्रीयुत HAS नाहटा, संपादक राजस्थान, बंदर बाजार, 
योग-३ 
२-कश्मीर 
( सभासदों की संख्या-२ ) 
जम्मू 
श्रीयुत विद्यावाचस्पति श्रीचंद्र शर्मा, तर्काळंकार, रघुनाथ स्ट्रीट, 
योग-३ 
बरासुलर 
श्रीयुत आत्माराम, डिविजनल इंजीनियर, जे. वी. रोड Riana 
_ योग-३ 
दिल्ली 
( सभासदां की संख्या-१९ ) 
दिल्ली 


श्रीयुत सेठ केदारनाथ Maas, ses म्युजिक हाउस, चाँदुनकच, - 

चंद्रशेखर wel, एम. ओ. पी. एच, एच. एम. डी., काव्य-साइित्प 
तीथ, आचाय, प्राच्य विद्यावारिधि, आयुवेदाचायं, नं. ८११, धर्मपुर, 

नारायणस्वामी, श्रद्धानंद बलिदान भवन, 

छाला बनवारीलाळ, कोठी भानामळ TSA लाळ, चावड़ो बाजार; 


99 


32 
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( ९४ ) 


4) लाला रघुवीर सिंह, बी, ए., कश्मीरी गेट, 
-» रामधन शर्मा, शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एळ,, साहित्याचायं, 
४९८, कटरा नील, 


i + लक्ष्मीपति मिश्र, मेम्बर) फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन,मेटकाफ हाउस, 
३१ faza शर्मा, रेलवे क्लियरिंग अकाउंट्स आफिस, 
; बी. बी. एंड सी,आई. सेक्शन) रोशनआरा, 


» श्रीराम शमा, आये समाज, बिड़छा लाइंस, 
११ सुधाकर, एम. ए., शारदा मंदिर feo, नई सड़क, 
ऱ्योग-१० 


oy 


| ee नई दिल्ली 

श्रीयुत भमोलक राम, एम. T., २५०२-११ बीडनपुरा, करीळबाग, 

-श्रीमती कृष्णादेवी झालानी, बी. ए., ४, औरंगजेब रोड, 

-श्रीयुत रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित, डायरेक्टर जनलर अव आर्कियालॉजी इन 
इंडिया, 


ee ले 


9, ज्ञानचंद आय, १७, बाराखंभा रोड, 

११ दुशरथ ओझा, माडन स्कूल, 

» लाला देशबंधु गुप्त, एम. एल. ए., ५, कीलिंग रोड 

१? नारायणदत्त, १३, बाराखंमा रोड, 

११ हंसराज गुप्त, एम. ए., एल-एळ. बी., २० बाराखंभा रोड ' 
म्योग-८ 


"हू पानीपत 
= श्रीयुत जैभगवान जैन, बी, ए., एल-एल, बी., प्लीडर 
- योग-१ 


४-पंजाब 
( सभासदां की संख्या-२८ ) 
x _____ अंबाला | 
1 i "श्रीयुत मैरवलाल मगनलाळ जवेरिया, एम. ए , एल-एल, बी., - 
i प्रोफेसर), जैन कालेज 
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अबोहर 
श्रीयुत स्वामी केशदानंद, साहित्यसदन , 
योग-१ 
अमृतसर 
श्रीयुत डाक्टर पेंड़ामल, एम. डी , ढाब, खटीकाँ 
» महामहोपदेशक, पंजाबभूषण, पंडितराज बुलाकीराम शास्त्र, सांख्यरत्र, 
विद्यानिधि, विद्यासागर, विद्यारत्राकर, विद्यावाचस्पति, महामान्य, महा- 
महाध्यापक, आदि आदि, गळी भगवतां वाली, चौक नमकमंडी 
श्रीयुत राधाकृष्ण वाही, बी, ए., दुर्गेयाना, आ 
श्रीमती रामप्यारी खन्ना, ठि०/ sto गुराँदित्ता खन्ना, चौक ढोहगढ्‌, 
श्रीयुत स्वामी हरिशरणानंद, वैद्य, पंजाब आयुर्वेदिक wan. 


aT 
कुलू 
Aga प्रोफेसर निकोलस रोरिक, नग्गर, 
Eua 
गुमरानवाला 


श्रीयुत अनंतराम जैन, बी, ए., एल-एल बी. श्रीआत्मार्नद जैन गुरुकुल, 
Eua 
जालंधर 
श्रीमती लञ्जावती देवी, प्रिंसिपल, कन्या महा विद्यालय, ) 
 योग-१ 
डिंगा ( जिला गुजरात ) 
श्रीयुत स्वामी वेदानंद तीर्थ, आयस माज मंदिर, डा 
_ योग-१ १ 
पटियाला राज्य 


“श्रीयुत शमशेर सिंह अशोक, प्राम-ग्वारा, पोस्ट-अमरगढ्‌, 
योग १- | bas 
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माळेरकोटला 
श्रीयुत भगवंत राय जेन, वैद्य, आयुर्वेदविशारद, मालिक, देशरक्षक औषधालय, 
योग-१ 


ढायलपुर 


श्रीयुत जगद्धर शर्मा गुलेरी, एम. ए., एल-एल. बी., पंजाब कृषि महाविद्यालय, 
_ योग-१ 


लाहोर 
श्रीयुत प्रोफेसर केलाशनाथ भटनागर, एम. T., मेलाराम रोड 
» गोस्वामी गणेंशदत्त शास्त्री, प्रधान मंत्री, सनातनधम प्रतिनिधि समा, 
१, दैवराज सेठी, एम. एल. ए., छाजपतराय भवन, 
१, aag नारंग, बी, ए., विशारद, संचालक, हिंदी भवन, 
अनारकली, अस्पताल रोड, 
p निरंजननाथ श्रीमानजी, ४, कोट स्ट्रीट, 
„„ भगवद्दत्तजी, वेदिक अनुसंघ न संस्था, ९ सी, माडल टाउन, 
» सूलराज जैन, बी, ए., प्रभाकर, 5०| डाक्टर बनारसीदास जैन, एम. ए., 
पी-एच, डी., 
» डाक्टर रघुबीर, एम. ए., पी-एच. डी., डी. fez, एटू. फिल, 
फाउंडर डाइरेक्टर, इंटरनेशनल एकेडमी अव इंडियन कल्चर 
राय बहादुर रामशरण दास i 
११ वितस्ता प्रसाद, फिदा, बी. ए., सेकंड मास्टर, दयाळसिंह हाई स्कूल, 
> क 


शिमला 


श्रीयुत गंगादत्त पांडे, प्रधान मंत्री, हिंदी प्रचारिणी सभा, 
१, वासुदेव उपाध्याय, हेड पोस्टमैन, शिमला पहाड़, 
योग-२ 


शेखूपुरा 
श्रीयुत राय बहादुर वजीरचंद चोपडा, रिटायर्ड सुपरिंटडिंग इंजीनियर 
रुप! पंजाब: इरिगेशन, 


"L 


er ee 
योग-१ 
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श्रीयुत सुदशन, बी. ए., २, चक्रबेरी रोड साउथ, भवानीपुर, 
सुश्री कुमारी सुधाकना बोस, १९, कालेज रो, 
श्रीयुत aag छागेड़ ओसवाल, ४०१/७ ए, अपर चितपुर रोड, 


य्रोग-४९ 
कुमिल्ला 


श्रीयुत राशमोहन चक्रवती, सुपरिंटडंट, राममाला छात्रावास, 


योग-१ 

चौबीस परगना 
श्रीयुत रघुनंदन लाल गुप्त, पोस्ट टीटागढ़, जिला चौबीस परगना 
योग-१ 


दाजिलिंग 


श्रीयुत सदानंद प्रसाद, जलपाई गुडी, s 


५ हॅरनंदनसिंह, ठि०/ हिमाचल हिंदीभवन, 


योग-२ 
नदिया 

श्रीयुत नलिनी मोहन arate, एम. ए., शांतिपुर, 

योग-१ 


९ 
वद्धमान 
श्रीयुत कालीदास कपूरिया, एम. T., बी. एल., MAET, 
„ महाराजाधिराज सर विजयचंद महताब बहादुर, जी. सी, एस, भाई... 


योग-२ $ 
मुर्शिदाबाद 


श्रीयुत रामस्वरूप पंडित, पोस्ट भजीमगंज, 


योग--१ 
रामपुर हाट 
श्रीयुत एव. सी, गुप्त, आई. सी. एस., सबडिविजनल अफसर, 


योग-१ 
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हबड़ा 
श्रीयुत श्रीनारायण चोखानौ, ८, न्यु घुसुड़ी रोड, श्रीहनुमान पुस्तकालय, 
सलकिया, 
१३ मिहरचंद धीमानजी, ११५, बनारस रोड, सलकिया, 


योग-२ 
AN 
६-बबडे 
( सभासदों की संख्या-४७ ) 


अहमदाबाद 


श्रीयुत ए. बी. ध्रुव, एम. ए., एल-एल. बी, ( अवसरप्राप्त ) आई. š. ए 
» सुनि जिनविजयजी, भारती निवास सोसायटी, ब्लाक नं, १८. 
एलिस ब्रिज, 
o जेठाळाल जोशी, खाडिया अमृतलाल की पोल, 
» मणिमाइ गुलावभाई बहिबंचा, स्वामीनारायण मंदिर, टीबापोळ, 
१9 रामनारायण विश्वनाथ पाठक, AS छालभाई TITAS कालेज, 


योग-५ 


उत्तर गुजरात 


श्रीयुत ठाकुर खेतसिंह नारायण गढवी, मुकाम सुढेरा, पोस्ट -बड़ावली, 
तालका-चाणस्मा) बडोदा स्टेट, 
जयशंकर उमाशंकर पाठक, मुकाम व डाकघर अगळोड, जिला बीजापुर 


११ 


योग-२ 
काठियावाड 
श्रीयुत चतुर भाई, सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल, सोनगढ़, 
-योग-१ | 
गुजरात 


श्रीयुत मुनि पुण्यविजयजी, सागर का उपाश्रम, मनिआती aa पाटण 
श्रीयुत पन्यास संपत fanast, 5०/ सागर का उपाश्रम, पाटण 


— ` 


योग-२ 
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हिसार 
श्रीयुत प्रभुदयाल वर्मा मेढ, मंत्री, आर्य समाज, तोशाम, 


योग-१ 


७-बंगाल 
( सभासदों की संख्या=६० ) 


कलकत्ता 


श्रीयुत अयोध्याप्रसाद, दी. T., १००, हरिसन रोड, 

„ पांडे आनंदलाळ azg’, wala, आद्यश्वाद्धघाट रोड, 

» इंद्रचंद्र केजड़ीवाल, फम कनीराम हजारीमछ, 

„ कालीप्रसाद खेतान, बार-एट-ळा, ३, मांडले चिला mee, पोस्ट बालीगंज, 

|, सेठ केदारनाथ शास्त्री, १ गोरदास बसाक स्ट्रीट, बड़ा बाजार, 

» गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, १२, आशुतोष दे लेन, 

„ गिरधरदास अग्रवाल, ३१, पाइकपारा रोड, पोस्ट बेळगचिया, 

1, गिरधारीलाल an, कोठी-बलूदेवराम बिहारीलाल, 

५, कालीक्ृष्ट टैगोर स्ट्रीट, 

» गुलजारीलाल कानोडिया, 5०/ सेठ भगीरथ कानोडिया,४३, जकरिया स्ट्रीट, 

„ गोपीकृष्ण कानोडिया, २९, विवेकानंद रोड, 

» सेठ घनश्यामदास fagar, ८, रायल एक्सचंज प्लेस, 

» सेठ छोटेलाल कानोडिया, ५७, बड़तल्ला स्ट्रीट, 

» जगन्नाथ प्रसाद गुप्त, १२६, चित्तरंजन एवेन्यु, 

११ TREIA अग्रवाल, ८०, साउथरोड, इटाली, 

„ दामोदरदास Gear, १७, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 

नंदुलाळ कानोडिया, ४२, जकरिया स्ट्रीट 
श्रीमती ada देवी, ठि०/ aa प्रभुदयाळ हिम्मतसिंहका 
६, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट 

श्रीयुत नारायणदा्त बमन, ५५, क्ळाइव स्ट्रीट 

» प्रनचंद ana, कोठी-डाक्टर एस. के. बमन, राशबिहारी एवेन्यु, 

» सेठ सर बदरीदास गोयनका, सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, 

» सेठ ब्रजमोहन fase, ८, रायल एक्सचेंज प्लेस, 

७ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ९८ `) 


श्रीयुत ब्रजरत्रदास डागा, ठि०/ राय बहादुर बंशीलाल अबीरचंद, 


21 


सेठ रामनाथ कानोडिया, कोठी-लक्ष्मीनारायण. कानोडिया कं०, क्लाइव 


४०१, अपर चितपुर रोइ 
बाळकृष्ण लाल पोद्दार, S319, ताराचंद दत्त स्ट्रीट, 
भुवनेश्‍वर मिश्र भुवन”, एम. q., विशारद, १, फ्री स्कूल स्ट्रीट, 
मंगतूराम जयपुरिया, २३, विवेकानंद रोड, 
मधुप्तदनदाघ बमन, ५५, FBSA स्ट्रीट 


महावीर Tale अग्रवाल, मंत्री, बडाबाजार लायब्रेर 
१०।१।१, सैयदसाली लेन, 


म्हालीराम सोनथलिया, कोठी-राधाकृष्ण सोनथलिया ao, 

६५, पथरियाघट्टा स्ट्रीट) 
ay चटजी स्ट्रीट, 
पोस्ट बोबाजार स्ट्रीट, 


मुलचंद अग्रवाल, विश्वमित्र कार्यालय, १४।१ ए, 

रघुनंदन मिश्र, २५९, अपर चितपुर रोड; 

राधाकृष्ण नेवटिया, मंत्री, बड़ा बाजार कुमार सभा, १५६, हरिसन रोड, 

रामकुमार जालान, कोठी रामचंद्र हनुमानबख्श, ५१/३ स्ट्रेड रोड, 

रामकुमार YASS, ८ WAS एक्सचेंज प्लेस, फस्ट फ्लोर, 

रायबहाठुर रामदेव चोखानी, कोठी-दौळतराम रामदेव, धाराणसी धोप 
स्ट्रीट, 


स्ट्रीट 
रामसुदर कानोडिया २९, बंसतला स्ट्रीट 5 
रामेश्‍वर नोपाणी, sito दोलतरामजी रावतमलजी, १७८, हरिसन रोड, 
रूपनारायण उपाध्याय, कमरा नं० २८, १/सी, मछुवा बाजार स्ट्रीट, 
सेठ वंशीधर जाळान, कोठी-स्रजमल AMAS, ६१, हरिसन रोड, 
विनयकृष्ण रोहतगी, No एस-सी ०, कोठी-कल्लबाबू लालचंद, 


मेनि - 
४५, आमनियन स्ट्रीट, 


विपिन बिहारी त्रिवेदी, ga. ए. ( फाइनल ), ६८, राजा कटरा, 
विमलाचरण दे, एडवोकेट, ७८ मंसाताला लेन, ARR, 
विश्वनाथ सिंह, १२, हरी सरकार लेन, बड़ा बाजार, 

विष्णुदास वालिल, ४३, पद्दोपूकर रोड, पोस्ट एलगिन रोड, 
सत्यपाल धवले, बिड़ळा बिल्डिंग, ८, मंदिर स्ट्रीट, . 

सीताराम सेकप्तरिया, शुद्ध खादी भंडार, १३२/१, इरिसन रोड, 
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सूरत्‌ 
Mga परमेष्टीदास जैन, न्यायतीथं, मंत्री, हिंदी प्रचारक मंडळ, गांधी चोक, - 
„ शंकरदेव विद्यालंकार, गुरुकुल विद्यामंदिर, तपा, वाया नवसारी, 


योग-२ 

हुबळी 
श्रीयुत at. जी. सराफ, सरस्वती विद्यारण्य फ्री लायब्ररी, 
योग-१ 


७-बिहार 
( सभासदों की संख्या--४३ ) 
गया 
श्रीयुत गोपालकृष्ण महाजन, मुरारपुर, 


„ राय बागीखरी प्रसाद, किरानी घाट, 
> सूर्यप्रसाद महाजन, Tere लायब्ररी, 


यौग-३ 


चंपारन 
श्रीयुत चंद्रशेखरघर मिश्र, ्राम-रतनमाला, डाकघर-बगहा 
)१ डाक्टर सुंशी दयाचंद जाळान, साहित्यभूषण, एम. एच, बी.) मोतिह।री 
योग-२ 


छपरा ( सारन ) 
श्रीयुत ठाकुर त्रिभुवन प्रसाद शिवगोबिंद, बारं-एट-ला, भगवान बाजार, 
१११ aga सहाथ, ठि०/ श्री» कपिलदेव सहाय जमीदार, 


ग्राम-इरदिया, पोस्ट --बरहरिया 
> महापंडित राहुल सांकृत्यायन, त्रिपिटकाचाय 


—nF D. 


पोग-३ 
देवघर 


श्रीयुत्त लक्ष्मीनारायण सिंह ‘quig’, एम. ए., गोबद्धन साहित्य महाविद्यालय, . 
पोग-१ 
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पटना 
श्रीयुत केदारनाथ चतुवंदी, ११५ ए, एकूजिबिशन रोड, 

„ सर गणेशदत्तसिंह, केटी.) भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार, 

११ गोपीकृष्ण कांरुडिया, ठि०/ मेससं महालीराम निरंजनदास, 

» वंशीधर याज्ञिक, बेतिया हाउस रोड, पोस्ट गुलजारबाग, 

 बदुमंदन प्रसाद पांडे, एम. ए., बी, एड ., शिक्षक-पटना ट्रेनिंग स्कूल, 
पोस्ट महदु, 

„ देशरत्न डाक्टर राजंद्र प्रसाद, सदाकत आश्रम, 

p रामदहिन मिश्र, ग्रंथमाला कार्यालय, बाँकीपुर, 

११ रायसाहब रामशरण उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, पटना ट्रेनिंग कालेज, 
पोस्ट महेदु, 

» डाक्टर सश्चिदानंद सिन्हा, बार-एट-ला, 

,» हरिप्रसाद वर्मा, मोकामाधाट, 


ELET 
पूणिया 
श्रीयुत गणेश लाल वर्मा, मिडिल इंगलिश स्कूल, बनमनखी, पोस्ट- बनमनखी, 
योग 
बिहार शरीफ 


श्रीयुत प्रोफेसर वेणीमाधव अग्रवाल, सेक्रटरी कामन रूम, नालंदा कालेज, 


योग-१ 
भागळपुर 


श्रीथुत एच. एल. दास गुप्त, एम. एस-सी,, टी. एन, ज़. कालेज, 
5 सत्येंद्र नारायण, बी, ए., नया बाजार, 


— 


योग-२ 
मानभूम 


श्रीयुत रामजस अग्रवाल, करिया, 
ad 


योग-१ 
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gania 


श्रीयुत नागरमल पोद्दार, पुलगाँव काटन मिल्स्‌ , 


योग--१ 


पूना 


श्रीयुत दत्तो वामन पोतदार, १०८, शनिवार पेठ, 


योग-१ 


fag 


श्रीयुत प्रोफेसर एस. एच. होरीवाला, २७, कान्वेन्ट एवेन्यु, गोधनदास रोड, 


3? 


शांताक्रज) सबबन डिरिटूक्टस्‌ , 
कुंदनलाल जैन, हिंदी अंथ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगांव, 
कृष्ण लाल वर्मा, ग्रंथ भांडार, aga, 
केशवदेच पोदार, ९, फणसवाडी, पोद्दार हाउस, 
बाबा गणेश सावरकर, सावरकर सदन, चेलुस्कर रोड, दादर, १४, 
गोस्वामी महाराज गोकुलनाथ, बड़ा मंदिर, ३ रा भोइ बाड़ा, नं० २, 
maas त्रिकमजी, आचार्य, वेय, कालबादेबी रोड, 
ठाकरसीदास जेन, मंत्री, श्री ए. पी, दि जैन सरस्वती भवन, 
सुखानंद धर्मशाला, ४, 
द्शरथलाळ श्रीवास्तव, हाफकिन इंस्टिट्यूट भव सायंस, 
नाश्र्राम प्रेमी, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाव, 
नारायणलाळ वंशीळाल, मलाबार हिल, 
प्रेमचंद केडिया, ६१४, द काटन एक्सचेंज, २, 
बेगराज ag, ठि०/ बेगराज रामस्वरूप, काळबादेवी रोड, 
डाक्टर मोतीचंद्र चौधरी, एम. ए; पी-एच. डी., क्युरेटर, भाट सेक्शन, 
प्रिस अव aca म्युजियम, 
मोहनलाल दुळीचंद देसाई, बी, w. पुल-एल. बी,, वकील हाईकोर्ट 
तवावाळा बिहिँडग, लोहार चाल; 


uasan BIS, मेनेजर, मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय, १७५, कालबादेवी 
' रोड), 


श्रीमती लीलावती बाई, ठि०/ to रू० भ्राविकाश्रम, JAA बाग, तारदेव, 
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( १०२ ) 
श्रीयुत शारंगधर शामजी पहिलवान, श्री० गंगाराम छवीलदास, 
१३१/१३३, मोती बाजार, नं० २, 
श्रीमती शीला माधुर, ठि०/ प्रोफेसर माताप्रसाद, डी. एस-सी., 
रायल इंस्टिट्यूट अव सायंस, 
श्रीयुत Aisi व्लभदास वर्मा, कच्छ कैसल, सेंढस्ट रोड, ४, 
११ ERA maa, ४१, हम्माम स्ट्रीट, फोट 
p हीरालाल अमृतलाल शाह, बी, ए., नं० ६९, मेरीन ड्राइव, चोथा फ्लोर, 


ब्लाक नं० १०, 
योग-२२ 
बड़ोदरा 
श्रीयुत नवाब साराभाई मणिळाल, नवी पत्थरचाल, 
योग-१ 
बडोदा राज्य 


श्रीयुत AIS मोहनलाल भोजक, मुकाम पाटण, उत्तर गुजरात, 
११ आर. बी. महंत, श्री» महंत पुस्तकालय, रामगलोला वाला, 
Ho ६०, अलकापुरी, 
9१ रमणलाल SUAS, पेटलादवाला, पोस्ट पेटलाद, गुजरात) 
११ शांतिप्रिय आत्माराम, आत्माराम रोड, 
१, हरगोविददास लालजीभाई, वकील, पोस्ट सावली, 
» डाक्टर होरानंद Melt, एम. ए., डायरेक्टर अव आकिंयालजी, 


योग-६ 


भावनगर ( काठियावाड़ ) 


श्रीयुत azaga त्रिभुवनदास गांधी, मंत्री, श्रीजेन आत्मानंद सभा, 
„ विजय इंद्र सूरि, 5०/ यश्षोविजय ग्रंथमाला, 


योग-२ 

लोणावला ( पूना ) 
sga सी, के. देसाई, ( अवसर प्राप्त ) भाई, सी. एस.) कैवल्यधाम, 
केग-१ B3 ke fr 
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विजयराघवगढ़ (वाया केमोर) 
भ्रीयुत ठाकुर ब्रजमोहन सिंह, बी. ए., बैरिस्टर-एट-ला, 
as 
खंडवा 
श्रीयुत माखन छाल चतुर्वेदी, संपादक-'कमंवीर', कर्मवीर श्रेष्ठ, 


योग-१ 
छिंदवाड़ा 
श्रीमती जुगुन्‌ बाई, स्वामिनी, aze लॉ प्रेस, 
श्रीयुत्त बाबूलाल श्रीवास्तव ‘tat’, प्रासिक्युटिंग सबइंसपेक्टर, 
रामाघार शुक, 'भाशुकवि', डी. सी. आफिस, 


ge 


योग-३ 
जबल्पुर 


श्रीयुत व्याकरणाचार्य कामताप्रसाद गुरु, गढा फाटक, 

„ रमेशदत्त पाठक, एम. ए., एल-एल, बी., MA टाउन, 
ब्योहार राजेंद्रसिंह, एम. एल, T., MEN कुआँ, 
रामनाथसिह, ३३, गोरखपुर, सिटी, 
रायबहादुर लज्जाशंकर झा, शांति कुटीर, गोला बाजार, 


योग-५ 


नरसिंहपुर ae 


श्रीयुत द्वारका प्रसाद पाठक, एम. Q., एल-एल, बी., वकील, 
१, नीतिराज सिंह, बी. एस-सी., एल-एल, बी., 


योग-२ 


नागपुर 
श्रीयुत करुणाशंकर न० दवे, मेयो, रोड, 


amater पंड्या, बी, ए. आनसं ( लंदन ), 5०/ श्री आर. के. पंड्या, 
असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नागपुर विश्वविद्यालय, 


23 
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रायपुर 
श्रीयुत केदारनाथ वर्मा, false शाला, बसना, पोस्ट-बसना, 


योग-१ 
वर्षा 
श्रीयुत काका कालेलकर, 
5 सेठ जमनालाल बजाज, ठि०/ रायबहादुर बच्छराज जमनालाल, 
» साहित्यवाचस्पति, डाक्टर, महात्मा मोहनदास कमंचंद गांधी, QANT, 
» Wo मातेड राव, शिक्षक, राबटसन हाईस्कूल, हींगणघाट, 


योग-४ 


काका D 


विळासपुर 


| श्रीयुत ब्रजभूषण मिश्र, एम. ए., म्युनिसिपल हाई स्कूल, 
» सखाराम साव, शिक्षणालय, बह्मनीड़ी, पोस्ट-बह्यनीड्री, वाया बाराद्वार, 


Wh योग-२ | 
"A _१०-मध्य भारत 
| ( सभासदों की संख्या--५० ) 
| रीवाँ 
श्रीयुत ठाकुर साहब गोपाल शरण सिंह, नई गढी, पोरट-मऊगंज, 
» महावीर प्रसाद अग्रवाल, एस. T., एळ-एळ. बी, दरबार इंटर कालेज, 
, शारदाप्रसाद, सतना, 
योग-३ 
नागोद राज्य (वाया सतना जी. आई, पी. आर.) 
श्रीयुत महाराजकुमार ढाल antag सिंह जू देव, दीवान, 
= योग-$ 
= : इंदोर 


श्रीयुत कमळाशंकर बालकृष्ण मिश्र, एम, Q., २८ अहल्यापुरा, 


I 


i » उवाछा प्रसाद तिंहळ, एम. T., एल-एल, बी., प्रोफेसर, होल्कर कालेज, | 
IN ; ; ८, कोडियागंज' | 
=i 
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( १०५ ) 
मुंगेर 
श्रीयुत चौधरी राजराजेश्वरी प्रसाद faz, नवा कोठी, 


योग-१ 


मुजफ्फरपुर 
श्रीयुत महेंद्र प्रसाद सिंह, बी. ए., डिप्टी कलक्टर, हाजी पुर, 


a-s 


मोतिहारी 


श्रीयुत रामकीतिंछाल, एल, ए-जी,, असिस्टेंट डायरेक्टर ऐग्रिकर्चर, 


योग-१ 

राँची 
श्रीयुत गोकुलचंद राउत, देव बहार गिंद्रा, रंगारीह, 
रेवरंड फादर पी. शांति नवरंगी, विशारद, संत जान्स स्कूल, 
रामकुमार बजाज, मंत्री, संतूलाल पुस्तकाल्य, 3 
रासबिहारी शर्मा, एम. ए., साहित्यरत्न, ट्रेनिंग कालेज, 
वेणीमाधव मिश्र, राँची जिला स्कूल, 


32 


योग-५ 


रानीगंज ( ३, आई, आर, ) 


श्रीयुत जगन्नाथ प्रसाद्‌ फुझनूवाले, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, 
विभूतिप्रसाद शर्मा, साहित्य विशारद, मारवाड़ी सनातन विद्यालय, 
( अथवा आम-तेंदुई, पोस्ट -बड़ागाँव, जिला बनारस ) 


93 


योग-२ 
शाहाबाद ( आरा ) 


श्रीयुत निमलकुमार जैन, मंत्री, जेन सिद्धांत भवन 
११ छेदीलाल गुप्त, बी. ए., बी, टी., हेडमास्टर-इंगलिश स्कूल, 
डालमियानगर 


श्रीमती रमादेवी जैन, डाळमियानगर, 
aga सेठ रामकृष्ण डालमिया, डालमियानगर, 


योग-४ : ` 
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( १०६ ) 


सिहभूम 
श्रीयुत धनीराम बख्शी, हितैषी कार्यालय, पोस्ट-चाईवासा, 


योग-१ 
हजारीबाग 
श्रीयुत रायबहादुर गुरुसेवक उपाध्याय, रामगढ़ राज, 
११ डाक्टर जगन्नाथ प्रसाद, एम, डी. एच, , 
» नवलकिशोर प्रसाद, एम. ए., बी. एळ., वकील, 
११ alas शास्री, साहित्यरत्न, de स्टेनिसलस कालेज, सीतागढ़, 


योग-४ | 
“मद्रास | 
( सभासदों की संख्या-३ ) 
E7 
= ट्रावनकोर 
Z श्रीयुत Š. वी. रामन नंपथिरी, ब्रह्मविलास मठ, Gaz, Raga 


योग- 

मद्रास 
श्रीयुत पी, वी, आचाय, आल इंडिया रेडियो 
योग- 


विजयानगरम्‌ 
श्रीमती डवागर महारानी साहिबा, 
योग-१ 


९-मध्यप्रदेश-बरार 
( सभासदों की संख्या-२३ ) 


E अमरावती 


AJA जगन्नाथ प्रसाद) मंत्री, भारत हिंदी पुस्तकालय 
s 1106 5 हीरालाल जैन, एम, ए., एल-एल. बी., प्रोफेसर, किंग एडवड कालेज 
44 
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CASA 
श्रीयुत कवि गुढानशंकर कल्याणजी बोरा, ठि०/ पंड्या चुन्नीलाल केशवलाल 
सुप्री, Masta ब्राह्मण बोडिंग, 
» रायसाहब चुन्नीलाल एम० श्राफ, दीवान, 
११ नाथूलाल शर्मा, बी. ए., असिस्टेंट सेक्रेटरी, स्टेट काउंसिल, 


योग-३ 
सीतामऊ 
श्रीयुत महाराजकुम।र डाक्टर रघुवीर सिंह, एम, q., एल-एक, बी., डी, faz, 
रघुवीर निवास, 


योग-१ 
११-मेसूर 
( सभासदां की संख्या-३ ) 
` 
मसूर 
श्रीयुत जी, सच्चिदानंद, १०५५, नंजराज, अग्रहर, 
११ ना० नागप्पा, ९४४, चामुंडी, बढ़ावण, 
„ हिरण्यमय ठि०/ हिंदी प्रचार सभा, 
योग-३ 


१२-राजपूताना 


( सभासदों की संख्या-८४ ) 
अजमेर 


श्रीयुत कनकमळ मधुकर, सहायक संपादक, राजस्थान. 
११ कल्याण fae जी, भिनाय स्टेट, मेरवाड़ा, 
„ किशनळाळ दुबे, सहायक अध्यापक, cas मेमोरियल हाई स्कूल, 
» रायसाहब गोपालसिह राठोर, azar, 
» महामहोपाध्याय, रायबहादुर डाक्टर गोरीशंकर हीर।चन्द भोका 
साहित्यवाचस्पति, राजपुताना म्युजियम, 
११ ठाकुर नारायण सिंह, बी, ए., संपादक ‘array’, 
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» Bat नाहरसिंह, बी. ए,, एल-एल, बी., उदयपुर हाउस, मेयो कालेज, i 
१, पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, साहित्याचायं, धर्मशिक्षक तथा अंग्रेजी प्रोफेसर, ' 
मेयो कालेज, f 

» रायसाहब मदनमोहन वर्मा, एम, ए., सेक्रेटरी, बोड अव हाईस्कूल ऐंड 
इंटरमीडियट एजुकेशन, अजमेर मेरवाड़ा, 

११ ठाकुर मदनसिंह, एम, T., एल-एळ. बी., प्रोफेसर मेथी कालेज, 

p रामचंद्र शर्मा, da, राजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय, 

११ - रामेश्‍वर गोरीशंकर ओझा, एम. ए., नहर मुहल्ला, 

» दीवानबहादुर हरविलास शारदा, हरनिवाप्त, सिबिल aga, 


— TS 


eer 


योग-१३ 


माउंट आबू 


श्रीयुत रोशनलाला झा, राजपूताना एजंसो आफिस, 


z योग-१ 


/ उदयपुर ( मेवाड़ ) 
/ श्रीयुत ग्रंबालाळ देरासरी, नागरबाड़ी, 
» उमाशंकर द्विवेदी, बिरही”, बिरही सदन, 
» करनीदान दधवाड्या, खेमपुर की हवेली, 
„ के. काँचम्माल बाई सरस्वती, विशारद, राजस्थान महिला विद्याळय, 
११ खवास जोरावरनाथ, भट्याणी चोहट्टा, 
» कुंवर तेनसिंह मेहता, मिनिस्टर, . 
१, पुरोहित देवनाथ, मास्टर. अव सरेमनीज, पुरोहितजी की हवेली, 
„ दीवानबहादुर धर्मनारायण काक, सी, आई. $., प्रधानमंत्री, उदयपुर राज्य, 


„ कुँवर फतहलाछ मेहता, राय पन्नालाल भवन, 
„„ बख्तावर लाळ शर्मा, मिशन अस्पताल, 
बळवंतसिंह महता, साहित्य ङुटीर, सोना सहरी 
| श्रीमती मुमताज देवी, संगीतरत्ना, अमल का काटा, 
= श्रीयुत रणबहादुर सिंह, एम. T., एल, टो,, भूपाल नोबुल्स्‌ हाई स्कूल, 
HH p रायसाहब राजसिंह बेदुला/ 


. £ < J 
„ रामशंकर भट्ट, अध्यक्ष पट्दुरान, भट्ट जी का रावळा, 


| ¦ योग-१५ 


b 
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i $ ji Í " CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


æ CG. UŘ i—i — ळक. कमा ——-. a es 


( १०९ ) 


श्रीयुत ABBAS, आर, उस., ३२, JRT, 
- 9» रावबहादुर सरदार माधवराव विनायकराव किबे, सी, आई, ई., छाउनी, 
» रामभरोसे तिवारी, १२, तुकोगंज साउथ, 
1१ शैंकरराव जोशी, तहसीलदार, पोस्ट सावेर, राज्य 
„ शिवसेवक तिवारी, नं. ४, इतवरिया बाजार, सिटी, 
११ श्रीनिवास चतुवेदी, एम, ए., संस्कृत और हिंदी के प्रोफेसर 
होल्कर कालेज, मल्हारगंज, 
_योग-४ 
ग्वालियर 


श्रीयुत श्रीमंत सरदार आ।नंदरावजी भाऊ साहब Heh, कृषण मंदिर, 
» एम बी. गदे, डायरेक्टर अव आर्कियालाजी, 
»  गुस्प्रसाद टंडन, एम. ए , एल-एळ. बी., प्रोफेसर, विक्टोरिया aay, 
„ Bae किशोर वेश्य, (अवसर प्राप्त) डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, पी. डब्लू , डी. 
जयाजी चोक, लश्कर, 
१, त्रिवेणी प्रसाद -वाजपेयी, एम. ए., एल. टी , साहित्यरत्न, हिंदी और 
अंग्रेजी साहित्य के व्याख्याता, विक्टोरिया कालेज, 
„ रईसुद्दौलाबहादुर पंचमर्सिह साहब, पहाड़गढ़ कोठी, लक्ष्मीगंज, 
5, राजराजेद्र, श्रीमंतसरदार, कनल, मालोजी नरसिंह राव साहब शितोले, 
नरसिंह निवास, 
„ राधाकृष्ण जायसवाल, विशारद, जेंद्रगंज, लश्कर, 
रामचंद्र श्रीवास्तव, चंद्र!” एम, ए., एल-एळ. बी., साहित्यरत्न, 
: जयण्जी प्रताप, लर्कर, 
११ राजा खलकसिंहजू देव, खनियांधाना स्टेट, रेजिडंसी, 
» कुंवर पथ्वीसिंह, मैजिस्ट्रेट, खनियाँ घाना; रेजिडेसी, 
EUSE 
A 
उज्जनः 
भ्रीयुत व्याकरणाचाय गोपीकृष्ण शास्त्री, सराफा बाजार, 
श्रीमदनमोहन लाळ के मंदिर के पास, 
११ डाक्टर दुर्गाशंकर नागर, कल्पवृक्ष कार्यालय, 
११ मंगलदेव शर्मा, गणेशभवन, मगरमुहाँ, 
» मदनमोहन जैन, जीवनकुटी, 
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श्रीयुत रामचंद्र व्यास, सिंहपुरी, 
११ रमाशंकर शुक, एम, ए., प्रोफेसर, माधव कालेज, दोळतगंज, 
१, रायबहादुर लालचंद सेठी, वाणिज्यभूषण, विनोद भवन, 
१, श्रीधर शर्मा, शास्त्री, साहित्यरत्न, संस्कृताध्यापक, कार्तिकचोक, 
» सूर्यनारायण व्यास, भारती भवन, बड़े गणेश, 
o साहित्याचार्य डाक्टर प्रोफेसर हरिरामचंद्र दिवेकर, एम. ए., डी, लिट्‌. , 
ELSE 
टीकमगढ़ ( MEST राज्य ) 
श्रीयुत बनारसी दास चतुवंदी, 
Am- 
धार 
श्रीयुत महाराज आनंदराव साहब पँवार, 
» काशी प्रसाद दुवे, धीरेश्वर दरवाजा, 
» कृष्णराव पूणचंद्र मांडलीक, चीफ इंसपेक्टर MAEN, 
„» गोपाछचंद्र सुगंधी, एम. ए., डिप्टी इंसपेक्टर अव स्कूलस्‌ , लाड़लेन, 
११ चिंतामणि बलवंत लेले, इतिहास कचहरी, 
११ पुरुषोत्तम डबराल, एम. ए., रासमंडल, 
१, भीछचंद नंदराम वर्मा, खल घाट, स्टेट, 
») ASNA वर्मा, एम. T., प्रिंसिपल, आनंद कालेज, 
» शरच्चंद्र भटोरे, अध्यापक, बनिया वाड़ी, 
योग-९ 
भपाळ 
l a 
श्रीयुत ईशनारायण जोशी, चौक, 
_योग-३. 
मनावर, ( वाया महू बी. वी, एंड सी, भाई, आर, ) 
श्रीयुत भास्कर रामचंद्र भालेराव, तहसीलदार, 
योगर 
geara ( माळवा ) 
श्रीयुत महाराज aag साहब, . X 


“योग-१ 
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काँकरोली ( मेवाड़ ) 


श्रीयुत १०८ श्री गोस्वामी व्रजभूषण शर्मा, काँकरोली महाराज, 


योग-॥ 
कोटा 
श्रीयुत गोपीनाथ अग्रवाल, बी. ए., शिक्षक, श्री» महाराजकुमार, 
,, कविराजा gaiza, कोटड़ी 


११ डाक्टर सथुरालाछ शर्मा, एम, ए., डी. लिट्‌ ., पलायथा भचन, 
» सेठ मोतीलाल जेन, पोस्ट मंगरोल, राज्य, 


योग-४ 


चिड़ावा 


श्रीयुत रामचंद्र शर्मा, ‘ane’, श्रीकृष्ण वाचनालय, 


योग-१ 
जयपुर 


श्रीयुत गणेशनारायण सोमाणी, वकील, 
„ महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुवेदी, दशेनाचाण, पान का दरवाजा, 
| सिटी, 
,» पुरोहित प्रतापनारायण कविरत्न, ताजीमी सरदार, राज्य, 
» मनोहर शर्मा; पोस्ट बिसाऊ, स्टेट, 
„ सुकुंद Weil पवंणीकर, हवामहरु के सामने, 
» मोतीलाल शर्मा, asig प्रस, सिटी, | 
,) रूडुमळ शर्मा, बी. ए,, बी, टी., छज्जूलाल की टोंटी, चोकड़ी तोपखाना 
> देश, 
„ स्वामी लक्ष्मीराम, वैद्य, आयुवेंदा चाय, संगानेर दरवाजा, 
११ राजध्री ठाकुरसाहब शिवनाथसिंह, मळसीसर भवन, 
,, शुकदेव पांडे, प्रिंसिपल, बिड़छा इंटर कालेज, पिळानी, राज्य, 
„ पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बो. ए., विद्याभूषण, तहवीळदार का रास्ता, 
> रायबहादुर प्रोफेसर हरिप्रसाद, नाळंद्‌, जयपुर रोड, 


m ne 


. योग-१ २ 


hi 
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जोधपुर 
श्रीयुत रामकण जी, मोती चोक, 
„ साहित्याचायं (qaqaq रेऊ, अफसर इनचाज; 


„ gasu बदरीदान कविया, रायपुर की हवेली, 
„ सोमनाथ गुप्त, एस, ए,, काली गुमटी, सरदारपुरा, 


योग-४ 


शाळरापाटन 
alga नवरत्न गिरधर शमा, झालावाड़ राजगुरु, 
„  रायबहादुर सेठ माणिकचंद सेठी, विनोद भवन, सिटी, 


योग-२ 

डूगरपुर स्टेट 
श्रोयुत राठोर सूरजमल बागड़िया, पुरातत्व विभाग, 
योग-१ 


नवलगढ़ 
श्रीयुत हरनाथ सिंह, डुंडलोद, पोस्ट 
योग-१ 
नाथद्वारा ( मेवाड़ ) 


श्रीयुत अलिङेशचंदर नंदवाना, 
„ we पुरुषोत्तम शर्मा den, विद्या विभाग, 


योग-२ l 
प्रतापगढ़ 


आर्कियालॉजिकल 
डिपाट मेंट, राज्य, 


श्रीयुत महाराजा महारावत सर रामतिह साहब, के. सी, एस, आईं., 


योग-१ 


फोदी 


Mga अनूपचंद mraq, झाबखकी गवाढ़, 


योग--१ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
— 3 —  — YF 


कं ú Ri | 


( ११५ ) 


बनेड़ा ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत रविशंकर देरासरी, बार-एट.लों, 
योग-१ 
ब्यावर 
श्रीयुत मुनि ज्ञानसुंदर जी, 
p दीपचंद्र अप्रवाळ, ठिकाना, एलफ पन्नालाल, दि जैन सरस्वती भवन, 
नाशियांँ, 


योग-२ 
र 
बीकानेर 
श्रीयुत अगरचंद भेरोदान सेठिया, सुहा मरोठियों का, 
» एम. एन, तोलानी, प्रिंसिपल, डूंगर कालेज, 
» कस्तूरचंद व्यास, माधवनिवास, चूनगर चोक, 
p गजराज ओझा, एम, ए., एल एळ-बी,, तहसीलदार, रतनगढ़, स्टेट, 
1१ गोपीनाथ तिवारी, वी. T., मुख्य हिंदी अध्यापक, एम. एस. हाई स्कूल, 
स्वामी नरोत्तमदास, एम, ए., शांति आश्रम, पावर हाउस के पासं, 
११ ठाकुर युगुलिह खीची, एम. ए, एलएल, बी., बार-एट-लॉं, 
डी, पी. एड ( लंदन ), रोशनीधर के पास, 
` c 
» रामलोटन प्रसाद वर्मा, विशारद, श्री शादूळ हाई स्कूल, 
» ठाकुर रामसिंह, एम. ए., डायरेक्टर जनरछ अव एजुकेशन, 
x शिवचंद्राय खेमका, हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़, 


योग-१० 
बूंदी 
श्रीयुत राणावत महेंद्र सिंह, चीफ AA अफसर, स्टेट, 
११ राव agas जी, पुरोहितों को गळी, 


योग--२ 
भरतपुर 
धीयुत प्रभुदयाल गुप्त, अध्यापक, ठि/० श्री हिंदी साहित्य समिति, सिटी, 
१, प्रेमनाथ चतुर्वेदी, बो. ए., ब्राह्मणों का मुहल्ला, सिदी, 


नय 
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भीळवाडा ( मेवाड ) 


श्रीयुत ठाकुर चंद्रनाथ माधुर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, 


योग-१ 
पारवाडु 
श्रीयुत पुरुषोत्तम दास पुरोहित, बी. ए., we क्लास मैजिस्ट्रेट और हाकिम, 
) AUZ, 
» सीताराम लालस अव नेरवा, डी, पळ. पी, स्कूल, विलाड़ा, 
o हस्तीमल, विशारद, हुकूमत श्री विळाड़ा, 


योग-३ 
राजकोट i 
श्रीयुत ए. एल. स्वादिया, क्युरेटर, वाट्सन म्युजियम, 
योग-१ 
क io TE बड़ी रूपाहेली ( मेवाड़ ) 
= श्रीयुत ठाकुरसाहब चतुर सिंह, राजस्थान, 
| योग-१ 
| शाहपुरा 
श्रीयुत माननीय महाशय घोसूछाछ, एम. w. एळ.एल. बी., जज हाई कोट, 
. ; रियासत, 
योग-१ 


१३-संयुक्त प्रांत 
( समासदों की संख्या ४२७ ) 


ET 


श्रीयुत मक्खन लाळ, गवर्नमेंट इंटरमीडियट कालेज, 
„ हरिराम पांडे, बी. ए., बी. एळ., Feet कसौन, 


—— 


ग्रोग-२ 
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HBTS 
श्रीयुत गोकुलचंद शर्मा, एम. ए , साहित्य सदन, 
» ज्योतिस्वरुप शर्मा, अध्यक्ष, सारस्वत, सरस्वती प्रस, गंभीरपुरा, 
» geda मिश्र, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, श्यामनगर, 
११ मुरलीमनोहर ger, एम. w. ( प्रयाग ), एम. ए, ( aaa ), 
| | TARAN कालेज, 
योग-४ 
आगरा 
श्रीयुत अंबिकाचरण शर्मा, एम, ए., हिंदी विभाग, da ata कालेज, 
p अभयचंद भगवानदास गांधी, ठि/० जैनाचाय श्री विजय सूरिजी, बेलनगंज, 
भमूल्यरल प्रभाकर, प्रभाकर भवन, राजामंडी, 
» गुलाब राय, एम. g., गोमती भवन, 
११ चिरंजीलाल शमा पालीवाल, भेरो बाजार, 
११ जीवनचंद ताल्लकेदार, एम. ए., संत जांस्‌ कालेज, 
११ टीकमलिंह तोमर, लेक्चरर हिंदी, बलवंत राजपूत कालेज, 
» महेंद्र जैन, मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, 
o विश्वंभरदयाळ शांडिल्य, एम. T., लेक्चरर हिंदी, आगरा कालेज, 
हरिहरनाथ टंडन, एम. ए , प्रोफेसर, संत जांसू कालेज, 


योग-१० 
आजमगढ़ 


श्रीयुत अलगूराय शास्त्री, एम. एल, Q, डाकखाना-अमिला, जिला, 
दुक्खी सिंह, प्रधानाध्यापक, अपर प्राइमरी स्कूछ-बकवल, मऊनाथ भंजन, 
p लाल परीखा सिंह, ग्राम-बकवळ, पोस्ट-मऊ, 
प्यारे छाल 'भाजिज़', एम. ए., एल. टी., अजमतगढ़ पैलेस, 
» मुंशो महेंद्रछाल श्रीवास्तव, हेडमास्टर, एम. ए. वी. स्कूल, 
मऊनाथ भंजन, 
११ राजकुमार fae, सुरजपुर, 
» राय रासबिहारी लाळ, ग्राम बनकठा, पोरट कोइलसा, जिला, 
» हरिहर प्रसाद, जज, 


—_—_— 


योग-८ 
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इटावा 


+ `e 
श्रीयुत रामनारायण चतुवदी, एम. ए., एल. टी , साहित्यरल , 

गवनंमेंट इंटर कालेज, 
श्रीयुत रायबहाहुर विश्वंभरनाथ, रघुनाथ अवन, छिपैटी, 


योग-१ 
इलाहाबाद 
श्रोयुत अमरनाथ झा, एम. ए., वाइसचांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
,„ इकबालनारायण dZ, एम. ए., एलएल बी., भूतपूर्व-वाइसचांसलर, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, 
श्रीमती इंदुमती तिवारी, एम, ए., ४थी बेंक रोड, 
सुश्री कुमारी इंद्रमोहिनी सिन्हा, १६ बैंक रोड, 
श्रीयुत कुंवरकृष्ण सुखिया, गवनंमेंट नामंळ स्कूल, 
११ कृष्णचंद्र, एम. ए., एल-एळ. बी., सिविल जज, 
» रुष्णाराम मेहता, बी. ए., एल-एळ, बी., छीडर प्रेस, 
» गंगा प्रसाद उपाध्याय, एम. ए., भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, 
, डो. ए, वी, हाई स्कूल, 
» JÑ सुब्रह्मण्यम, AM, ११७ दारागंज, 
सुश्री कुमारी चंद्रावती त्रिपाठी, एम. ए., १६ बेंक रोड, 
श्रीयुत आयुर्वेदपंचानन जगन्नाथ प्रसाद शुक, सम्मेलन मार्ग, 
सुश्री कुमारी जनक कोल, १६ बेंक रोड, 
श्रीयुत महामाननीय सर तेजबहादुर सप्र , एम. ए , एळ एल, डी., EÂ., 
डी. सी, एळ., १८ अढबट रोड, 
डाक्टर धीरेंद्र वर्मा, एम, ए., डो. लिट्‌. ( पेरिस ), 
2 अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्रयाग विइवबिद्याळय, 
नंददुलारे वाजपेयी, एम, ए., इंडियन प्रेस छि०, 
ठाकुर नेहपाल सिंह, आई. ई. एस., २१ म्योर रोड, 
पी. aaga, ठि/० हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
भगवती प्रसाद, हिंदू. महिला विद्यालय, कैनिंग रोड, 
मनोहरलाल aai, एम, ए., 9 बेली रोड, 
aaua अवस्थी, एम. ए.) बी. एस-सी., एल-एल. बी., 
ऐडघोकेट, हाई कोर्ट, ३३ ए एळगिन रोड, 
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श्रीयुत डाक्टर बाबूराम सक्सेना, एम. Q, डी, लिट., २५ चेयम लाइन, 
श्रीमती रलकुमारी, ठि/० डाक्टर सत्यप्रकाश, डी, एस-सी., डी, बेली रोड, 
श्रीयुत राजेंद्रसिंह गोड, एम. ए. सी. टी,, अध्यापक-डी, ए. वी. हाई स्कूल, 
सुश्री कुमारी राजेश्वरी कालिया, वीमेंस ges, 
११ राय रामचरण अग्रवाळ,एम. ए.,एळ-एळ,बी., विशारद,बडी कोठी,दारागंज, 
» रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी मंदिर, 
» डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी. एम. ए., डी. एस-सी., १०६ ळूकरगंज, 
» लक्ष्मीघर वाजपेयी खंपादक-तरुण भारत ग्रंथावली, दारागंज, 
» Rza भागव, १६ केनिंग रोड, 
वेकटेशनारायण तिवारी, एम. T., एम. एल. ए., कीडगंज, 
p शक्तिधर शर्मा गुलेरी, संस्कृत विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
„ शालिगराम, QAER, ७६६ कटरा, 
» शिवढ्याल जायसवाल, नं० ११५ नखास कोना, 
श्रीराम भारतीय, एम. ए., स्थायी मंत्री, अखिल भारतीय सेवा समिति, 
१५ कचहरी रोड, 
» श्रीराम वाजपेयी, १ चेथम SIRA, 
सत्यजीवन वर्मा, एम. ए. , हिंदुस्तानी एकेडमी, संयुक्त प्रांत, 
सदुगोपाळ, एम. एस-सी.( टेक ), दिंदुस्तान ऐरोमेटिक्स को०, नैनी, 
सुरद्रनाथ तिवारी, आफिस अव इंसपेक्टर जनरल, रेलवे पुलिस, 
सुश्री कुमारी सुशीलकुमारी वर्मा, S/o राय साहब ate अवधनारायण, 
असिस्टंट इंजीनियर, to ४२ केनिंग रोड, 
श्रीमती सौदा मिनी देवी, विदुषी, नं० १ gaia रोड, 
श्रीयुत हरिकेशव घोष, इंडियन प्रेस fee, 


योग-४१ 


उन्नाव 


श्रीयुत कृष्णदत्त त्रिपाठी, साहित्यरल, ठि/० श्री हजारीलाछ आश्रम, मोरावाँ, 
जयनारायण कपूर, बी. ए., एल-एल. si, वकील, प्रधान मंत्री, 

-हिंदी साहित्य पुस्तकालय, मोरावाँ 
१, शिवदुलारे त्रिपाठी, मंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, मौरावाँ, 


—Dsp 
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एटा 
श्रीयुत रामदत्त भारद्वाज, एम, ए., एलएल, बी., एल. Zt, 
ए, वी. पी. हाई स्कूल, कासगंज, 
» वासुदेव प्रसाद मिश्च, एम. g., साहित्यरल, हिंदी अध्यापक, 
गवन मेंट हाई स्कूल, 


योग-२ 
कनखल 


Alga गंगाप्रसाद, एम. ए., अवसरप्रास्त चीफजज, टेहरी राज, 
योग-१ 
कानपुर 
श्रीयुत अथोध्यानाथ शर्मा, एम. ए., सनातनधम कालेज, 
„ एन, बी, भारद्वाज, नयागंज, 
» ठाकुर कन्हैया सिंह, बी. ए., इनकमटेक्स भफसर. 


» कालिकाप्रसाद, सेक्रेटरी, maag पुस्तकालय, सरस्वती सदन, 
मेस्टन रोड, 
११ कुजबिहारीलाल श्रीवास्तव, ए, वो. म्युनिसिपल हाई स्कूल, नवाबगंज, 


„ चंद्रशेखर पांडे, एम. T., प्रोफेसर, सनातनधर्म कालेज, 
» नारायणदास बाजोरिया ठि/० श्री जगन्नाथ बिजराज, कपूरगंज, 
„ परमेश्वरदीन मिश्र, एम. ए., बी. एस-सी., एछ-एळ. बी., 
ऐडवोकेट हाई कोट, सुपुत्र/श्री० देवोचरण मिश्र, रिटायडे पुलिस इ सपेक्टर, 


ae > कछियाना gzis, मोती मुहाक सडक, 
„ परिपूर्णांनंद वर्मा, शास्त्री, कमळा टावर, 


(9 . 
११ प्यारेलाल गग, व्याख्यानदाता, कृषि महाविद्यालय, नवाबगंज, 


» माधव प्रसाद पांडे, vac, Raas डिप्टी इंसपेक्टर अव स्कूलस्‌ , 
प्रेमनगर, 
)१ मन्नीछाछ नेवटिया, काहूकोठो, 


,» खाला रामरतन गुप्त, बिहारी निवास, 
श्रीयुत लक्ष्मीकांत त्रिपाठो, एम, T., पटाका पुर, 
श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव “मंजु' विद्या विभांग, नवाबगंज, 
श्रीयुत सददुरुशरण अवस्थी, एम. T., प्रम मंदिर, 
हीराछाछ खन्ना, एम. एस-सी.विंसिएछ, बी. एन. एस. डी. काळेज, 


i 99 
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श्रीयुत भादित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टी कलेक्टर, 
9१ संकठा प्रसाद वाजपेयी, लखीमपुर, 
श्रीयुत छूरजनारायण दीक्षित, एम. ए., एल-एल. बी., ऐडवोकेट, 


योग-३ 
गढ़वाल 
श्रीयुत तोताराम थपल्याल, ग्राम-गंगोलीसैण, डाकघर-पोषरीखेत, 


5 दौलतराम जुयाल, आम झवाणासार, पो. दोगड़ा, 
š e 
„ शालिगराम dora, शांतिसदन, कणप्रयाग, 


>>> 


योग-३ 
गाजीपुर 
धीयुत रायसाहब घनश्यामदास, रिटायर्ड कलक्टर, 
योग-१ 
गोंडा 


श्रीयुत गणेशदत्त मिश्र, पुस्तकाध्यक्ष-अमन सभा पब्लिक पुस्तकालय, 
श्रीमती gnar चाँदमल, 5/० श्री० atgas, भाई. सी. एस , 


योग-२ 
गोरखपुर 
श्रीयुत रायसाहब आद्याप्रसाद, बी. T., एल-एल, d, ऐडवोकेट, रईस, 
बसंतपुर, जिला 
» कामेश्वरी प्रसाद नारायणसिंहु, पोस्ट सळेमगढ़, 
कुंवरबहादुर, एम. ए., एल एल. बी., प्रिसिपछ, डी. बी, इंटर कालेज, 
ठाकुर गिरिजाशंकर सिन्हा, एम.ए., बी.एस-सी.,एल-एल. बी., ऐडवोकेट, 
देवरिया, जिला, 
घनश्यामनारायणदास, १२६ कसया रोड, नोटिफाइड एरिया, 
जगन्नाथ प्रसाद्‌, एम. ए., एळ-एळ. बी., देवरिया, जिला, 
» परमहंसमछसिंह, बी. एस-सी,, एल-एल. बी., वकील, 
।१ AYEZ गुल, एम, ए., साहिष्यरल, बालमुकुंद इंटर कालेज, 
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p राय साहब मधुसूदनदास 

5, बाबा राघवदास परमहंस, परमहंसाभ्रम-बरहज, जिला, 

„ राजनाथ पांडे, एम. T., प्रोफेसर, संत TET कालेज, 

,, रायसाहब राजेइवरी प्रसाद, एम. ए., एल-एुल. R., TEE 

), रामनारायण तिवारी, अलीनगर, 

» सेठ रामप्रसाद मालोठिया, पोस्ट-सिसवा बाजार, जिला, 

„ रामरक्षपाल संघी, स्थान व डाकघर-रामकोला, जिला, 

„ विध्येइवरी नारायण चंद्र, एम g, एल-एल. बी., बसंतपुर, जिला, 
A ९ a ® fi N 

„ शशिभूषण गुप्त, माफत श्री इंदुभूषण गुप्त, न्यु बिटिंडग्ज, गोलघर, 

११ सरयू प्रसाद मिश्र, विशारद, वकील, देवरिया, जिला, 

») Ruig पाठक, रीडर, कलेक्टरेट, 

११ होतीळार, ओवरसियर, देवरिया, जिला, 


योग-२० 


5 


जौनपुर 
श्रीयुत रायबहादुर राजनारायण मिश्र, बो, ए., मेनेजर, जोन पुर स्टेट, 
» ठाकुर लालबिहारी सिंह, बी, ए., एल-एल. बी,, आम-तरियारी, 


' ` पोस्ट केराकत, जिला, 
१) कुँवर श्रीपाल सिंह, लिंगरामऊ राज्य, जिला, 


योग-३ 


झांसी 
श्रीयुत कालिका प्रसाद अप्रवाळ, एम. ए., एळ-एल. बी., ऐडवोकेट, मानिकचोक, 
,, मैथिढीशरण गुप्त, चिरगांव, 
,, कुँवर विश्वनाथ सिंह, फूलबाग, पोस्ट-मोठ, समथर स्टेट, 
,, श्यामबिहारी शर्मा, एम. ए., एल, टी., ५९ लक्ष्मणगंज, 


योग-४७ 


देहरादून 


h i: श्रीयुन रामचंद्र, रिटायर्ड सबडिंविजनळ अफसर, धीराजभवन, लक्ष्मणचीक, 
i! = — ' "ë è Y š 


Í j Aa- 
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नेनीताल 

श्रीयुत तुलारास वर्मा, Fo २५ बड़ाबाजार, 

o रायसाहब भवानीशंकर याज्ञिक, पटवाडोंगर, 

» SU राजनारायण सिंह, आई. एफ. एस., डिविजनल फारेस्ट अफसर, 
योग-३ ` 

प्रतापगढ़ ( अवध ) 

श्रीयुत गोपालचंद्र सिंह, सुंसिफ, 

» ठाकुर छालकुमार सिंह, कालाकाँकर, 

» सुमित्रानंदन पंत, प्रकाशग्रृह, काळाकाँकर, 

» कुँवर सुरेशसिंह, नक्षत्र, कालाकांकर, 


योग-४ Š 
फरुखाबाद 


श्रीयुत महेश्‍वर, बी, ए,, भारतीय पाठशाला, 
११ रामनाथ शर्मा, एस. T., एल-एल. बी., सुंसिफ, कायमगंज, 
योग-२ 
A 
फजाबाद 
श्रीयुत आचार्य नरेंद्रदेव, एम. ए., एम. एल, ए., 
११ राजरूप ओझा, बी, ए., एल-एछ, sl, अकाउंटंट, 
म्युनिसिपल बोडं आफिस, 
„ रामस्वरूप, एम. ए , बी, टी., विशारद, होबाट हाई स्कूल, रांडा, 
» प. जी. शिरफ, आई. सी एस., कमिश्नर, 
„ श्रीराम मिश्र, ऐडवोकेट, श्री निकेतन, 


योग ५ 
बदायूं 
श्रीयुत गौरी शंकर प्रसाद वर्मा, सुकाम-कानूनगोयान 


श्रीमती मोळती देवी, 5/० श्री शिवकुमार डिंडन, एम. ए., एल-एछ. बो., 


सिविल लाइन, 
श्रीयुत झांतिस्वरूप, कूचा पांडा, 


योग ३ 
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बनारस 


श्रीयुत डाक्टर अचल विहारी सेठ, कमच्छा, 
„ भमर नाथ जेतळी, शास्त्री, IRANS, 
„ भमर नाथ मेहरोत्रा, नीची ब्रह्मपुरी, 
», भमरेश प्रसादसिंह, २१/३५ कमच्छा, 
» अंबिकादत्त उपाध्याय, एम. ए,, आचाय, अस्सी, 
5 राय साहब डाक्टर अयोध्या प्रसाद मिश्र, भदेनी, 
, » साहित्यवाचस्पति अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिभोध'’, संकट हरन, 
» अवधबिहारी लाळ, बी. ए., एल. एल, बी., ५६/१३४ बढ़ी पियरी, 
„ उदित मिश्र, ग्राम कुंडी, पोर्ट बड़ागांच, जिला, 
१) उमाशंकर, १५० दारानगर, 
» SASS, ATW फुरुबाई, चोखंभा, 
» कन्हैयालाल मिश्र, आयोंपदेशक, So श्री० रामनारायण मिश्र, बी. ए., 
अवसर प्राप्त पी. Š. एस., कालमैरव, 
१ रायबहादुर कमलाकर दुबे, एम. ए., खजुरी, केंट, 
श्रीमती कमळाकुमारी, आनरेरी महिला मेजिस्ट्रेट २९९ सराय गोवधेन, 
A Aga कांतानाथ पांडे, एम. ए., अध्यापक, हरिश्चंद्र कालेज, झै 
i । ,, कालोचरणसिह, गवर्नमेंट पंशनर, ग्राम फुलवरिया, काली पलटन, केट, 
# १, काशीनाथ उपाध्याय, ca. ए, साहित्यरत्न, सराय गोवध न, 
,» काशीराम, एम. ए, अवसरप्राप्त संध्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक, मीरघाट 
5 किशोरीरमण प्रसाद, कचोरीगली, 
p कविराज कृष्णचंद्र शर्मा, कालभैरव, ; 
रायकृष्णजी, पाँड़ेपुर, 
राय कृष्णदास, रामधाट, 
कृष्णदास अग्रवाल, gia, — 
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, एम. T., एल, टो., बड़ी पियरी, 
कृष्णलाल जाळान, सुखलाल साहु गेट, 
कृष्णानंद्‌, एम. ए,, बी. टी.) ३/२७८ AFR बाजार, 
| केदारनाथ सारस्वत, रणवीर संस्कृत पाठशाला, हिंदू स्कूल, 
HE / केशव प्रसाद मिश्र, भदैनी, 
खेदनळाळ, चेतगंज, 
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> श्रीयुत गंगाशंकर मिश्र, एम० ए०, गंगातरंग, नगवा, 


गणेश रामचंद्र भागवत, ९/१२ पत्थर गली, कालभैरव, 
गयाप्रसाद ज्योतिषी, gro mo, प्राच्य विद्याविभाग, हिंदूविश्च विद्यालय, 
गिरघरलाळ व्यास, कमच्छा, 
डाक्टर -गिरिवर सिंह, sito dio वी० खी०, वेटरेनरी सर्जन; 
गिरिजाशंकर गौड़, विशारद, २०८ बड़ी पियरी, 
गुप्तेश्वरसिंह, बी० To, एल एल० बी०, कबीरचौरा, 
गुरुसरन छाल सिन्हा, ata कालेज, तेलिय़ाबाग, 
गोबद्धेनदास गुप्त ( प्रधानाचाय, संकेतलिपि विद्यालय, 
ना० प्र० सभा, काशी ), कोदई चौकी, 
रायगोविदचंद्र, एम० Go, एम० आर० Qo एस०, एम० Go Qo, 
; कुशस्थलो, 
गोविंद मालवीय, एम० To, एल-एुल० बी०, एम० एल० To, 
न्यू इंश्योरेन्स कंपनी, 
गौरीनंदन उपाध्याय, बी० To, एल-एल० dto, वकील, बांसफाटक, 
सेठ गोरीशंकर गोयनका, अस्सी, 
चंद्रबळी पांडेय, एम० Go, ठि०/सुंशी महेशप्रसाद आलिम फाजिळ, 
भमेठी कोठी, 
AUG, बी० एस-सी०, एम० एल० ato, शांतिसदन, सिगरा, 
agi सुकुल, AIA ट्र निंगकाळेज, कमच्छा, 
चाँदबिहारी कपूर, एम० To, एल एळ० ato, पी० ato एस, 
हवेली सुंसिफ, 
जगदंबाप्रसाद, डिप्टी इंस्पेक्टर अव स्कूल्स, शिक्षा विभाग, 
AF बाजार, 
ठाकुर जगदीशप्रसादसिंइ, एम० To, एक एल० ate, वाइस प्रिंसिपल, 
डद्यप्रताप क्षत्रिय कालेज, 
जगन्नाथप्रसाद्‌ खत्री, MSNA, 
जगन्नाथप्रसाद्‌ शर्मा, THe To, ओरंगाबाद, 
जगन्नाथशर्मा वाजपेयी, एम० To, आयुर्वे दाचायं, भस्सी, 
agaaa सनवाल, हिंदूविश्वविद्यालय कार्यालय, 
जयकृष्णदास, कालभेरव, 


x < 
जयेद्रनारायण सिन्हा, ठि०/१७४ भदुळी बाजार, 
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श्रीयुत ज्योतिभूंषण गुप्त, सेवा उपवन, 

„ जीवनदास अग्रवाल, प्रधानाध्यापक, अग्रवाल महाजनी पाठशाला, 
» Ro पी० चौधरी, काव्यतीर्थ, धूपचंडी, 
„» SERE, एडवोकेट, राजा दरवाजा, 
„ ठोकुरदास अग्रवाल, एम० To, एल-एल० बी०, वकीळ, बुलानाला, 
११ ठाकुर प्रसाद शर्मा, एम० To, एल ggo sto, जालपा देवी, 
» दामोदर दास खंडेलवाल, छोटी Rat, 
» गोस्वामी दामोदर लाल, डुलानाछा, 
» ठाकुर दिळीपनारायण सिंह, एम० To, १२० छोटी पियरी, 
„ दुर्गाप्रसाद सिह, म्युनिसिपल कमिइनर, ब्रह्मनाळ, 
9, द्वारिका दास, म्युनिसिपल कमिशनर, २६ गोविंद जी नायक, f 
१ देवंद्रचंद्र विद्याभास्कर, विद्याभास्कर बुकडिपो, I 
„ नंदुगिरि कांतानाथ शास्त्री तेलंग, टेढ़ी नीम, f 
5 नंदलाल भारद्वाज, बी० To, एल० dto, अध्यापक, Sto To Ato कालेज, 
» नरसिंह लाल शर्मा, एम० wo, dto टी०, हेडमास्टर, 

सेंट्रल FERS, कमच्छा. 


|= 
= 
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| 
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p नवरंग सिंह, दूकान, इंडियन प्रेस, चोक, 
,, निष्कामेश्वर मिश्र, बी० ए०, लाहोरी टोळा, 
„ पाकर द्विवेदी, खजुरी, केंट, 
„» पनारायण आचाय, एम० To, अस्सी, 
» पद्मिनी देवी कलमकर ( यमुना देवी मंजूरकर ), महिला विद्यालय, 
हिंदूविइवविद्यालय, 
डाक्टर परमात्माशरण, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, 
„ डाक्टर प्रतापनारायण राजदान, पी-एच० डी०, प्रोफेसर, 
टीचस ट्रेनिंग कालेज, कमच्छा, 
प्राणाचार्य कविराज प्रतापसिंह, प्रताप पाक, हिंदू विश्वविद्यालय, 
डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार, डी एस-सी० ( लंदन ), पी-एच० Ste 
(Raai), प्रोफेसर, एंशंट मिडिल ईस्ट हिस्टरी एंड एंटिक्रिदीज, 
हिंदू विश्वविद्यालय, 
u पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, एम० To, ७/२१ गली लालेश्वर, i 
प्यारेाल श्रीवास्तव, बी० ए०, कामिळ, आनरेरी मैजिस्ट्र ट, 
सी १२/५ औरंगाबाद, 
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श्रीयुत बजरंगबली गुप्त, जालपा देवी, 


22 


बटुकनाथ शर्मा, एम० To, कालभैरव, 

बनारसी प्रसाद सारस्वत, 

बलदेव उपाध्याय, एम० To, राखालभवन, दूधविनायक, 

राजा बलदेवदास बिइला, लालघाट, 

बलदेव प्रसाद faa, १८५ शकरकंद गली, 

बलराम उपाध्याय, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी, 

बलवंत मिश्र, ग्राम-कूंडी, डाकघर 'बडागाँव, जिला, 

डाक्टर ब्रजमोहन, THe To, पी-एच० डी०, हिंदूविश्‍वविद्यालय, 

ब्रजमोहन केजरीवाल, नंदनसाहु लेन, 

AMAA, बी० To, एल एल० बी०, एडवोकेट, बुछानाछा, 

ब्रजछाल सब्बरवाल, पोस्ठमास्टर, सदर पोस्ट आफिस, 

बांकेलाल मेहरोत्रा, एम० go ( केंटब्र ), काशी विद्यापाठ, 

बांकेबिहारीलाक, sto एस-सी०, एळ० do, सिद्धमाता की गली, 

बाबूराव बिष्णु पराडकर, प्रधान संपादक “आज”, ज्ञानमंडल, 

Azaga नागर, दामोदरदासजी agaga, aadar, 

बैजनाथ केडिया, अध्यक्ष, हिंदी पुस्तक एजेंसी, चौक, 

राय भगवतीप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पोस्ट रोहनियां, जिला, 

डाक्टर भगवानदास, Ho Qo, डी० लिट्‌०, भूतपूवे एम० एल० Qo 
( कंद्रीय ), fanz, 


भगवान प्रसाद, अवप्तरप्राप्त डिप्टी इं सपेक्टर अव स्कूल्स, ग्राम भडिलाई, 


शिवपुर, जिला, 
डाक्टर मंगळदेव शास्त्री, एम० To, डी० फिळ ( आक्सन ), प्रिंसिपल, 
गवने मेंट संस्कृत कालेज, 
संगलाप्रसाद सिंह, जमोदार, मंगळ भवन, भेल पुर, 
साहित्यवाचस्पति महामना पं०मदनमोहन मालवीय, हिंदू विश्वविद्यालय, 
सदनमोद्दन शास्त्री, शकरकंद गली, 
मधुसूदनदास) Ato To, TH ggo बी०, सातो चोक, चोखंभा, 
मनोरमा खास्तगीर, एम० mo, ठि०/ डाक्टर कैप्टन gao So Ma, 
` रामकाली चौधरी रोड, 
महीपत सिंह मास्टर, पुलिस लाइन, 


-महादेवछाऊ arms, फार्मेसी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, 
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. श्रीयुत माधोप्रसाद खन्ना, थियासाफिकल सोसायटी, 
» ठाकुर माकडे सिंह, एम० ए०, साहित्यरल, अध्यापक, डदयप्रताप, 
क्षत्रिय कालेज, = 
» Beata शर्मा, ठि०| श्री साहित्यवाचस्पति अयोध्यासिंह् उपाध्याय 
“हरिऔध', संकटहरन, 


» मुरारीलाल केडिया, नंदनसाहु लेन, 
„ सोहनलाल गुप्त, एम० To, रामप्रसाद बिल्डिंग, चेतगंज, 
१, रमापति AB, एम० wo, बी० टी०, अध्यापक, बेसेंट स्कूल, 
„ रमेशदत्त पांडे, बी० go, बरनापुल, 
5 डाक्टर राजेंद्रनारायण शर्मा, सराय गोवर्धन, 
„ राघेकृष्णदास, शिवालाघाट, 
» दीवान रामचंद्र कपूर, ब्रह्मना, 
„ रामचंद्र वर्मा, ३ सरस्वती फाटक, 
„ आचाय रामचंद्र शुक, दुर्गाकुंड, 
» रामचरन पांडे, क्वींस कालेज, 
५. रामनारायण मिश्र, Mo mo, भवसर प्राप्त पी० go qao, काल भैरव, | 
3 „ रामनारायण मेहरोत्रा, लाहोरी टोला, x 
१, रामबहोरी YB, एम० To, adie ie, साहित्यरल, प्रो०, क्वींसकालेज, 
११ रामशंकर लाळ, वकील दारानगर, 
» रामशंकर लाल नेपाली, चोखंभा, 
,, रामशरणलाल, मुख्तार, रामनिवास, तेलियाबाग, 
,१ ठाकुर रामाधार सिंह, वकील, विश्वेश्वर गज, 
,, रामेश्‍वर सहाय सिन्हा, (शिक्षा सुपरिंटेंडेंट-म्युनिसिपछ बोर्ड ), 
६४/१०० होरापुरा, 


2 ललिता मिति तीस ति ति सात तिरे ny 11 III 1 


लक्ष्मण नारायण Ws, पत्थरगळी, रतन फाटक, 
चौधरी छक्ष्मीचंद्र, भारतंदु भवन, चोखंभा, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, “संचय, १/१८२ अस्सी संगम, 
चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह, ‘ga, सराय गोवधंन, 
agi प्रसाद पांडे, इंडियन प्रेस लि०, 
लालचंद खत्री, कोठी, प्रनचंद हरनारायण, रानीकुभां, 
4 लाळजी राम YE एम० qo, बी० Âo, Me, टीचर्स ट्रेनिंगकालेज, 
J í 82 । कमच्छा 
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श्रीयुत लालबहादुर लाळ, Ale टी०, ग्राम-भडिलाई, पोस्ट-शिवपुर, जिला, 


x 


वंशगोपाल झिंगरन, THe एस-सी०, बी० To, 

प्रो०, टीचसे ट्रेनिग कालेज, कमच्छा, 
वाचस्पति उपाध्याय, एम० To, अदेनी, 
विजयक्कृष्ण, ११० खजुरी, केट, 
विद्याभास्कर, ठि०/ श्री ० संपूर्णानंद, बी० एस-सी०, THe टी०, 

(भूतपूव शिक्षामंत्री संयुक्त प्रांत), जालपादेवी, 
aaga मिश्र, एम० To, q& ggo slo, सिगरा, 
विमलानंदुनप्रसाद, दारानगर, 
विश्वनाथप्रसाद ( लाळ इमली वाले ), बुलानाला, 
विइत्रनाथप्रसाद भार्गव, So मनोहरलाल भार्गव, जतनबर, 
विश्वेश्वरनाथ जेतळी, २१/१०३ कमच्छा, 
वेणीप्रसाद, रानीकुआं, 
वेणोप्रसाद गुप्त, एम० ए०, एल० dio, अध्यापक, हरिश्‍चंद्र कालेज, 
agaa वर्मा, बी० To, आनरेरी मैजिस्ट्रेट, गौरी गणेश, 
राय agaga, ग्राम-जगतपुर, पोस्ट-रोहनियां, जिला) 
शशिशेखरानंद गैरोला, इंजीनियरिंग कालेज, हिंदूविश्वविद्यालय, 
शांतिप्रिय द्विवेदी, सहायक संपादक, 'कमला', कमला कार्यालय, 
शारदा प्रसाद, कोठी किश्चोरीलाळ मकुंदीलाल, विश्वेश्वर गंज, 
शालिग्राम सिंह, गायघाट, 
रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह, बेजनत्था, 
शिवमंगल सिंह “सुमन”, एम० To, ठि०/ श्री डाक्टर दुबे, 


ग्लास टेकनाछोजी विभाग, हिंदूविरवविद्याल्य, 


शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, 
ठाकुर श्यामनारायणसिंह, बी० To, एल To बी०, मध्यमेश्वर, 
साहित्य वाचस्पति रायबहादुर श्यामसुदरदास slo Go, 

१४/११ टेढ़ीनीम, 
श्रीरायकृष्णजी, पांडेपुर, 
श्रीकृष्ण पंत, ललिताघांट, 
श्रीनाथ शाह्द, TMSS, 
श्रीनारायण तिवारी, बी० To, बी० टी०, अध्यापक, हिंदू स्कूल कमच्छा, 
श्रीनिवास शाह; दुर्गाकुंड, 
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श्रीयुत श्री शचंद्र शर्मा, बी० mo, एल-एलळ० बी०, बी० टी०, काळभैरव, 
» संकठाप्रसाद गुप्त, कोठी श्रीछोटेलाल वामनदास, afer, 
» संतराम, काशी ग्रामोफोन Wa, बुलानाला, 
» संपर्णांनंद, slo एस-सी०, एल० टी०, एम० एल० go 
(भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, संयुक्त प्रांत), जालपा देवी, 
,, सच्चिदानंद भारतीय, एम० Qo, एल० टी०, सहायक अध्यापक, 
Azz हिंदू स्कूल कमच्छा, 
,, सत्यनारायण आय, THe To, टीचस ट्रेनिंग कालेज, कमच्छा, 
१ राय सत्यत्रत, लहरतारा, 
„„ adaa गुह, गांधी ग्राम, विद्यापीठ, 
» सहदेव सिंह, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी, 
११ सांवल जी नागर, 
» सीताराम, रजिस्ट्रेशन क्छक, 


bay 5 i 
» सीताराम चतुवदी, एम० To, एल-एक slo, ato टी०, प्रोफेसर, 
टीचसे ट्रेनिंग कालेज, कमच्छा, 
` N 
5, सीताराम मिश्र, बी० ए०, बी० टी०, सटूल हिंदू स्कूल, कमच्छा, 
श्रीमती हीरा कुमारी जैन, व्याकरण-न्याय-सांख्य-तीथ, न्यु ई०/२, 


हिंदू विश्वविद्यालय, 
ग्रोग-१७८ 


बनारस राज्य 


श्रीयुत सरदार झारखडी प्रसाद नारायणतिह, किछा रामन गर, 

,» कप्तान मंगलाप्रसाद fae, तपोदन, .रामनगर, 

,, रविशरण वर्मा, बी० go, एल-एल० ato, मुंशीखाना, रामनगर, 

,, वछभनाथ दुबे, फोट, रामनगर, 

,, ब्रजनाथ, slo काम्‌०, मैनेजर, बनारस स्टेट बंक, रामनगर, 

,, विनोदविहारी सेनराय, प्रधानाध्यापक, मेस्टन हाई स्कूल, रामनगर, 
विइवनाथ प्रसाद, बी० Yo, gago ale, चीफ जज, रामनगर, 
श्रीनारायण तिवारी, रामनगर 
gasa BH, हजारी साहब, रामनगर 


योग-९ 
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( १३१ ) 


बरेळी 
श्रीयुत भोलानाथ शर्मा, एम० To, अध्यापक, बरेली कालेज, 
» साहित्याचार्य विद्यंद्र शास्त्री, पंचतीर्थ, २०४ सैयदपुरा, 
» भधर पंत, एम० To, एल० टी०, प्रोफेसर, बरेली कालेज, 
„ कृष्णकुमार छाल सकसेना, निकट पत्थर वाली हवेली, सुहा भूड़, 
a-g 
बलिया 


श्रीयुत केशवचंद्र YIS, डिप्टीकलक्टर, 
5) गणेशप्रसाद THe ए०, हिंदी अध्यापक, गवनमेंट हाई स्कूल, 
„ परशुराम चतुर्वेदी, वकील; 
११ राजासिंह, तहसीलदार, राज aging रेवती, पोस्ट रेवती, जिला, 
p शिवप्रसादसिंह, वी० do ato, विशारद, अध्यापक, मिडिल स्कूल रेवती, 
: रेलवे स्टेशन रेवती, जिला, 
„ quaga उपाध्याय, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्टबोड, 
„ हेरिक्रषणराय, साहित्यरत्न, हेडमास्टर, ग्राम-वाजिद्पुर, 
पोस्ट दलन छपरा, जिला 
o सीताराम पांडे, प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल, MART, 
पोस्ट औराई कलां, जिला, 


` योग-८. 
बस्ती 
श्रीयुत नरसिहनारायण मिश्र, चैद्य, नगरराउय, पोस्ट नगर, जिला, 
योग ३ 
बाँदा 
श्रीयुत awd जैन, एम० To, एल-एळ० slo, करवी, जिला, 
योरा-१ 
बुलंदशहर 
ध्रीयुत केशवराम, अनूपशहर, जिला 


» TANTA शमा, एम० To, एल० ato, विशारद, पझसिंह गेट, 
खुजा, जिला; 
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श्रीयुत जगनलाल गुप्त, मुख्तार, माळ व फौजदारी, 

x सरजीवनराल Wa खजांची, इंपीरियल बेर, 

,,  त्रिसुवननाथ चतुवेंदी, विज्ञानाध्यापक, Qo To Tao स्कूल, Gal, जिला, 
सुश्री कुमारी भागीरथी पोद्दार, ठि/० श्रीसेठ गोवर्धनदास पोद्दार, gal, जिला, 
श्रीयुत रायसाहब मदनमोहन सेठ, एम० To, एल-एल० alo, 

अवसरप्राप्त जिला एवं दौरा जज, शिवपुरी, जिला) 


— 


Ereg 
मथुरा 
श्रीयुत कामेउवरनाथ, एम० To, प्रभाकर प्रेस, 
5 क्षेत्रपाल शर्मा, सुखसंचारक Fo, 
सुश्री कुमारी गायत्रीदेवी गुप्त, अध्यापिका, किशोरीरमण गरं स्कूल 
श्रीयुत जवाहरलाल चतुवंदी, कूवावाली गली, 
,» मदुनमोहन नागर, क्युरेटर, कन म्युजियम, 
१, Aaga पंत, एम०९०, बी०टी०, लेक्चरर, किशोरीरमण इंटर कालेज, 
„ राय बहादुर राधारमण, रिटायर्ड डिप्टी कलक्टर, डेंपियरनगर, 
१, रामनिवास पोद्दार, 
श्रीमतो रामप्यारी देवी, अध्यापिका, किशोरीरमण गल्सं स्कूल, 
सुश्री कुमारी शकुंतला भागव, प्रधानाव्यापिका, किशोरीरमण aed. स्कूल, 
श्रीयुत सत्येंद्र, एम० Lo, ए० ato सी०, गली कानून गोयान, 


22 a | 


रामदास at मंडी, 
सुश्री कुमारी स्नेहळता कक्कड़, अध्यापिका, किशोरीरसण गर्सं. स्कूल) 
श्रीयुत लाळा हीरालाल, श्यामकाशी प्रेस, 


योग-१३ 
मिजोपुर 
श्रीयुत प्रमथनाथ भट्टाचायं, वेलेस्लीगंज, 


,,  रामप्रतापजी, मालिक दूकान भैरवमछ फतहचंद, बुंदेळखंडी, 
राजा शारदामहेशप्रसादसिह शाह, बड़हराधीश, बड़हर, 


. षोस्ट-राजपुर, जिला, 
e ASS z ८ z 
सत्यनारायण शर्मा, विशारद, आमद्चभसा) डाकघर=कछवा, जिला) 


a-g 
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सुजफ्फरनगर 
श्रीयुत गोविंदबिहारी शोराचाल, THe To, NATIA कालेज, 
» जगदीशप्रसाद, रईस, 
योग-२ 


सुरादावाद 
श्रीयुत केदारनाथ, 'बेकळ', बी० To, एल० do, गवर्नमेंट हाई स्कूल, 
अमरोहा, जिला, 
» कृष्णगोपाललाळ सक्सेना, हेड कापिइस्ट, कलेश्टरेट, 
„ imaw शर्मा, शील, एम०ए० , एस० एस० इंटर कालेज, चंदौसी, जिला, 
o तोताराम ge, काठ, जिला, 
> Riaza त्रिपाठी शास्त्री, एम» ए ०, प्रोफेसर, इंटरमिडियट कालेज, 
चंदौसी, जिला, 
यौग-५ 
मेरठ 
श्रीयुत आनंदस्वरूप दुबलिश , sto एस-सी०, एल-एछळ slo, वकील, 
११ कृष्णानंद पंत, एम To, साहित्यरत्न, प्रोफेसर, मेरठ कालेज, 
p चौधरी रघुबीरनारायणसिंह, एम० एल० To ( कंद्रीय ), भसोडा, 
पोस्ट-हापुड, जिला, 
» शांतिस्वरूप अग्रवाल, अध्यापक, PANTS एड इंडस्ट्रियल हाई स्कूल, 
हापुड़, जिळा, 
EUSI 
मैनपुरी 
श्रीयुत मक्खनलाळ केला, बी० To, एल-एल alo, पी० सी० cao, 
> बावूराम बित्थरिया, सिरसागंज, जिला, 
बोग-२ 
रायबरेढी 
श्रीयुत राजा जगन्नाथ gen fae, ताल्ळकेदार, at, जिला, 
> शिवनारायणलाछ, विशारद, बैजनाथाश्रम, 


ma और पोस्ट-बछरावां, जिला, 
योग-२ š 
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लखनऊ 


श्रीयुत राव साहब एस, एल, आर. खेर, इनकमटेक्स कमिइनर, 


पुरोहित कृष्णकुमार, एम. ए., एल-एल, बी.» ५५ सेस्टन होस्टल, 
काशीनाथ गुप्त, एल-एछ, बी. ( फाइनल ), २० महमदाबाद होस्टल, 
कालीदास कपूर, एम. ए., एल. टो., हेडमास्टर, कालीचरण हाईस्कूल, 
त्रिभुवननारायण सिंह, नेशनल हेराइड आफिस, 


दीनदयाल गुप्त, एम. ए., एल-एल. बी., हिंदी लेकचरर, लखनऊ विश्व- 


विद्यालय, 

x, iN ~ 
राजगुरू BA शास्त्री, न्यायभूषण, प्रधान, आयं प्रतिनिधि सभा, 
संयुक्त प्रांत, 


डाक्टर पन्नालाल, आई. सी. एस., डी. लिट्‌, एडवाइजर ड़ द z, पी. गवनमेट, 


डाक्टर पीतांबरदत्त agas, एम. w. ए.ए. बी., डी. fez, 
हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन, एम, ए., एल-एल, बी., अध्यक्ष-प्रांतीय 
भसंबली, संयुक्तप्रांत, 
ब्रह्मदेव वाजपेयी, ३९ मेजर daa रोड, 

बालकृष्ण पांडे, प्रिंसिपल, कान्यकुब्ज इंटर कालेज 
बालक्कृष्णराव, आई. सी, एस., इंफर्मेशन डिपार्टमेंट, z. पी. गवनमेंट 
बैजनाथसिंह, एम. ए., बी. A. ठि० | श्री श्रीधरसिंह, जुबली इंटरमीडियर 
कालेज, 


श्रीमती मनीबाई शाह, युनिटी लाज, 
श्रीयुत माधवशरण, ५१८ नरही, 


वासुदेवशरण अग्रवाछ, एम, Q., अजायबघर, 
विजयबहादुर रायजादा, रिटायड एक्स्ट्रा असिस्टट कमिश्नर, बारूदख।ना, 
गोलागंज, 
विद्यासागर भटन!गर, मोसमबाग, सीतापुर रोड, 
शंकरदयाल शर्मा, १०१ महमूदाबाद होस्टल, 
श्रीघरक्िंह, एम, g., गवर्नमेंट जुबिली इंटरमीडियट कालेज, 
राय साहब श्रीनारायण चतुबेंदी, एम. ए. ( लंदन ), आयेनगर, 
रावराजा, राय बहादुर, डाक्टर इयामविहारी मि, एम. ए., १०५ गोलागंज॑, 
राग्रबहादुर शुकदेव बिह्वासै मिश्र, गोळागंज, 
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RI काट हल 


( १२५ ) 


Alga सूयकांत त्रिपाठी, 'निराला', नारियलवाळी गली, हाथीखाना, 

o हरिश्चचंद्र, आई. सी. एस., सेक्रेटरी टु द गवनमेट युक्तप्रांत, 
~ gas Raiz, 
योग-२६ 

सहारनपुर 


श्रीयुत बागीइवर विद्यालंकार, उपाध्याय, गुरुकुल, कांगड़ी, जिला, 


योग-१ 

सीतापुर ( अवध ) 
श्रीयुत अनिरुद्ध सिंह, Renia, 
कन्हेयाळार महेंद्र, एम. ए., एळ-एळ. बी., वकील, ANNS बाग, 
कृष्णबिहारी मिश्र; गंघौली सिधौली, 
गजाधर प्रसाद मेहरोत्रा, कोठी पोस्ट बिसवां, जिला, 
ठाकुर प्रसाद शर्मा, हिदी साहित्य सभा, लालबाग, 
„ वेद्य मधुसूदन दीक्षित, शास्त्री, मृत्युंजय औषधालय, 
११ ठाकुर रामसिंह ताल्लुकेदार, 
राजा सूरजबख्शसिंह, आनरेरी मुंसिफ व मेजिस्ट्रेट, कस्मांडा, 

पोस्ट कमाछपुर, निला, 

„ MAA दत्त शुक्ल, 


योग-९ 


सुन्ताँपुर ( अवध ) 
श्रीयुत दिनकर प्रकाश जोशी, कुड़वार, 
„ महेश प्रसाद, प्रधानाध्यापक, गवनंमेंट हाई स्कूल, 
p कुमार रणंजयसिंह, भूतपूर्व qu, एल. ए. ( केंद्रीय), भमेटीराज, जिला, 
योग-३े 


o हरदोई 
श्रीयुत त्रजभूपण शरण जेतली, एम. Y., एल-एळ बी = पी. एस., 
सुपरिटंडट पुलिस, 
,, शिरोमणीसिंह चौहान, एम. एस-सी., विशारद, सब रजिस्ट्रार, 
बिल आम, जिला 


= 
योग-२ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


बन = 


क 
ein 


( १३६ ) 


हाथरस 


श्रीयुत रायबहादुर चिरंजीलाल ame, रईस, म्युनिसिपळ कमिइनर, 


योग-१ 


(eX 


सच 
( सभासदों की संख्या २ ) 

सक्खर 
श्रीयुत स्वामी हरिनामदास उदासीन, श्री साघुबेळा तीथं, 
योग-१ 

हेदराबाद 

श्रीयुत टोपनलाल शर्मा, वैद्यरत्न, मुखी की गली, 
योग-१ 


हेदराबाद (दक्षिण) 
( सभासदों की संख्या ४ ) 
उस्पानाबाद्‌ 

श्रीयुत मोतीलाल हीराचंद गांधी, मुकाम पोस्ट, 
qas 

सिकंदराबाद 
श्रीयुत fao म० वीरभद्रशाख्री तेळंग, ४२६८ सजनहछाल स्ट्रीट, 
योग-१ | 

हैदरावाद 


श्रीयुत राजा बहादुर AARMA, जज हाईकोर्ट, 
» सत्यनारायण छोया, मारवाड़ी हिंदी पुस्तक्ाळय, ७७५ रेजिडली बाज़ार, 


योग-२ 
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ल 
विदेश 
( सभासदों की संख्या, ९ ) 
United States of America 


` > 
संपुक्त राज्य अमेरिका 
Dr. Anand K. Coomaraswamy D. 50. ( London ), 
Keeper of the Indian section, 


Museum of fine arts, Boston 
Gregg M. sinclair, Esq., 
Oriental Institute, University of Hawaii, 
Honolulu, Hawai. 


योग-२ 


एशिया 


Arabia ( Persian Gulf) 
अरब ( फारस की खाडी ) 


ale विश्राम जे० पटेल, 
मस्केत, 


योग-१ 


यरप Europe 
a 
इंगळंड England 
Revd. E. Greaves, 
No. 1 The Lines. 


Hornyold Road, Malvern. 
Dr. G. A, Grierson, Ph. D., K. 0. 8. I., - 


Rathfarnham, kamberly, surrey. 
Revd. J. chadwick Jackson, 
Bethal 2, Island close, 


Hailsham Road, Pole gate, Surrey. 
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T. Graham Baily, Esqr., 


7 
G 


236 Nether street, 


London No. 


योग-४ 


पोलेंड Poland 


Stefen stasiack, 
Prof, at the University, 


L. Wow. 


योग-१ 


यरेशिया Urasia 


yo एस० एस० आर० रूस, U. 8. 


Prof. A Barranikoff, 
Blochiva st., IF/log 6, 
Leningrad. 


— 


योग-१ 


७० 


S. R. Russia, 
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> आमोदकुमार वर्मा, चोखंभा, बनारस | 


अत्रिसुनिमछ जी, एम, ए., एछ-एक, बी., राजाबाजार, 


पड़रोना, जिला गोरखपुर । 


उमराव तिवारी, हरसू ब्रह्मधाम, पोस्ट चैनपुर, जिला शाहाबाद | 


११ Jats एस.जे. सी, फुल्के, संत मेरीस कालेज, कुरसियांग, बंगाल | 

१? कल्पनाथ सहाय, अध्यापक, मेस्टन हाई HS, रामनगर, बनारसराज्य | 
११ चेतन्यप्रकाश् जी विद्याथी, खादी भंडार, मेरठ । 

१० त्रिगुणानंद मिश्र, आम-बकुची, पोस्ट-संतरावॅ, Rio गोरखपुर | 

» डाक्टर दामोदर छालजी, पी-एच, A., बी, एड., गौतमगळी, उदयपुर! 


> द्वेवीप्रसाद मालवीय, भळीनगर, गोरखपुर | 
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श्रीयुत नथुनी मिश्र, संतूलाल पुस्तकालय, रांची । 
पन्नालाल माहेश्वरी, १६ ढाकापट्टी, कलकत्ता | 
सेठ एथ्वीनाथ, शांतिनिकेतन, मेरठ । 
प्रागध्वजसिंह, वकील, एम. एल. ए , देवरिया, गोरखपुर । 
पुरुषोत्तमदास बहेचरदास ब्रह्मसट्ट , शिक्षक, पंडाला तालुका डमोई, 

स्कूल, ( वाया मायागाँव ) बड़ोदा, राज्य, गुजरात | 
११ बलदेवग्रसाद मिश्र, रायबहादुर, एम. ए., डी. fee ., 

दीवान रायगढ़ बी, एन, आर | 

asg शास्त्री, देवनागरी इंटर कालेज, मेरठ । 
महेशचंद्र गर्ग, बी. ए., १५५ हिंदू होस्टल, प्रयाग | 
सुरारळाळ शर्मा, अध्यापक, सेवामंदिर, देवनागरी इंटर कालेज, मेरठ । 
राजेश्वरी दयाळ सिन्हा, बी. ए., २१/६६ कमच्छा, बनारस | 
रामगोपाल रस्तोगी, हिंदी प्रचारिणी सभा, शिमला । 
राप्रदेवजी, टोडरमछ रोड, न्यु दिल्ली । 
रामनारायण मिश्र , लेकचरर, एग्रिकलचरल कालेज, als, नागपुर | 
लाला रामप्रसाद, मेनेजर, दयानंद स्कूल, शाहाबाद | 
रामसुं दरसिंह, आम-धनेच्छा, पो. दुर्गावती, शाहाबाद (विहार) 
qo रामस्वरूप, पोस्ट अजीमगंज, मुशिदाबाद । 
लक्ष्मण गोविद खोटे, नि०सरदार किबे साहब, सरस्वती निकेतन, इंदोर । 


हक्ष्मीनाथ मिश्र, एम. ए ., एल. टी , एळ-एछ, बी., डायरेक्टर, 
शिक्षा विभाग, ओरछा राज्य, टीकमगढ़ | 


रोषमणि त्रिपाठी, एम. ए., बी, टी., साहित्यरत्न, š 
सब डिप्टी इंसपेक्टर भव स्कूहस्‌ , सुल्ताँपुर । 


” श्रीराम बी. ए, हिंदी रिपोटर, बिहार असंबली, पटना । 
? संग्रामप्रसाद, सब डिप्टी इंसपेक्टर अव स्कूल्‌ , डिस्ट्रिक्टबोड, कानपुर | 


सतगुरुप्रसाद चौधरी, बढदेवप्रसाद रोड, गोरखपुर | 
सत्याचरण एम. ए., बी. टी., हेडमास्टर, 
डी. ए. वी., हाई स्कूल, प्रयाग | 


> सोहनकाल, मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय, काळबादेवी, बंबई । 
हरळालदास गुप्त, प्रिसिपल; टी. एन. जे. काळेज, भागलपुर । 
हरिहरप्र खाद दुबे, एम. ए., एल-एछ. बी., एडवोकेट, गोरखपुर । 
 योग-३६ 


——r a 
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( १४० ) 


परिशिष्ट ५. 
सभा से संबद्ध संस्थाएँ 


१ नागरीप्रचारिणी सभा, बुलंदशहर | 

२ नागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुररत्ती, पो० इमरीतपुर, जिला मुजफ्फरपुर 
३ नागरीप्रचारिणी सभा, गोंडा । 

४ सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर | 

५ बालक संघ, विष्णुपुर, पटना । 

६ प्रसाद्‌ परिषद्‌, काशी | 

७ हिंदी साहित्य भवन, धरफरी, मुजफ्फरपुर | 

८ स्वयंसेवक पुस्तकालय, छपरा | 

९ साहित्यसदन, मांझी, सारन | 
१० हिंदी प्रचार मंडल, आयकुमार सभा, बदायूं । 

११ मस्कत ओर मत्रा नागरीप्रचारिणी सभा, अरब, फारस की खाड़ी | 
१२ हिंदी साहित्य सदन, सहसराम । 

१३ हिंदी प्रचारिणी सभा, जम्मू । 

१४ हिंदी हितैषिणो सभा, लालगंज, मुजफ्फरपुर | 

१५ हिंदी प्रचारिणी सभा, लालगंज, मुजफ्फरपुर । 
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( १४१ ) 


परिशिष्ट ६ 


१ वेशाख से ३० चेत्र तक २९५) या अधिक दान देने वाले 


प्राप्ति तिथि 
१ वेशाख ९६ 


१० आषाढ ” 
१२ 22 932 
NRE “7? 


सज्जना की नामावली 


दाता प्राप्त धन प्रयोजन 
श्रीमान्‌ महाराणा साहेब २०००) साधारण व्यय 
भूपालसिंह बहादुर, 
के. सी. आई. ₹ै., जी. सी. 
एस. भाई., उदयपुर नरेश 
श्रीक्षेत्रपाळ शर्मा, मथुरा १००) स्थायी कोश 
श्री देवनाथ पुरोहित, १००) ” 


उदयपुर 

श्री do मनोहरलाल जुत्शी, १००) . ” 
प्रयाग 

श्री छाला रामरतन गुप्ता, १००) 4 
कानपुर 


श्री वीरेंद्र केशव साहित्य १०००) साधारण व्यय 
परिषद्‌, ओड्छा 
श्री लालचंद सेठी, राय बहादुर, १०१) स्थायी कोश 
वाणिज्यभूषण, उज्जेन 
श्री राय कृष्णदासजी, काशी १८७) कलाभवन 
श्री रामभरोसे तिवारी, इंदोर १०१) स्थायी कोश 
श्री महाराजा महाराधत 
सर रामसिंह बहादुर, के.सी. १००) ” 
एस. आई., प्रतापगढ़, 


राजपूताना 
श्री मदनमोहन जेन, उज्जेन १००) १7 
श्रीमती पूर्णिमा चांदमळ, SAAT १००) 5 
श्री कुमार रणंजयसिंह, अमेठी १००) ” 


राज्य, सुळतानपुर 
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( १४२ ) 


प्राप्ति-तिथि दाता प्राप्त धन प्रयोजन 
१६ आषाढ़ ९६ ) श्रो मुरारीलाल केडिया, काशी २५०) भवन-निर्माण 
४ श्रावण ? | i ५) ००१ , 
११ 9 ११ a° ४” 
५ भाद्रपद ” | १3 95 > w. ” 
११ 
५ "टिक | » ” ” २७) श्रीरामप्रसाद 
q मागशीषे?”? | समादरकोप 
wits ” j” ° 9 edna 


३ श्रावण ” श्री राय बहादुर हरिप्रसाद, १०१) स्थायी कोश 
नालंद, अजमेर 
१५ श्रावण ९६ श्री amaga, बी. ए. ७५) कवियों भोर 
एळ-एल. बी. वकील, लेखकों का 
काशी वृत्तसंग्रह 
१७ > ” श्री स्पेशल सेनेजर, कोटे अच ३००) कलाभवन 
aSa, गाजीपुर 


२२ ” ” श्रीरायसाइब डा? भवानी- १०१) स्थायी कोश 
|: शंकर याज्ञिक, नेनीताछ 
46 ३१ ” >» श्रीमती कुसुमकुमारी शाह्‌, १००) कला-भवन 
| लखनऊ 
५ भाद्रपद्‌” श्री कुंवर तेजसिंह मेहता, oo) स्थायी कोश 
उदयपुर 
१४ ” ?” श्रो हरिहरनाथ टंडन, एम.ए., १००) Ç 
आगरा 
: २० भाद्रपद ” श्री विष्णुदास afaa, कलकत्ता १००) if 
२९८७७७८ श्री छोटेलाढ गयाप्रसाद ट्रस्ट, ३६)साधारण व्यय 


कानपुर 
8 आश्विन” श्री शिवप्रसाद गुप्त काशी २५) कढा-भवन 
z” ? श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार, १०१) > 


गोरखपुर 
२३ ” ” श्री त्रिभुवनप्रखाद शिवगोविंद, १००) स्थायी कोरा 
छपरा 
२६ ” ” श्रीमती सौदामिनी देवी, रामहाट २५) कला:भवन 
= (बंगाल ) | 
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प्राप्ति-तिथि 


२७ आश्विन ९६ 


१३ कार्तिक ” 


९ € 
४ मागशीष 


९ 99 
११ १9 
१) ११ 
२३ 99 
२० १? 
८ पौष 
११० १) 
129 99 
Ry” 
४५ चैत्र 
२७ पोष 
11 ११ 
(६ माघ 
3 


११ 


( १४३ ) 


दाता TTA प्रयोजन 


श्री गोबिंद मालवीय, एम. ए., १००) स्थायी कोश 
एल-एल. बी., काशी 


श्री घीसूलाल, एम-ए., १००) 2 
एछ-एळ बी., एडवोकेट, 
अजमेर 
श्री महाराजा आनंदराव पंवार, १००) 3: 
घार स्टेट 
श्री श्रीप्रकाराजी, काशी २५) श्रीरामप्रसाद 
समादर कोश 
श्री किशोरीरमण प्रसादजी, २५) 2 
काशी 
श्री ब्रज्ञमोहनदास केजरीवाल, २५) Š 
काशो 
Se . 
श्री कृष्णराव पूणचंद्‌ मांडलिक, १००) स्थायी कोश 
घार राज्य 


श्रीमान्‌ महाराजा भरतपिंहद, १००) 9 


मुल्थान, ( मध्यभारत ) 
श्रो हरिप्रसादवमो, सुकामाघाट १००) 
श्री सर चुन्नीलालजी मेहता, १००) नागरी-प्रचार 
के. सी. एस. आई., बंबई 


श्री केदारनाथ सेठ शास्त्री, १००) स्थायी कोश 
कलकत्ता 


म्युनिखिपलबोडे बनारस, २७०) पुस्तकालय 
” [ ३०) मासिक 1 ६०) ” 


श्री Go रामधन शमा, एम.ए., १००) स्थायी कोश 
एम,ओ. एल. शास्त्री, 
साहित्याचाय, दिल्ली 


श्रो छाला ज्ञानचंद आयं, १००) 
नई दिल्ली 
श्री पं० रमेशदत्त पांडे, बी.ए., १००) 


शी 
श्री सेठ रामेश्वरलालजी, कोठी २४) नागरी-प्रचार 
विश्वंभर लालजी, गोरखपुर 
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( १४४ ) 


प्राप्ति-तिथि दाता प्राप्-धन प्रयोजन | 
ser Sl sS श्री युक्तप्रांतीय सरकार १०००) कलाभवन 
इस वर्ष चार 23317 1) कढ! १०००) पुस्तकालय 
किश्तों में 19 > ” २०००) हस्तडिखित 
ge? पुस्तकों की खोज x 
3 फाल्गुन श्री सीरा सारस्वत, १००) स्थायो कोश | 
काश 


४ ” ” श्री उयोतिभूषण गुप्त, काशी २५) कलाभवन 
५? >?  श्रीळाळा ani लालजी, १०९१) स्थायी कोश 
दे 
go > > श्रीनारायणदत्त, नई दिल्ली १००) 
१४ ” २? श्री हंसराजगुप्त; एम. ए., १००) X 
एल-एल. बी., दिल्ली 


१७ ” 2>ə श्री श्रीनाथ शाह, काशी २५) कलाभवन 
» » >? श्री गोपीकृष्ण कानोडिया, २५) श्री रामप्रसाद 
छ कलकत्ता समादर कोश 
४चेत्र ” sit श्रीशचंद शमी, काशी १००) स्थायी कोश 
५ ” > श्री सेठ रामगोपाल आयं, १००) ¢ 
आजमगढ़ 


१४७७८८. 92 श्री जगन्नाथ झुझनू वाळा, १००) विशेष सहायता 
आनरेरी मजिस्ट्रेट, रानीगंज 
१५ ? »” श्री किशोरीरमण प्रसादजी, {००) स्थायी कोश 
काशी 


१८ ” ” श्री नेहपालसिह, आई ई. एस., १००) 
| प्रयाग 
२० ” ” श्री राघेकृष्ण दासजी, काशी १००) रत्नाकर निधि 


२३ ” ? श्री छाछा देशबंधु गुप्त, १००) स्थायी कोश 


1) 


एम. एल. ए., दि 
२६ ” ” श्री लाला रघुबीरसिह बी.ए., १००) 
दिल्ली j 
१? » ” श्री बाबू विश्वनाथप्रसाद, १००) 
काशी 
२९ ? ” श्री राय भगवतीप्रसाद, काशी २५) कला भवन 
; a A) 
कुछ ८५३८॥) 
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परिशिष्ट ८ 


स्थायी निधियाँ का विवरण 


— 


निधि का नाम और विवरण 


इंपीरियल बंक के ७ हिस्से 
१४ हिस्से 

दाता-स्वगेवासी सुंशी देवीप्रसाद सुंसिफ, | 
जोधपुर | इसके ब्याज से ऐतिहासिक पुस्तके | 
प्रकाशित की जाती हैं । | 


३१ ११ 


२-बाढाबख्श राजपूत चारण 
पुस्तकमाला 
गवनेमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | 
दाता--बारहट बालाबख्शजी, जयपुर | | 
इसके ब्याज से aagi ओर चारणों की 
रची हुई डिंगल और पिंगल भाषा की 
पुस्तके प्रकाशित की जाती है । 


३--जोध सिंह पुरस्कार 
गवने मेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता--स्वगवासी मेहता जोधसिंह, 
उदयपुर | इसके व्याज से प्रति चोथे वष 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता को 
२००) पुरस्कार दिया जाता है । 


४-रत्वाकर पुरस्कार 

गवनेपेंट स्टाक सटिफिकेट 

दाता-बाब्ग जगन्नाथदास रत्नाकर, काशी। 
इसके ब्याज से प्रति चोथे वर्ष सर्वोत्तम ब्रज- 


मूल्य | 


| 
| ३५००) | 


। १७५०) 


१२०००) 


१६००) 


| अंकित | 


३२००) 
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१०३६२॥) V aao) 
१७५०) 


७२५९८) | ४२०) 


१५८०)८ | ५६) 


२२२३८)७ | ११२) 


— 


तिथि का नाम ग्रोर विवरण 


भाषा काव्य के रचयिता को २००) का 


पुरस्कार द्या जाता हे । 


५-बटुकप्रसाद पुरस्कार 


गवर्नमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 


दाता-राय बहादुर बाबू बटुकप्रसाद | 


खत्री, काशी । इसके व्याज से प्रति चोथे वर्ष 


सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मोलिक नाटक या उपन्यास | 


के लिये २००) का पुरस्कार दिया जाता है | 


६-डाक्टर छन्नूलाळपुरस्कार 


गवनेमेट स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता-पंडित रामनारायण मिश्र, बी०ए०, 
काशी । gas ब्याज से प्रति चोथे वर्ष 


विज्ञान विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ के रचयिता | 


को २००) का पुरस्कार दिया जाता है । 


७-वबिड्ळापुरस्कार 

गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 

दाता-राजा बलढेवदाल बिड़ला । 
इसके व्याज से प्रति चोथे वषे अध्मात्मतत्व, 
योगशास्त्र, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान 
आदि विषयों के aqn ग्रंथ के रचयिता 
को २००) का पुरस्कार दिया जाता हे । 
८-सुधाकर पदक तथा ग्रीव्ज पदक 

गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
À सुधाकर पदक के दाता-बाबू गौरीशंकर 
. प्रसाद एडवोकेट, काशी । इसके ब्याज 


२००) 


qoqqZ)u | ५९॥) 


१३४॥7) 
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(. १५० ) 


निधि का नाम ओर विवरण 


से प्रति चोथे वषं एक रोप्य पदक दिया | 
जाता हे । | | 

Wea पदक के दाता-पं० रामनारायण | | 
मिश्र, बी० gol इसके ब्याज से भी एक 
पदक प्रति चौथे वर्ष दिया जाता हे । 


९-द्विवेदी पदक 

गवनं मेंट स्टाक सर्टिफिकेट १६००) | १३९०)॥ | ५६) 

दाता-स्वर्गीय पंडित महावीर प्रसादजी 

द्विवेदी । इसके ब्याज से सर्वोत्तम हिंदी ग्रंथ 

के रचयिता को प्रति वर्ष स्वण पदक दिया | 

— जाताहे। | 


१०-शंभूरत्नस्मारक निधि | 
गवनंमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 


20 
| 
|24 
| 


| १३००)| ९०४॥%) | ४५॥) 

दाता-स्वर्गीय बाबू जयशंकर प्रसाद | 
इसके ब्याज से साहित्य-परिषद तथा गोष्टी | | 
के अधिवेशन किए जाते हैं । ‘| | | 


११-विवलाळ मेहरोत्रा निधि | | 


गचनेमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | 


१००) | ६१॥) 


दाता-बाब्व गंगाप्रसाद खत्री । इसके ब्याज 
से कलाभवन के लिये वस्तुएँ खरीदी जायँगी । | 


| 
| 
१२--बलदेवदास पदक | 
| 
| 


गवनमेट स्टाक सर्टिफिकेट TE 
दाता-बाब्ग amaga Mo To, | - 
एुल्न-एंक्ष० बी०, काशी । इसके ब्याज से प्रति 
चौथे बर्ष एक रोप्य पदक दिया जायगा | 


Cs, 
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१३-रा० Fo डा० होराळाल 
स्वणेपदक 


गवनसेंट स्टाक सर्टिफिकेट 


१०००)| १००१) ३५) 
दाता-स्वर्गीय Yo qo डा० हीरालाल। 
इसके व्याज से प्रति दूसरे वर्ष एक स्वर्ण | 
पदक, पुरातत्व, Yate, इंडोलॉजी, 
भाषाविज्ञान तथा पपीग्राफी संबंधी हिंदी 
में लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा | 
गवेषणापूर्ण निबंध के रचयिता को दिया | 
जायगा । 


१४-राधाकृष्णदास पदक 
गवर्नमेट स्टाक सर्टिफिकेट | १००) | ९९%)४ | an) 
दाता-बाब्ग शिवप्रसाद gat इसके | 
ब्याज से प्रति चौथे वर्षे एक रोप्य पदक | 
दिया जायगा । | 


१५-गुलेरो पदक 


| 
गवनंमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | १००) १००॥-)॥॥ an) 
दाता--श्री जगद्धर शमा गुलेरी । । | | 

i | | 

| | | 

१६-रेडिचे-पदक | | ie 
गवनेमेंट स्टाक सर्टिफिकेट । १००) ,१००॥।८) १०| ३॥) 
ate al य 5 


नोट-_निधि do १ का रुपया इंपीरियल बंक के हिस्सों में लगा है ओर शेष के स्टाक 
सर्टिफिकेट Pare चैरिटेबल derse फंड्स, युक्त प्रांत के पास नमा हैं। 
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FRIAS ९ 
युक्तप्रांतीय ट्रेजरर, चैरिटेब्ल एंडाउमेंट्स के पास सभा की जो 
निधियाँ जमा हैं उनके संबंध में सरकारी विज्ञप्ति 


United Provinces Government Gazette, Saturday, 1 3th, January,1940. 
( Vol. LXII, No. 11 ). 


Education Department 


Miscellaneous 
dth January, 1940 


In the Matter of the Nagri Pracharini Sabha Endowment 
Trust Fund, Benares, 


No, 3966/XV—336-39.— Whereas application has been 
made to the Provincial Government of the United Provinces 
by the Secretary, Nagri Pracharini Sabha, Benares, that the 
funds consisting of the securities for money specified in the 
Schedule hereto appended of which the Sabha is the absolute 
owner, be vested, under the designation specified in the head- 
ing, in the Treasurer of Charitable Endowments for the territo- 
ries subject to the said Provincial Government to be applied 
in Trust upon the terms contained in the scheme of adminis- 
tration of the said trust issued with the notification of this de- 
partment no, 4139/XV-336-39 of this date, and whereas 


by notification no. 98L/XV-336-1939, dated the 12th. 
June, 1989, as subsequently ammended by notifications 
Nos. 1574/XV-336, and 2273/XV—336-1939, dated respec- 
tively 13th. July and 7th. August, 1939, notice was given 
of the intention to vest the said property in the ‘Treasurer of 
Charitable Endowments, United Provinces, and the term fixed 
by that notification for the presentation of any objections to 
the issue of the proposed vesting order has expired and no 
objections have been received. 

It is hereby ordered under section 4, sub-section ( 1 ) of 
the Charitable Endowments Act, 1590 ( VI of 1890 ), that 
urities hereinafter specified be, and they hereby are, 


c E 
he rer of Charitable Endowments upon 


vested in the said Treasu 
the terms aforesaid. 
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SCHEDULE 


Particulars of securities vested in the Treasurer of 


Charitable Endowments, United Provinces;— 


D) 
Number | Date Pe Loan of Amount 
cen 
1969 | 5, 5. (23 sy 1805 वि 
1055 | 25. 4, “99 34 | 1900-01 | 1, 600 
1385 | 4.8.33 | 33] 1900-01 | 1, 600 
WAN "4.1.134 82 | 1900-01 | 100 
1358 | 17. 2.734 34 | 1900-01 | 1, 100 
1359 | 17. 2. “84 3; | 1900-01 | 1, 600 
1360 | 17. 2. “84 34 | 1900-01 | 200 
1361 | 17. 2. ‘34 34 | 1900-01 | 2,800 
1100 | 11 85737 3} | 1900-01 | 1, 000 
SPCS9A | | 
OoOo | 28. 1. SY 34 1900-01 | 400 
SPC42A | | 
1900-01 | 20. 5. “88 34 | 1900-01 | 200 
SPC52A | | | 
1900-01 | 30. 6, “88 | 33 | 1900-01 | 1, 200 
SPC68A | | 
1900-01 4, 8. (38 31 | 1900-01 100 
SPC69A | 
1900-01 4. 8. “38 34 | 1900-01 | 400 
SPC76A | 
1900-01 16. 9. (88 3} | 1900-01 | 1, 200 


21. 9. “38 34 | 1900-01 | 1, 300 


१ 28. 11.'38 | 32 | 1900-01 | 1, 000 
Sa 6. 1. “39 33 | 1900-01 400 
ee 


- 


Per 
Number Date Loan of Amount 
cent 
SPCIOIA | 10,2, “39 33 | 1900-01 | 200 
1900-01 š | 
वन 15 3789 194 | 1900-01 | 70) 
1900-01 IE 
SPCI7A He | 
Serta MMC) | Sx |: 1900-01 400 
1900-01 pee | ae | 
57018, ary | 
SYS 3 12. 6. '39 34 | 1900-01 | 800 
1900—01 le 0o 22 
WEE RS, 5) | 3s) 1900-01. | 12 000 
| Total | 32,000 


l 
-e 


Education Department 


Miscellaneous 


Sth January, 1940. 

In the Matter of the Nagri Pracharini Sabha Endowment 
Trust Fund, Benares. Š 

No. 4139/XV-336-39.—In continuation of the vesting 
order published with this department notification No. 3966/ 
XV-336-39 of this date and on the application and with the 
concurrence of the Nagri Pracharini Sabha, Benares, the follow- 
ing Scheme has, under section 5, sub-section (1 ) of the 
Charitable Endowments Act, 1890 ( ४101 1890 ), been settled 
for the administration of the property of the said trust and 
under sub-section ( 3 ) of the said section of the said Act, it 
is hereby ordered that it shall come into force from the date 
of this notification. 

Scheme 

1. The Trust shall be called the Nagri Pracharini Sabha 
Endowment Trust Fund, Benares. j 

2. The Nagri Pracharini Sabha, Benares, which is a regis- 
tered society under the Societies Registration Act, 1860 ( XXI 


of 1860 ), shall administer the trust. 
8, The Tieasurer of Charitable Endowments, United Pro- 
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( १५५ ) 


vinces shall remit the amount of interest on the vested funds 
belonging to the Trust to the Secretary, Nagri Pracharini Sabha, 
Benares, who shall credit the same in the name of the trust in 
a current account in the Savings Bank of the Post Office at 
Benares and shall draw money therefrom (0 give effect to the 
purposes of the trust. 

4, The said Sabha shall spend the income of the trust on 
the purposes specified in Appendices A, B, C and D. 

5. In order to augment the funds of the trust, the Sabha 
may accept donations with or without condition for the pur- 
poses specified in Appendices A, B, C and D or for other pur- 
poses provided that the acceptance of such donation shall not 


involve any change in the name, object or constitution of the 
said Sabha. 


6. All donations received for the trust shall be vested 
in the Treasurer of Charitable ‘Endowments, United Pro- 
vinces, and the interest on the amount so vested shall be 
expended on the purposes of the trust as specified in Appen- 
dices A, B, C and D. 


7. All savings out of the income from the vested funds of 
the trust, from whatever cause arising, shall be spent on the 
maintenance of office establishment. 


8. The Secretary of the Nagri Pracharini Sabha, Benares, 
shall— 


(a) In books to be kept by him for the purpose enter or 
cause to be entered full and true account of all money received 
and paid respectively on account of the trust; 


( b ) cause the books so kept to be audited annually by 
the Local Fund auditors, without paying any fee for any such 
audit; and 


(७) on demand submit annually to such public servant 
4 the Provincial Government may from times to time direct, 
a correct abstract of such accounts and such returns as to 


_ Other matters relating to the administration of the trust, as the 


Said Government may, from time to time, see fit to require. ` 
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( tec ) 
U. P. Government Gazette, Saturday, 13th July, 1940. 
Vol. XII No. XX VII, 


Education Department 


Miscellaneous. 
3rd July, 1940. 
In the matter of the Nagari Pracharini Sabha Endowment 
Trust Fund, Benares. 

No. A. 2399/XV-336-39-whereas an application has been 
made to the Provincial Goverment by the Secretary, Nagri 
Pracharini Sabha, Benares, being the person acting in the 
administration of the trust specified in the heading, that the 
addition of funds consisting of the securities of money specified 
in the schedule hereto appended, be vested under the desig- 
nation of the said trust in the Treasurer of Charitable Endow- 
ments, United Provinces to be applied in trust upon the terms 
contained in Appendix C mentioned in paragraph 4 of the scheme 
of adminitration of the trust issued with this department notifi- 


cation no. 4139/XV-336-39, dated the 5th January, 1940. 


It is hereby ordered under section 4, sub-section ( 1 ) of 
the Charitable Endowments Act, 1890 ( VI of 1890 ), that the 
securities hereinbefore mentioned be, and they hereby are, 
vested in the said Treasurer of Charitable Endowments upon 


the terms aforesaid. 


( १६२ ) 
SCHEDULE. 


Particulars of securities vested in the Treasurer of Charitable 
Endowments, United Provinces, 


Number | Date Per- Loan of |Amount 
cent _ 

SPC21A | 

1900-01 | 3rd July, 1939 33 | 1900-01 12. 300 

SPC26A | | 

1900-01 101) July, 1939 33 | 1900-01 | 200 

SPC35A | 

1900-01 4th August, 1939) 33 | 1900-01 300 

SPC36A | | 

1900-01 14th August, 1939| 33 | 1900-01 | 2४ 

SPC38A | a| 

1900507 | 13th Sept, 1939 33 | 1900-01| १00 | 

SPC41A चिप 

1900-01 6th Nov, 1939 | 3% | 1900-01 Ay 

SPC42A | । 


1900-01 30th Nov. 1989 33 | 1900-01 
SPC44A 


1900-01 18th Dec., 1939) 3} | 1900-01 


SPC53A io 
1900-01 10th January, 1940; 33 1900-01 | ° | 


SPC4A an 
1900-01 13th May, 1940 3} | 1900-61 l 


— 


Total | 4200 
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परिशिष्ट १० 


(क) काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रारंभ से सं० १९८३ तक 


आय 


प्रकाशन 


हिंदी पुस्तकों की खोज। 


भवन निर्माण 
पुस्तकालय 
पुरस्कार 


फटकर 
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ब्यय 


वेतन आदि 


प्रकाशन 


हिंदी पुस्तकों की aa 


पुस्तकालय 
भवन निर्माण 
पुरस्कार आदि 
निधियाँ 
डाकव्यय . 


फुटकर 
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सभा के उद्देश्य 
( १) देश विदेश में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना 


तथा उसे उचित अधिकार दिलाने के लिये उद्योग करना | 


(2) हिंदी भाषा की उन्नति करना, आवश्यक विषयों के ग्रंथों से उसे 
अलंकृत करना ओर उसके प्राचीन भांडार की रक्षा करना | 


(३) हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने का उद्योग करना | 


(2) ऐसा संग्रहालय खोलना जिसके द्वारा हिंदी भाषा, | लिपि 
तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा ओर उन्नति हो । 

(५) अन्य ऐसे कार्य करना जो सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उप- 
युक्त और आवश्यक हों | 
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काशी नागरो प्रचारिणी सभा की 
कुछ नवीन प्रकाशित पुस्तक 
बाल-प्रनो विज्ञान 
( लेखक श्री छालजीराम JF, एम. ए., बी. टी. ) 
यह हिंदी भाषा की अपने विषय की एक मात्र पुस्तक है। बच्चों के मन 
की स्थिति का अध्ययन कर इच्छानुसार उनका भविष्य किस प्रकार निर्माण 
किया जा सकता है इसका विशद विवेचन विद्वान्‌ लेखक ने इस पुस्तक में 
बहुत ही सरल ढंग से किया है । पुस्तक भारतीय वातावरण के सर्वथा उपयुक्त 
है | Fo सं० २५० से ऊपर, Fo १।) 
सध्य प्रदेश का इतिहास 
( छेखक--रा. व. डा. हीरालाल जी, बी. ए. ) 
प्रस्तुत पुस्तक विद्वान्‌ लेखक की आजीवन तपस्या का फल है | पुस्तक 
में मध्य प्रदेश के प्राचीन और अर्वाचीन भागों का भौगोलिक विवेचन और 
प्रागैतिहासिक काल से लेकर अँगरेजी सरकार की स्थापना तक के इतिहास का 
वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से हुआ है। साथ में आधुनिक मध्य प्रदेश और 
हाराज कणदेव के राज्य-विस्तार के एक एक मानचित्र भी हें | रायल अठ- 
पेजी आकार की, अच्छे कागज पर छपी, १०६ पडों की पुस्तक का qo १॥) 
भारतीय मूर्तिकला 

( लेखक--श्रो राय कृष्णदास ) 
इस पुस्तक में मोहनजोदड़ो के समय से लेकर आजतक की भारतीय 
मूर्तिकला का सरल भाषा में बर्णन है | साथ ही इस कला के सोंदर्य की विशे- 
बताएँ एवं तात्विक व्याख्या है । यह अपने ढंग की हिंदी ही में नहीं समस्त 
भारतीय भाष।ओं में पहली और सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है । To Fo २३९+ १३; ३९ 
चित्र तथा मैटर के साथ अनेक रेखा आक्ृतियाँ | मू० १) विशिष्ट संस्करण १।) 

भारत की चित्रकला 

( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 
इसमें भारत की चित्रकला का अथ से इति तक का इतिहास, 
alad निरीक्षण एवं उसके मर्म की बातों का विवरण हे । इसमें ग्रंथ-रचयिता 
के ३० वषं के अपने गंभीर अध्ययन का सार है | उन्होंने भारतीय चित्रकला 
के इतिहास, विषयक कई महत्व पूर्ण नई बातों का उद्घाटन किया है। यह भी 
समस्त भारतीय भाषाओं में पहली पुस्तक है | ९० सं० १८०५१६, चित्र 8° २७ 
(सादे) + १ (रंगीन), मैटर के साथ अनेक रेखा आकतियाँ। मूल्य १) वि०सं० १। 
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सोबियत्‌ भूमि 
( लेखक--महापंडित राहुल सांक्रत्यायन ) 

सोवियत्‌ रूस के संबंध में इतनी सर्वांग पूर्ण पुस्तक हिंदी में ही नहीं ats 
अन्य भारतीय भाषाओं में भी कदाचित्‌ ही निकली हो । रूस को क्रांति और 
उसके आधुनिक उत्थानः का क्रमिक इतिहास, सोवियत्‌ विधान, महा सोवियत 
का चुनाव तथा सोवियत्‌ नेता, सोवियत्‌ स्त्री पुरुष, लेखक, फिल्म, कोल्खोज 
( सरकारी कृषि ) आदि का सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से विस्तृत विवेचन 
किया गया है । साथ et यात्रा संबंधी. आवस्यक सूचनाएँ भी दी हुई हैं और 
अफगानिस्तान का भी अच्छा वर्णन है | इसपर लेखक को सेकसरिया पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है । Jo do ८०० से ऊपर, चित्र Go ११६ तथा मानचित्र २| 
Yo केवल ५) | 

प्रप्रसागर 
( संपादक--बाबू ब्रजरल्रदास बी० ए०, एल एल बी० ) 

लल्लूलाल जी के लिखे मूल प्रेमसागर की १८१० Zo Ñ प्रकाशित, 
तथा सन्‌ १८४२ ई० की छपी एक दूसरी प्रति से इसका संपादन किया गया है। 
भूमिका में लल्लूलाल जी का जीवनचरित्र और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहा 
भी दिया गया है । लगभग पौने पाँच सो ost की पुस्तक का मूल्य केवल १॥) | 

माळती माला 
( लेखिका--श्रीमती मालती शामा ) 

यह लेखिका की लिखी १५ भाव पूर्ण कहानियों का संग्रह हे | प्रतयेक 
कहानी मनुष्य जीबन तथा समाज की किसी न किसी जटिल समस्या को लेकर 
आरंभ होती है और उसके विकसित रूप को चलती हुई भाषा में चित्रित करती 
है | १० Ho लगभग २०० | o केवल ||) ; 


राष्ट्र की भाषा संबंधी उत्तम पुस्तके-- 


बिहार में हिंदुस्तानी ( श्री चंद्रबली पांडे, एम० To ) i) 
कचहरी की भाषा और लिपि e ` ॥॥) 
भाषा का प्रश्न : 5 I) 
मुल्क की जबान और फाजिल मुसलमान ,, चाटी) 
मुगल बादशाहों की हिंदी 5 ( छप रही है ) 
हिंदुस्तानी का उद्गम ( श्री रामचंद्र शुङ्ग ) 4) 
fect बनाम उदू ( श्री वेकेटेशनारायण तिवारी ) अमूल्य 


प्रधान मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
ti sts LER ISSR bo. SP MR 
मुद्रक-बी. के. शास्त्री, ज्योतिष प्रकाश प्रेस; विश्वेश्वरगंज, काशी | 


moman a aAA anan aaa जिओ ||. 
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काशी नागरीप्रचारिणी सभा 


( स्थापित Go १९०० fae ) 


अड़तालीसवाँ वाषिक विवरण 


Mo १६६७ 
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हिंदी की संस्थाओं की संख्या जिनकी नामावली नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका ४५-४ में प्रकाशित हा चुकी है- 


असम ३ 
उत्कल 2 
२ 


भिन्न-भिन्न प्रांतों में (हिंदी पत्र की ग्राहक-संर्या 


संयुक्त प्रांत 
बिहार 
बंगाल 
ग्वालियर 
बह्म देश 
मद्रास 
मैसूर 

बंबई 

fea 
मध्यभारत 
हैदराबाद (दक्षिण ) 
3 


६ 
७ 
मध्यप्रांत © 
६ 


१ 


मध्यभारत 


युक्त प्रांत 


Yo 


राजपूताना ८ 


ss 


राजपूताना 
अजमेर 
उदयपुर 
जयपुर 
जोधपुर 
बीकानेर 
पंजाब 
ERG 
काश्मीर 
मध्यप्रांत 
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सिंध 9 
हैदराबाद ? 
दक्षिण अफ्रिका १ 
फारस की खाड़ी १ 
ब्रह्म देश ; 


ae —— — n í I! nawa ६४ | O 


विषय-सूची 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


का 


अडतवाली सवाँ वार्षिक विवरण 


सभा के अ्रधिवेशन 


~ 


भगवान्‌ की असीम कृपा से नागरीप्रचारिणी सभा, काशी का यह 
अड्तालीसवाँ वषे पूणण हुआ। इस वषं साधारण सभा के १० और 
प्रबंध-समिति के १२ अधिवेशन हुए। साधारण सभा कृ सामान्य 
उपस्थिति ११-६ और प्रबं ध-समिति की १०:७५ रही | 


सभासद 


गत वषं सभा के सभासद ८०६ थे। इस वर्ष ३९१ नए सभासद्‌ 
बने। किंतु ८ सभासदों का देहांत हा गया और ७ ने त्यागपत्र 
दिया । नियम ३१ के अनुसार शुल्क न देने से ४२ और निःशुल्क 
सूची के दोहराने पर ८ सभासद प्रथक्‌ हुए, जिससे वर्ष के अंत 
में सभासदां की कुल संख्या १०३२ रही। इनमें १८ विशिष्ट, १२६ 
स्थायी, ४८ मान्य, ८१८ साधारण और २२ निःशुल्क रहे । इस वर्ष 
महिला सभासदों की संख्या ४७ रही । 

गत वषे की अपेक्षा इस वर्ष कुल २२६ सभासंदें की वृद्धि हुई । 
पिछल कुछ वर्षों पर दृष्टि रखते हुए यह वृद्धि कुछ आशाजनक अवश्य 
है, fa यदि इस बात पर विचार किया जाय कि हिंदी भारतवष में 
सबसे अधिक लोगों की मातृभाषा है और यह सभा हिंदी की सबसे 
पुरानी और सबसे अधिक सेवा करनेवाली सवभारतीय संस्था है तो 
इसके सभासदों की यह अल्प संख्या नहीं के बराबर है। 
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कुछ सभासदों ने इस कमी को पूण करना आरंभ कर दिया है, जिनमें 


बीकानेर के श्री रामलोटनप्रसाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है | 


उनके प्रयत्न से बीकानेर में इस समय ९४ सभासद हा गए हैं। इसके 


लिये सभा उन्हें धन्यवाद देती है। काशी के बाद अब सभा के सभा- 


सदों की सबसे अधिक संख्या बीकानेर में ही है। इससे बीकानेर की 
जनता का सभा ओर हिंदी के प्रति प्रम और उत्साह प्रकट होता है । 

इस वर्ष सभा के जिन आठ सभासदो को मृत्यु हुई है उनमें सबसे 
अधिक क्षति हुई है सभा के मान्य सभासद, सभापति तथा हिंदी के ममज्ञ 
विद्वान्‌ आचाय रामचंद्र Je की मृत्यु से। उनके न रहने से सभा 
ओर हिंदी-साहित्य की जा महान्‌ क्षति हुई है, उसकी पूर्ति हाती नहीं 
दिखाई देतो | आचाय sms के शारीरत्याग के कुछ हो दिनांक 
भीतर सभा के दूसरे मान्य सभासद प्रसिद्ध भाषा-मनीषी डाक्टर सर जाज 
ग्रियसन की मृत्यु ने हिंदी पर दूसरा प्रहार किया । बीकानेर के श्री 
मुन्नालाल राँका यद्यपि सभा के नए सभासद थे, फिर भी वे सभा के 
परम सहायक थे। बीकानेर में सभा के सदस्य बनाने में उन्होंने बड़ी 
'सहायता की थी। दिल्ली के श्री केदारनाथ गायनका भी हिंदी के अनन्य 
भक्त थे और उसको उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगे रहते थे। माधव 
कालेज उज्जैन के अध्यापक ओ रमाशंकर शुक्ल ‘SAA? एम० Uo मध्य- 
भारत के उदीयमान कवि और साहित्यप्रेमी युवक थे। सभा 
को अपने सभी दिवंगत सभासदां के देहावसान पर दुःख है तथा वह 
उनके कुटु fat के प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट करती Š | 


पदाधिकारी तथा प्रबध-ससिति के सदस्य 


२१ वैशाख, १९९७ का सभा के वार्षिक अधिवेशन में इस वष के 
लिये सभा के ये पदाधिकारी चुने गए थे-- 

सभापति — Go रामचंद्र शुछ 

उपसभापति--पं ० रामनारायण मिश्र 

z , Yo रमेशदत्त पांडे 
प्रधान मंत्री--पं० रामबहारी शुद्ध 
साहित्यमंत्री --बा० रामचंद्र वमो 
श्र्थमंत्री -वा० जीवनदास 
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किंतु १८ माघ को do रामचंद्र ge का देहांत हा जाने के कारण 
२१ फाल्गुन का राय साहब ठाकुर शिवकुमार सिंह उनके स्थान पर शेष 
काल के लिये सभापति चुने गए | 
उक्त वार्षिक अधिवेशन सें प्रबंध-समिति के निम्नलिखित सदस्य 
चुने गए--- 
Go १६६७-६६ के लिये 
बा० राधेकृष्णदास, काशी; बा० सहदेव सिंह, काशी; राय सत्यत्रत, 
काशी; श्री कृष्णानंद, काशी; रायबहादुर रामदेव चोखानी, कलकत्ता; 
डा० सच्चिदानंद सिन्हा, पटना; और de जगद्धर शर्मा गुलेरी, लायल- 
पुर ( पंजाब )। 
सभा के नियम ४९ तथा ५१ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति हाने 
पर निम्नलिखित सज्जन प्रबंध-समिति के सदस्य हुए-- 
Go १६६७-६८ के लिये 
बा० मुरारीलाल केडिया, काशी; पं० केशदप्रसाद मिश्र, काशी; 


ato ठाकुरदास एडवोकेट, काशी; राय साहब ठा० शिवकुमार सिंह काशो; 
श्री दत्तो वामन पोतदार, पूना; श्री ब्याहार राजेंद्रसिंह, जबलपुर; और 


सरदार माधवराव विनायकराव किबे, इंदोर | 
Go १६६७ के लिये 
बा० कृष्णदेवप्रसाद गौड़, काशी; राय कृष्णदास, काशी; To वंश- 
गापाल मिंगरन, काशो; do विद्याभूषण मिश्र, काशी; ato हरिहरनाथ 
टंडन, आगरा; पं? अयोध्यानाथ शमो, कानपुर; और qo रामेश्‍वर 
गौरीशंकर ओझा, अजमेर | 
किंतु उपयुक्त वार्षिक अधिवेशन में ही यह निश्चय हुआ था कि 
इस वष से Ho स० के सदस्यों की संख्या २१ से बढ़ाकर ३९ कर दी 
जाय, और साधारण सभा को अतिरिक्त चुनाव का अधिकार दिया गया 
था। उसके अनुसार ५ ज्येष्ठ १९९७ को साधारण सभा में निम्नलिखित 


-सञ्जन प्र Go के सदस्य चुने गए-- 


Ho १६६७-६६ के लिये 
Go चंद्रबली पांडे, काशी; राय साहब qç श्रीनारायण चतुवंदी, 


लखनऊ; do भालानाथ शमो, बरेली; श्री भंवरलाल नाहटा, fanez; 
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बा० मूलचंद्र अग्रवाल, कलकत्ता ( ब्रह्मदेश के लिये ); और ato लक्ष्मो- 
नारायण सिंह 'सुधांशु', पूणिया ( उत्कल के लिये )। 
Ho १६६७-६८ के लिये 
afo त्रजरत्नदास, काशी; Go श्यामसु'दर उपाध्याय, बलिया; qo 


nN. ९ ~ ७ A ` a 
श्रीचंद्र शमा, जम्मू; Sto होरानंद शास्त्री, बड़ोदा; श्री ना० नागप्पा, 
nA A iN 
मैसूर; और आर पो० बी० आचार्य, मद्रास । 
Go १६६७ के लिये 
श्रीमती कमलाङुमारी, काशी; स्वामी हरिनामदासजी उदासीन, 
सक्खर ( सिंध ); श्री सुधाकर जी, दिल्ली; श्री सत्यनारायण AT, 
हैदराबाद ( दक्षिण ); श्री जी० सचिदानंद, मैसूर ( सिंहल के लिये ); 
और श्री पुरोहित हरिनारायण शर्मा, जयपुर | 
राय साहब ठाकुर शिवकुमार सिंह के सभापति चुन लिए जाने पर 
उनके स्थान पर २१ फाल्गुन, १९९७ के ' साधारण अधिवेशन में qo 
लल्लीप्रसाद पांडेय प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए | 
S ~ Z š ` 
इस वष सभा के आय-व्यय-निरीक्षक do सूर्यनारायण आचाये चुने 
गए थे। पर उन्हें अवकाश न था। इससे उनके स्थान पर बा? 
गुलाबदास नागर चुने गए । 


आरयभाषा-पुरुतकालय 


ç ~ ~ 
गत वष पुस्तकालय की आय २४६१।॥।)३१ थी और व्यय 
३३८४७३ था । इस वर्ष २४३१।)११ आय हुई जिसमें १०००) प्रांतीय 


` सरकार से, ३६०) म्युनिसिपल बाडे, बनारस से और १०७१।)११ सहा- 


यको के वार्षिक चंदे तथा फुटकर दान से प्राप्त हुआ । इस वर्ष व्यय 
३०७६।।।)।८ हुआ, जिसमें ९८१॥) पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं में, 


१६८५) वेतन में और २२९।॥८) रोशनी आदि में हुआ । ५०८. 


जिल्दवंदी के सामान में लगा। (जिल्दबंदी के लिये विशेष रूप से 
नियुक्त किए गए amha का वेतन ऊपर वेतन की रकम में ही सम्मिलित 
है |) १२४) फुटकर व्यय हुआ | i 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


q ` ` 


— Ne 


(२००) 


गत वर्षे पुस्तकालय के सहायकों की संख्या ८२ थी, इस वर्ष ११७ 
रही । इस वर्ष भी कुछ सहायकों के यहाँ दो वर्ष या इससे अधिक का 
चंदा बाकी रहने से उनकी आसानत की रकम से पुस्तकों का मूल्य तथा 
चंदा लेकर, पुस्तकालय के नियम १४ के अनुसार उनके नाम स हायक- 
श्रेणी से प्रथक करने पड़े, जिसका सभा को खेद है | 

गत वष २०३ पत्र-पत्रिकाएँ आती रहीं। इस वष ६० पुरानी 
पत्र-पत्रिकाओ का आना वंद हा गया और ४१ नई पत्र-पत्रिकाए आने 
लगी | इस प्रकार इस वष पुस्तकालय में कुल १८४ पत्र-पत्रिकाएँ 
आती रही 

गत वष पुस्तकालय के हिंदी-विभाग में १५२८२ मुद्रित पुस्तक थीं। 
इस वष ६१८ नई पुस्तकं आई' | अब इस विभाग में मुद्रित पुस्तकां की 
संख्या १५९०० है । 

गत वष पुस्तकालय के हस्तलिखित पुस्तक-विभाग में ८३१ पुस्तके 
थीं। इस वषं ४ पुस्तक आई । अब ८३५ हस्त-लिखित पुस्तके हे | 

द्विवेदी-संग्रह तथा रत्नाकर-संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त 
क्रमश: २७७३ तथा १५२४ पुस्तके È | 

गत वष अंगरेजी-विभाग में २३३६ पुस्तक थीं । इस वष ७९ नवीन 
पुस्तके आइ' | अब इस विभाग में २४१५ पुस्तक Ë | इनके अतिरिक्त 
संस्कृत, मराठी, बँगला, गुजराती, sz आदि की भी पुस्तक Š | इन 
सब की सूची प्रस्तुत करान का आयोजन हो रहा 

इस वष पुस्तकालय २७९ दिन तथा वाचनालय ३३८ दिन खुला 
रहा और नित्य के पढ्नेवालों को सामान्य संख्या १२० थी। सहायकों ने 
-लगभग ३५०० पुस्तके पढी | 

इस वर्ष दाशमिक-वर्गीकरण पद्धति के अनुसार हिंदी विभाग के 
agia, TH, समाजशास्त्र, भाषा, विज्ञान, उपयोगी कला, ललित कला 
साहित्य और इतिहास-भूगोल की शेष समस्त पुस्तकों पर संख्याए अंकित 
की गइ। हर्ष का विषय है कि पुस्तकों का नवीन-पद्धति के वर्गीकरण 
का काये, जा गत कई वर्षों से हा रहा था, इस वष पूरा हा गया | 
पुस्तकालय की पुस्तकों की यह सूची छपने के लिये तैयार है पर धनाभात्र 
के कारण इस वषे छापी न जा सकी । आशा है, वह अगले वष सव- 
साधारण के लिये सुलभ हा जायगी | 
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जैसा गत वर्ष संकेत किया गया था, पुस्तकालय की उत्तरोत्तर वृद्धि 
के कारण स्थानः और अलमारियां का अभाव Š | इससे पुस्तक तथा साम- 
fas पत्र-पत्रिकाएँ आदि रखने को कोई ठीक व्यवस्था नहीं हा पाती । 
नवीन पद्धति के अनुसार पुस्तकालय के लिये यथेष्ट और आवश्यक उप- 
कर्ण ( कैबिनेट काडे fen अलमारियाँ आदि ) प्राप्त करना सभा की 
वतमान आर्थिक स्थिति के कारण कठिन जान पड़ता है। इस संबंध में 
सभा ने गत वष कम से कम एक सहस्त्र रुपयाँ की आवश्यकता बतलाई 
थी। खेद है, पुस्तक-प्रमियां ने इस छोटी सी आवश्यकता की पूर्ति 
की ओर ध्यान नहीं दिया | यदि उदार हिंदी-प्रमी चाहें ता पुस्तकालय 
की वर्तमान कठिनाइयों के दूर हाने में देर न लगेगी | 
पुस्तकालय का उपयोग उसके सहायकों के अतिरिक्त स्वाध्याय तथा 
ग्र॑थ-स्चना के लिये भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है | गत वष काशी-हिंदू- 
विश्वविद्यालय और प्रयाग-विश्‍्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने अपनी 
खाज के निबंध प्रस्तुत करने में आये भाषा पुस्तकालय से यथेष्ट लाम 
उठाया था। इस वषं प्रयाग-विशवविद्यालय के श्री राजा पन्नालाल 
वृत्ति-भोगी do उमाशंकर शुक्छ ने भी इस पुस्तकालय में अपनी खाज को 
काय feat) इसके अतिरिक्त लखनऊ-विश्रविद्यालय के एक विद्यार्थी न 
भी पुस्तकालय के संग्रह से समुचित लाभ उठाया | 
इस प्रकार आर्यभाषा-एुस्तकालय खोज के विद्याथियों के काम का 
भी हो रहा है। आशा है, भविष्य में और भी अन्वेषक आर विद्यार्थी 
इसका उपयोग करेंगे | 
सभा निरंतर यह उद्योग करती रहती है कि उसका यह पुस्तकालय 
तथा वाचनालय सभी दृष्टियां से परिपूर्ण रहे । हिंदी-पुस्तकों का प्रका- 
शन जिस द्रत गति से बढ़ रहा है उसको देखते हुए हिंदी संसार की सभी 
प्रकाशित पुस्तकों तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं को मूल्य देकर प्राप्त करना 
सभा की शक्ति के बाहर जान पड़ता Š | इसके लिये सभा को कम स 
कम तीन हजार रुपये वार्षिक की आवश्यकता है। सभा उन अनक 
लेखकों, कवियों और प्रकाशकों की कृतज्ञ है जा अपनी रचनाएं और 
अपने प्रकाशन सभा को बराबर प्रदान किया करते हैं; किंतु जिन gaai 
तथा संस्थाओं ने सभा के इस निवेदन की ओर अब तक ध्यान नहीं 
दिया है उनसे सभा विशेष रूप से अनुरोध करती है । P: sa 
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सहायता से यह पुस्तकालय सहज ही पूर्ण बन सकता 2) साथ ही 
युक्तप्रांतीय सरकार से सभा का अनुरोध हे कि वह अपनी वत्तेमान 
सहायता में कम से कम एक aga रुपये वाषिक की ओर वृद्धि 
करे । ऐसा होने से सभा का पुस्तकालय हिंदी का सवश्र छ पुस्तकालय 
बन सकेगा और उसका उपयोग खोज करनेवाले विद्वान्‌ एवं सवसाधारण 
हिंदी-प्रमी भली भाँति कर सकेंगे | 
जिन aadi तथा संस्थाओं ने इस वर्ष पुस्तकालय के लिये पुस्तकें, 
पत्र-पत्रिकाएँ आदि दान दी हैं, ड नमें do रामनारायणजी मिश्र (काशी), 
इंडियन प्रेस लिमिटेड (प्रयाग), पं० राधेश्यामजी कथावाचस्पति ( बरेली ), 
दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा ( मद्रास ) और श्री कमलनाथ अग्रवाल 
( काशी ) विशेष रूप से उल्लेखनीय हें । विहार के प्रसिद्ध साहित्यसेवी qc 
अक्षयवट मिश्र ने अपनी संपूर्ण कृतियाँ एक सु'दर छोटी अलमारी में 
सजाकर अपने जीवन के अंतिम काल में इस पुस्तकालय का भेंट की थीं | 
यदि इसी प्रकार सभा में प्रसिद्ध साहित्यकारों के ग्रथ और संभव हो ता 
उनके सभी संस्करण अलग अलग अलमारियों में रखे जा सके ता कितना 
अच्छा संग्रह हा जाय। वह खोज और साहित्य के इतिहास-निमाण 
में बहुत ही उपयोगी और सहायक हो । 


इस वष श्री ऋष्णदेवप्रसाद गौड़ पुस्तकालय कें निरीक्षक थे | 
हि दो के हस्तलिखित m याँ को खाज 


इस वर्ष खाज का काये इटावा और मथुरा जिलों में हाता रहा । 
इटावा में go बाबूराम बित्थरिया ने और मथुरा में do दौलतराम 
जुयाल ने कार्य किया । qo aqua बित्थरिया कुछ महीने कार्ये करने 
के बाद कातिक मास में सभा से अलग कर दिए गए। उनके 
स्थान पर श्री महेशचंद्र गग एम० Uo नियुक्त किए गए | 

इस वष इटावा जिले में १६० और मथुरा जिले में १८४ हस्त-लिखित 
rat के विवरण लिए गए। इनके अतिरिक्त; दतिया ( बु देलखंड ) के 
श्री हरिमाहन लाल वमा, ato uo, साहित्यरत्न ने ३ तथा श्री हरिदास 
ga ‘efter ने ६ विवरण भेजने की कृपा की। समस्त ३५३ ग्रथों में 
से ६४ प्रथों के रचयिताओं के नाम अज्ञात हैं; शेष १७९ प्रथ १४३ 
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प्रथकारों के रचे हुए Ë | प्रथकार तथा aay का शाताव्दी-विभाग निम्न 
प्रकार है :-- 


९६वीं | १७वों | १८वीं | १९वीं | अज्ञात | योग 


ये प्रथ निम्नलिखित विषयों में इस प्रकार विभक्त हें :-- 

(१) भक्ति-९३, (२) अध्यात्म तथा दर्शन--२५, (३) 
याग--२, (४ ) काव्य--५७, ( ५) संगीत--२, ( ६ ) कोशा -२, (७) 
रीति--७, (८) पुराण--९, (९) पौराणिक कथा-२१, (१०) 
ज्योतिष-१०, (११) भूगाल--१, ( १२) राजनीति-२, ( १३) 
नीति-२, ( १४ ) स्वप्र-१, ( १५) स्तोत्र-१५, ( १६) कथा- 
कहानी-५, (१७) धार्मिक-२३, ( १८) यंत्र-तंत्र--८, (१९) 
सामुद्रिक--५, ( २० ) रमल, शकुन तथा TATA प्रशन--१०, (२१) 
पिंगल--२, ( २२) जीवन-वात्तो--१७, (२३) वैद्यक--३, (२४) 
स्वरोदय--१, ( २५) काकशास्त्र--१, ( २६) विविध--२९ | 

इटावा जिले में जिन प्रों के विवरण लिए गए उनमें से निम्नलिखित 
महत्त्वपूर्ण हैं :-- 

(१) बाल बजरंगी चरित्र --इसमें दाहा, सारठा और चौपाई 
को प्रबंधात्मक शैली में हनुमानजी को जीवनचरित्र लिखा गया है। 

(२) गंगा-भक्ति-विनाद--इसका निर्माणकाल संवत्‌ १९०९ ë! 
इसकी रचना संस्कृत के गंगा-लहरी नामक काव्य के आधार पर हुई है। 
इसके रचयिता का नाम रसिकसु दर है । = 

(३) पत्ती चेतन -इसमें संयाग-वियोग ame के ३१ दोहे हैं, 
जिनमें किसी न किसी पक्षी का नाम श्लिष्ट पद के रूप में आया है | 
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(४) चित्रयुत्त की कथा- लेखक द्विज कवि मातीलाल! इसमें 
चित्रगुप्त तथा कायस्थों की उत्पत्ति की कथा है | 

(५) कंस की कथा--इसके लेखक तथा निमोण-काल अज्ञात हैं | 
लेखक ने त्रजभाषा गद्य में राजा कंस की कथा का वर्णन किया है | 
इसको पढ्ने में काव्य का सा आनंद आता Š | 


~ 


मथुरा में प्राप्त अनेक उत्तमोत्तम ग्र थो में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :- 


| प्रथ का नाम प्रथकार का नाम | निमोणकाल संवत्‌ |लिपिकाल संवत्‌ 

| योगाभ्यास मुद्रा | कुमुटिपाव | x १८९७ 

| काव्यरस महाराज जयसिंह. x | १८०२ 
व्रजकेलि नारायण स्वामी | x x 
श्रोहित जू कृत | 

फटकर बानो की £ 

a या सुभा- व्रजगापालदास १९०० १९६८ 
वनावोधिनी 
कोक सामुद्रिक | अहमद | १६७८ > 
जुगल विलास महाराज रामसिंह | १८३६ x 
कुष्णचं द्रिका अखैराम १८११ १८८३ 
gaaf चंद्रिका | कुलपति मिश्र | १७४९ १८११ 

fn š | 
Rosas | विहारिन देवजी | x x 
रसरूप | सरस्वती x १८५५ 
a ay es x 
कवितरंग सीताराम | १७६० १८६९ 
अलंकार आभा | agga मिश्र | १८९६ x 
x 


| | x | x 
| द्रव्यसंग्रह | रामचंद्र जैनी | x 
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( १) योगाभ्यास मुठ्रा--यह हठयोग का प्रथ है। इसके रच- 
यिता कुमुटिपाव हें जा स'भवतः चौरासी सिद्धिवाले कुमरिपा El उक्त 
मथ में षट्चक्र ओर पंच मुद्राओं का वर्णन हे । इसकी भाषा का रूप 
विचारणीय है। नीचे उदाहरण दिया जाता है :— 

अजपा जपंती महामुनि इति ब्रह्मचक्र जाप प्रभाव वालीये। AA- 
चक्र ऊपर गुह्य चक्र सीस मंडल स्थाने वसै । इकडस ब्रह्मांड बालीये P' 

“परम सून्य स्थान ऊपर जे न विनसे न आवे न जाइ योग योगेंद्र 
हे समाई। सुनौ देवी पावती इश्वर कथितं महाज्ञानं ।? 

इसमें एक ओर 'जपंती?, “स्थाने? तथा "कथितं? आदि रूप Š ओर 
दूसरी ओर 'बोलीये” ‘saw ae “न विनसे न आवे न जाइ” इत्यादि! 
यह प्राचीन हिंदी का उदाहरण है। इससे प्रकट होता है कि सिद्धो 
की रचनाओं में संस्कृत के साथ साथ लोकभाषा के भी स्थान मिलने 
लगा था। 

२--व्रजकेलि--लेखक नारायण स्वामी । येवृदावन-निवासी À | 
प्राप्त ग्रथ में इनके दोहे, कवित्त, पद्‌, रेख्ता भजन आदि हैं। काव्य 

की दृष्टि से रचना उत्कृष्ट है | 

३--श्री हित जू कत फुटकर वानी की टीका या सुभावना- 
बोधिनी--अब तक श्री हित हरिवंशजी के केवल ८४ पद्‌ ही उपलब्ध 
थे, परंतु प्रस्तुत टीकाम्रथ के द्वारा उनके कुछ फटकर कवित्त सवेयां 
भा हमार सामने आए = | टोका सरल, gata तथा परिमाजित 
THAT गद्य में है | 

४- कोकसामुद्रिक--यह जहाँगीर काल के एक मुसलमान लेखक 
की रचना है। प्राचीन होने के कारण महत्त्वपूणो है | 

५--जुगल विळाख--लेखक महाराजा रामसिंह ( नरवरनरेशा ) | 
यह अत्यंत सरस और सु दर रचना है। 

६--कृष्णचंद्रिको--भागवत की कथा के अनेक ममस्पशी प्रसंगा 
पर काव्य-रचना की गई Š | लेखक का नाम अखैराम है । यह 
उत्कृष्ट काव्य-अंथ है। 

७- श्री कबीर साहब के पदो की टीका--इस ग्रथ में BA 
साहब के १२१ पद टीका सहित दिए गए हैं। टोका प्राचीन 


तथा महत्त्वपूणे है | 
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एक हस्तलेख, जिसमें भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, 
saa और गजेंद्रमोत्त नाम के पाँच संस्कृत ग्रंथ स'ग्रहीत हैं, 
पंद्रह चित्रों सहित है | ये चित्र भाव की दृष्टि से उत्तम हें । चित्रों का 
परिचय नीचे दिया जाता है-- 

हिरण्यकृशिपुवध; वासन द्वारा बलि को छलना; गजम्राहयुद्ध; परशु- 
राम-सहस्राजु'न युद्ध; श्रीकृष्ण ओर अश्व, श्रोकृष्णू-अजु न-स वाद के 
भिन्न भिन्न आकृति के छः चित्र; अजु न द्वारा विराटरूप दशन; शेषशायी 
औविष्णु भगवान्‌; भीष्म पितामह की शरशय्या तथा gauge az पांडव । 

इनके अतिरिक्त चार चित्र और प्राप्त हुए Š जो इस प्रकार हैं-- 

१--सीताराम और हनुमान का चित्र; २--श्रीगणेशजी (ऋद्धिसिद्धि 
सहित ); ३--श्री गुसाई जी और ४--श्री दाऊजी । 

प्रथम चित्र ( सीता-राम और हनुमान का ) भाव और कला दोनों 
की दृष्टि से उत्तम है | 

संस्कत का एक ऐसा हस्तलेख भी मिला है जिसके fra पर 
सुनहरे बेल-बूटे चित्रित हैं। आरंभ के दो पत्रों के बेल-बूटे विशेष 
दशैनीय हैं | 

इस वषे मथुरा से ६६ हस्तलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें १६७ ग्रथ हैं। 
इन ग्रंथों की सूची परिशिष्ट ३ में दी गइ है। इस काय में अन्वेषक श्रो 
दौलतराम जुयाल को प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई । इटावा में श्रो 
बित्थरिया ने ३४ हस्तलेख प्राप्त किए | 

ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि इस वष खोज का कार्य संतोष- 
जनक हुआ । अनेक प्रथ साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा उच्च कोटि 
के हैं। योगाभ्यास मुद्रा? में सिद्धो की वाणी में संस्कृत पदावली के 
मध्य हिंदी भाषा का अंकुर देखा जाता है। 'कोकसामुद्रिक' इस बात 
का प्रमाण है कि मुसलमानों ने हिंदी के काव्य के लिये ही नहीं, 
ज्यातिष तथा सामुद्रिक आदि विविध विषयों के निरूपण के लिये भी 
अपनाया था | 

खाज के संबंध में यह ध्यान रखा गया है कि जिन ग्रथों के अनेक 


बार विवरण लिए जा चुके हैं उनके पुनः विवरण लेना तब तक आवश्यक 
नहीं है, जब तक नवीन प्रति लिपि-काल, पाठ की शुद्धता अथवा अन्य 
किसी दृष्टि से विशेष महत्त्व न रखती हा । 
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खेद है कि खोज संबंधी कठिनाइयाँ अभी पूववत्‌ बनी हुई Š । प्रथों 
के स्वामी अपने प्रथो का दिखलाने में नाना प्रकार की अड्चनें उपस्थित 
करते हें | कहीं अंधविश्वास वाधक होता है, कहीं अज्ञान | कहीं कहीं तो 
इसे व्यथे की झंझट समझकर टालने की चेष्टा की जाती Š | फिर भी 
संतोष है कि अनेक महानुभावों ने अपने sat को प्रसन्नता-पूर्वक दिख- 
लाया तथा उनके विवरण देने की प्रत्येक सुविधा प्रदान की। इसके 
अतिरिक्त कुछ ने अपने हस्तलेखां को सभा के लिये दान देकर अपनी 
उदारता का परिचय दिया । सभा इन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती 
है। सभा के अन्वेषकों को अनेक प्रकार की सहायता देनेवाले अनेक 
aad में कुछ ये हें 

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, मथुरा; Go माहनवछभ प॑त, किशोरी- 
रमण कालेज, मथुरा; ओ सत्यद्रजी, चंपा अग्रवाल कालेज, मथुरा; 
श्री विशनश्वरूप अग्रवाल, कोसी कलाँ, मथुरा; qo छोटेलालजी रास- 
धारी, मुखराइ, मथुरा; Yo उमाशांकरजो वेद्य, Targa; गोस्त्रामी 
रूपलालजी हित, waraga मंदिर, दृंदावन; पं० नव्थनलाल शामा, मंत्री 
साहित्य-ससिति, भरतपुर; qo मदनमोहन लाल आयुर्वदाचाय, भरतपुर; 
Go मदनलालजी अ्योतिषी, भरतपुर; do हरिकृष्णजी वैद्य, डीग, 
भरतपुर; do वासुदेवजी, पुरानी डीग, भरतपुर, और श्री चुन्नीलालजी 
शेष, मथुरा | 

आशा है, इनसे तथा अन्य सञ्जनो से सभा के अन्वेषको को भविष्य 
में भी पूववत्‌ सहायता प्राप्त हाती रहेगी । 

इस वषे खेाज-विभाग के निरीक्षक डा० पीतांबरदत्त agenta और 
सहायक निरीक्षक पं० विद्याभूषण मिश्र चुने गए थे; परंतु अस्वस्थता के 
कारण Slo बड़थ्वाल के पदत्याग करने पर qo विद्याभूषण मिश्र वर्ष क 
sia तक निरीक्षक रहे | 


ATA HATHA 
इस वर्ष भारत-कलाभवन का राजघाट की खादाइ से घनिष्ठ संबंध 


रहा । जनवरी १९४० के आरंभ से ही इस्ट kr wag ' रेलवे की ओर स 
“काशी? स्टेशन को बढ़ाने के लिये उक्त स्टेशन के उत्तर वाली गंगा-किनारे 
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को भूमि की खोदाई हो रही थी । खोदाई में निकलनेवालो प्राचोनः 
वस्तुओं के संबंध में रेलवे अधिकारी उदासीन थे, अतः रोजगारियों ने 
वहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी । वे उक्त वस्तुओं का अधिक धन- 
प्राप्ति के लोभ से अन्य संग्रहालयों को भेज देते थे। इस प्रकार कला- 
भवन का साधारण वस्तुएँ ही प्राप्त होती थौं किंतु बराबर यही उद्योगः 
किया जाता था कि अपने नगर के इन प्राचीन fagi at यहाँ अधिक से 
अधिक संख्या में संग्रह किया जाय । इस वर्ष के आरंभ से इस काय में 
सफलता मिलने लगी और अब कलाभवन में राजघाट की वस्तुओं का' 
अद्वितीय संग्रह हो गया Š | इनमें अधिकांश वस्तु गुप्तकाल ( चौथी,, 
पाँचवीं शती ) की हैं और इतिहास एवं कला की दृष्टि से अत्यंत महत्त्व- 
पूण हें | इन वस्तुओं के समुचित प्रदर्शन के लिये श्री पुरुषोत्तमदास 
हलवासिया ने पाँच ' शो केस! बनवा दिए È | 

कलाभवन के आग्रह करने पर गत अक्तबर में भारतीय guia 
विभाग ने रेलवे द्वारा खोदी हुई उक्त भूमि को अपने संरक्षण में लेकर 
उसके कुळ हिस्से की वैज्ञानिक ढंग से खोदाई कराई । फलस्वरूप चौथी- 
पाँचवीं शती की वाराणसी नगरी के ध्वंसावशेष निकले हैं । ये सभी: 
दृष्टियां से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हें । 

राजघाट की रेलवे की खादाई में गहड्वार महाराज गोविंदचंद्र देव 
का मिति कातिक पूर्णिमा संवत्‌ ११९७ का बड़े आकार के दो पत्रोंवाला 
ताम्रपत्र रेलवे अधिकारियों के हाथ लगा था । भारतीय पुरातत्त्व विभाग 
ने इसे प्राप्त कर लिया है और वैज्ञानिक क्रियाओं से इसकी सफाई आदि: 
कराके भारत-कलाभवन को ही दे देने का निश्चय किया Š । 

भारतीय पुरातत्त्व विभाग के डाइरेक्टर-जनरल ने कलाभवन की 
उत्तरोत्तर समृद्धि एवं उन्नति से संतुष्ट होकर अब यह नीति निधोरित की 
है कि सारनाथ के अतिरिक्त काशी तथा आसपास के अन्य स्थानों से 
पुरातत्त्व संबंधी जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं तथा भविष्य में प्राप्त होंगी बे 
कलाभवन में रहेंगी । इस नीति के अनुसार अन्य स्थानों से प्राप्त और 
सारनाथ संग्रहालय में रखी मूर्तियां और इमारती पत्थरों में से २९ 
वस्तुएं उक्त विभाग की ओर से भारत-कलाभवन को प्राप्त हुई हैं । इनमें 
काशी के बकरियाकुएड से प्राप्त गोवद्ध नधारी कृष्ण की गुप्तकालीन 
विशाल मूर्ति अत्यंत भव्य तथा दर्शनीय है । इसी प्रकार जैन तीर्थकर 


AV 
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अ यांस की शुप्रकालीन बड़ी मूर्ति भी बहुत सु'दर और कलापूणं है। 
भारतीय पुरातत्त्व विभाग से प्राप्त राजघाट की पत्थर की वस्तुएँ यद्यपि 
मध्यकालीन हें, फिर भी कुछ विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण हैं । 
कलाभवन में राजघाट की वस्तुओं का विभाग अलग कर दिया गया 
Š | उसका उद्घाटन २ भाद्रपद १९९७ को डाक्टर पन्नालाल, आई० 
सी० एस०, डी० लिट० ने किया | 
चित्रम'दिर--इस वर्ष इस विभाग के प्रदर्शन में कई महत्त्वपूर्ण 
विशेषताओं का समावेश कियां गया है। चित्रों के स्थायी परिचयःपत्र 
तैयार हा रहे हैं और शीघ्र ही लगा दिए जायँगे। सूची भी शीघ्र ही 
z जायगी | 
द्शीक--इस वर्ष दशकों की संख्या बहुत अधिक रही । इनमें 
“भारतीय पुरातत्त्व विभाग के प्राय: सभी उच्च पदाधिकारी, भारतीय इति- 
“हासपरिषद्‌ तथा भारतीय विज्ञानपरिषद्‌ के काशी में हानेवाले अधि- 
'वेशनों में आए हुए विज्ञानवेत्ता तथा विद्वज्जन, थियासाफिकल सोसायटी 
की जुबिली के प्रतिनिधिगण, अनेक शिक्षा-संस्थाओं--जैसे इलाहाबाद 
के टीचस ट्रेनिंग कालेज, वालपुर के शांतिनिकेतन और काशी के वसंत 
-महिला कालेज--के छात्र तथा छात्राएँ मुख्य Ë | सेठ घनश्यामदासजी 
बिड्ला, श्री वी० एस० मु जे, श्री श्रीकृष्णसिंह, सर यदुनाथ सरकार, डा० 
श्यामाप्रसाद मुकर्जी, डा० विनय सरकार, श्री ओ० सी० गांगुली, श्री 
अमरनाथ झा, श्री नंदलाल वास, Sto वीरबल साहनी, सर आरदेशीर 
दलाल, Jo प्रां० सरकार के परामशंदाता डा० पन्नालाल, श्री एन० सी० 
-मेहता आई० सी० एस०, युक्तप्रांतीय शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर श्री पावेल 
प्राइस, बनारस के कमिश्नर डा० श्रो श्रीधर नेहरू आइ० सी० एस०, 
कलक्टर, तथा पुलिस-सुपरि टेडंट आदि अन्य अधिकारी, बनारस के 
: इंस्पेक्टर ओव स्कूल्स, Flas विश्वविद्यालय के श्री जेम्स हिटमार, डा० 
मेघनाद साहा, मद्रास थियासाफिकल सासायटी के श्री जिनराजदास 
आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इस वष कलाभवन में दर्शकों को संख्या लगभग ५००० थी | 
रामप्रसाद समाद्र उत्लच--भारत-कलाभवन ने मुगल शैली को 
चित्रकला के एकमात्र वर्तमान प्रतिनिधि वयोवृद्ध उस्ताद श्री i 
के समादर Ñ एक हजार रुपए का एक कोष भेंट करने की योजना बनाई 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri , 
‘ 


7) 111 


व. आ N. Wx 


@ 


थी । समस्त भारत के गुणग्राही तथा गुणी लोगों ने इस काय में 
सहयोग दिया और यह कार्य २२ मागशीष १९९७ को श्री अमरनाथ 
झा, वाइस चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभापतित्व में 
संपन्न हुआ | 

इस वर्ष भी कलाभवन के संग्रहाध्यत्त श्री राय कृष्णदास रहे | 


नागरीभचारिणी पचिका 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका का यह्‌ पेंतालोसवाँ वर्ष समाप्त हुआ | 
'पत्रिका में पहले की ही भाँति उच्च कोटि के लेख निकलते रहे। इस वर्ष 
पत्रिका के संपादक-मंडल में निम्नलिखित सज्जन चुने गए थे-- 


श्रो रामचंद्र शुद्ध Slo मंगलदेव शास्त्री 
श्रो केशवप्रसाद मिश्र श्री वासुदेवशरण 


श्री ऋष्णानंद ( संपादक ) 
इस वर्ष पत्रिका में प्रकाशित लेखों की सूची नीचे दी जाती है -- 


विषय लेखक 


भारतीय मुद्राए और उन पर हिंदी का स्थान [ लेखक--श्री दुर्गाप्रसाद, 
slo Uo, विज्ञानकला-विशारद, Wo एन्‌० एस्‌० ] 

देवनागरी लिपि और मुसलमानी शिलालेख [ लेखक--डा० हीरानंद 
शास्त्री, एम्‌० To, So लिट० ] 

'राष्ट्रलिपि के विधान में रोमन लिपि का स्थान [ लेखक -- डा० इंश्ररदत्त, 
विद्यालंकार, पी-एच्‌० डी० ] 

'नागरी और मुसलमान [ लेखक--श्री चंद्रबली पांडे, एम० To ] 

मलिक मुहम्मद्‌ जायसी का जीवनचरित [ लेखक--श्री सैयद आले 
मुहम्मद मेहर जायसी, slo ए० J 

कदर पिया | लेखक-श्री गोपालचंद्र सिंह, wo To, एल्‌-एल्‌० 
ato, विशारद ] 5 

अगुवंश और भारत [ लेखक--भारतदीपक sto विष्णु सीताराम. 
सुकथनकर, Wo To, पी-एच्‌० Sto | 
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वीसलदेवरासा का निमाणकाल [ लेखक--महामहेपाध्याय राय बहादुर 
Slo गौरीशंकर हीराचंद ओझा, Sio fazo ] 

काशी-राजवाट की खुदाई [ लेखक--श्री राय कृष्णदास ] 

राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन [ लेखक--श्री वासुदेवशरण 
अग्रवाल, एम्‌० ए० ] 

हिंदी का चारण काव्य [ लेखक- श्री शुभकण बद्रीदान कविया, we 

, Bo, एल्‌-एल्‌० बी० ] 

प्राचीन हस्तलिखित हिंदी-ग्रंथो की खोज का सालहवाँ त्रेत्रापिक विवरण 
[ लेखक--डा० पोतांबरदत्त बड्थ्वाल, एम्‌० ए०, एलू-एलू० ale, 
Slo fazo ] 

प्रथ्वीराज रासो [ लेखक--साहित्यवाचस्पति रायबहादुर श्यामसु दर- 
दास, Alo To | 

रागमाला [ लेखक--श्री नारायण शास्त्री आठले ] 

अजयदेव और MRA की age [ लेखक--श्रो दशरथ शमा 
एमू० To | 


चयन — ८ 


ओरिएंटल कान्फरस के हिंदी विभाग के अध्यक्ष का भाषण [ सं०श्रीक] 
निचुल और कालिदास [ सं० श्री क]. 

पंजाब में हिंदी [सं० s = ] 

छत्रसालद्शक का अनस्तित्व [ do श्रो ] 

प्रथिवीपुत्र॒[ सं० श्री ] | 
दक्षिणभारत-हिंदी-प्रचारक-सम्मेलन के सभापति का अभिभाषण [सं०श्री कृ] 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति का अभिभाषण [ सं० श्री कृ ] 


समीच्ता-- 


आवारे की युरोपयात्रा [ स० श्री रामचंद्र श्रोवास्तव ] 
हिंदीसाहित्य का सुबोध इतिहास [ao श्री पद्म ] 
उमर खैयाम की रुबाइयाँ [ स० श्री क | 
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द्रव्यसंमह [ स श्री कैलाशचंद्र शास्त्री ] 

छहढाला [ Ao FEET, 

गुटका गुरुमत-प्रकाश [ स० श्री सच्चिदानंद तिवारी एम० ए० | 

सुखमना [ 9) 322 73 22 55 ] 

waa संसार [ Go श्री रामबहोरी शुक्ल ] 

याग के आधार [ स० श्री रामचंद्र वमा ] 

गारखनाथ एंड मिडीवल हिंदू मिस्टिसिञ्म [ स श्री चंद्रबली पांडे 
एम० ए० ] 

कामुक [ स० श्रो जगन्नाथप्रसाद NFA एम० To ] 

आधीरात [ स० श्री चित्रगुप्त ] 

दर्जीविज्ञान [ ao श्रीमती कृष्णकिशोरी ] 

कानून कर आमदनी भारतवर्ष १९२२ [ Ho श्री ब्रजरन्नदास | 

कानून कब्जा आराजी संयुक्त प्रांत १९३९ [ „छ | 

नेताओं की कहानियाँ [ स० श्री खानचंद गौतम | 

जीवित मूर्तियाँ [ स० श्री खानचंद गौतम | 

वीणा [ ao श्री चित्रगुप्त | i 

जीवन साहित्य [ स० श्रो शं० वा० | 

आरती [ १9 ११ ] A 

मारवाड़ का इतिहास प्रथम भाग [ स० at अवधविहारी पांडेय | 

हिल्लोल [ Ao श्री TTo Alo Wo ] 

प्रभुमति के दोहे [ स० श्री जीवनदास | 

साहित्यसंदेश का उपन्यास-अंक [ do श्री slo ato | 

आकाशवाणी [ Fo श्री slo ato | 


विविध -- 


उपनिवेशों में हिंदी-प्रचार [ ले० श्री = | 

आभार-स्वीकृति [ ले० श्री = ] 

एक विचारणीय शब्द [ » | 

जापानी अंतरोष्ट्रीय निबंथ-प्रतियागिता [ ले० श्री कृ] 
र 
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महाभारत का संशोधित संस्करण [ ले० At = ] 

वाहीक ग्रामो के शुद्ध नास [ ले० श्रो वासुदेवशरण | 

पंजाब में हिंदी आंदोलन [ qo at = ] 

संस्कृत का महत्त्व [ co श्री क ] 

भारत की प्रादेशिक भाषाओं के लिये समान वैज्ञानिक शब्दावली 
[ ले० श्री कृ | 

बहुमूल्य प्राचीन म्रथ-संपत्ति अमेरिका गई [ ले० श्रो कर ] 

“वीराज रासा संबंधी शोध [ Go s 2 ] 

“सभ्यता की समाधि! में याग इंस्टीट्यूट के प्रकाशन [ ले० श्री 2 ] 

हिंदी” [ so श्री = ] 

कार्तिक-अंक के चित्र [ ले० श्री & ] 

सभा की प्रगति [ ले० श्री सहायक मंत्री ] 

हिंदी-प्रचारिणी dere [ ,, ,, ] 


नागरोप्रचारिणो ग्र यशाला 


इस माला में सभा प्राचीन कवियों ओर लेखको की रचनाएं योग्य 
विद्वानां से संपादित करा के प्रकाशित करती है । द्रव्य के अभाव में इस 
वष इसमें कोइ नया प्रथ नहीं प्रकाशित किया गया | 

सूरसागर को, जिसका प्रकाशन सात अंक निकालने के बाद स्थगित 
'कर दिया गया था, अब फिर उसी रूप में प्रकाशित करने का निश्चय 
किया गया है 1 गत वर्ष इसका एक सस्ता संस्करण निकालने का निश्चय 
हुआ था, पर इस वष सभा के वार्षिकोत्सव के सभापति कथाबाचस्पति 
Go राधेश्याम वानप्रस्थी ने इसके लिये द्रव्य संग्रह करने का वचन दिया 
है, जिससे आशा है कि अब यह उसी सुदर रूप में छपाया 
जा सकेगा | 


सने।रंजन पुरुतकमाल 


इस माला में ५३ उपयोगी पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी हैं। आधिक 
कठिनाई के कारण इसकी नह वीं पुस्तक, जा तैयार है, इस वष छापी 
न जा सकी | 
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मको णक पुस्तकमाला 
इस वर्ष इसमें ये तीन पुस्तक प्रकाशित की गई -उदू' का रहस्य, 
मुल्क की जबान और फाजिल मुसलमान ( उदू में ), मुगल बादशाहों की 
हिंदी। ये तीनों पुस्तक हिंदी भाषा को स्थिति स्पष्ट करने और उदू क, 
संबंध में प्रचारित बहुत सी भ्रम में डालनेवाली बातों का निराकरण करने 
में बहुत ही महत्त्वपूर्ण È | 


SARA पस्तकमाला 


श्रीमान्‌ शाहपुराधीश महाराज उम्मेद्सिह जी ने अपनी स्वगंवासिनी 
चमंपन्नी श्रीमती सूर्यकुमारी देवी की स्मृति में सभा को धन देकर इस 
पुस्तकमाला को प्रकाशित कराने की व्यवस्था की थी। इसके लिये शाह- 
पुरा दरबार से सभा को कुल १९९८४) प्राप्त हुए थे । इस माला में अब 
तक १७ ग्रंथ प्रकाशित हा चुके ë | 
इस वष इस पुस्तकमाला में हिँदी-साहित्य का इतिहास? का संशो 
faa और परिवर्धित संस्करण प्रकाशित किया गया जा, खेद है, वि 
लेखक की आकस्मिक मृत्यु से किंचित्‌ अधूरा ही रह गया । 'हिँदी-साहित्य 
का इतिहास' का एक संक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित किया गया । इसके 
अतिरिक्त 'हिंदी की गद्य-शीली का विकास? का पुनमु द्रण हुआ। Ho 
Go चंद्रधर शमा गुलेरी के लेखों का संग्रह 'गुलेरी ग्रंथ? के नाम से छुप 
रहा था, किंतु गुलेरी जी के पुत्र qo यागेश्वर शमा गुलेरी से इसके 
न्संबंध में कुछ आवश्यक विषयों पर पत्रव्यवहार हा रहा है जिससे 
११५ फाम के बाद आगे छपाई रोक दी गई Š | आशा है शीत्र ही फिर 
“ET आरंभ हा जायगी | 
इस वर्ष माला के आय-व्यय का ब्यारा इस प्रकार है-- 


आय व्यय 
-“५६९०!॥)४ गत वर्षं की बचत - ३६६) हिंदी गद्य-शैली के विकास की 
Uug पुस्तकों की बिक्री छपाइ 

तथा रायस्टी acele) हिंदी गद्य-शैली के विकास के 
= '९६०।|)१० लिये कागज 
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` ४५८।) शशांक के लिये कागज 
२९८।) शशांक की छपाइ | 
२७९॥-॥ शशांक की जिल्द बंधाई 
१७६) हिंदी-साहित्य के इतिहास 
की रायल्टी 
१९६६६)॥ कायोलय-व्यय 
२४९।|)। सोविएत्‌ भूमि की जिल्द बँधाईः 
२३९) सोविएत्‌ भूमि की रायस्टी 


RUZ) = फुटकर 
२८८० 
४३८०)११३ बचत 


७२६०।)१० | 
| देवोमसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला | 
| 


1 जाधपुर-निवासी स्वर्गीय मुशी देवीप्रसाद मुसिफ की दी हुई निधि. । 
से इस माला में ऐतिहासिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। इस 
माला में अब तक १४ पुस्तके प्रकाशित हा चुकी हैं। इस वषं १५ वीं 


पुस्तक 'माहें जा दड़ो? छपने का दी गई है। उसकी छपाई प्रायः समाप्त 
हो चुकी है। वह शीघ्र प्रकाशित होगी । 
इस वष माला के आय-व्यय का ब्योरा इस प्रकार है-- 


आय : =s 
६९४२।०)४३ गत वष की बचत ८९) मध्य प्रदेश के इतिहास की x 
६३०) इंपीरियल बंक के छपाई 
शेयरों का मुनाफा १॥) बंक बट्टा 
Colle) इनकम टेक्स का १६) माहें जा दड़े के प्रक संशाधन 
फिरता करने का पारिश्रमिक 
३५०) पुस्तकों की बिक्री ६०।॥।८)|॥। कागज 
तथा रायल्टी १३६८)॥। = कायोलय व्यय 


८० ३२।-)४३ 
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४) = फुटकर व्यय 
३०७॥।)॥ 
७७२४॥--) १०३ बचत 
८०३२।--)४६ 


बालाबरूश राजपूत चारण पुस्तकाला 


जयपुर क स्वगीय बारहट बालांबख्शाजी को दी हुई निधि से इस 
साला मं राजपूतों और चारणों की लिखी डिंगल ओर पिंगल भाषा को 
पुस्तक प्रकाशित को जाती हें। इस वष इस माला में जाधपुर के वयोवृद्ध 
विद्वान्‌ श्री रामकणजी द्वारा संपादित “राजरूपक' नाम के महत्त्वपूण 
थ का छापना आरंभ किया गया । इसका कुछ अंश छप चुका है | 
माला के इस वर्ष के आय-व्यय का हिसाब निम्नलिखित 2— 


आय व्यय 
१५२४६)७ गत वर्ष की बचत २०७८) रघुनाथ रूपक गीतारों का 
३४३::॥॥ सरकारी कागजों का पारिश्रमिक 
ब्याज १८६) रघनाथ रूपक की छपाइ 
६१॥) इनकम टेक्स का फिरता ३०-)॥ रघुनाथ रूपक के लिये 
१०६) पुस्तकां की बिक्री तथा शेष कागज 
रायल्टी २०-)॥॥ रघुनाथ रूपक को जिल्द 
२०३४ Ix) बधाइ 


३३०॥||) राजरूपक के लिये कांगज 
९०२।|) स्टाक रूम को बनवाई 
RII कायालय व्यय 
BIZ) फुटकर 
१८४५-) 
१८९]॥-)४ बचत 
२०२४॥॥::१७ 
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देव पुरस्कार ग्र यावलो 


SSA का की वीरेंद्र केशव साहित्य-परिषद ने उक्त ग्रथावली के 
नाम से उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तके' प्रकाशित करने के लिये सभा 
का १०००) दिया था। इस ग्रथावली में इस वर्ष कोई पुस्तक प्रकाशित 
नहा हुई। इस वष इस माला के आय-व्यय का हिसाब इस 
प्रकार है: 


आय व्यय 
९१९॥॥-)॥ पुस्तकों की बिक्री . Soy गत वर्षे का अधिक व्यय 
९१९।।-)। २५) जिए्दबंदी का सामान 


११) पुट्ठ की छपाई 
१०२।)। कायालय व्यय 
RIZ) फुटकर व्यय 

२३२।--)॥। 
REVS) बचत 
९१९।।-)॥ 


श्री महेंदुलाल गग विज्ञान य यावली 


युक्त प्रांत के कृषिविभाग के डिप्टी डाइरेक्टर श्री प्यारेलाल गग 
ने हिंदी के पुराने और प्रतिष्ठित लेखक अपने स्वर्गीय पिता डाक्टर 
महेंदुलाल गग की स्मृति में उन्हीं के नाम से उक्त प्रथावली प्रकाशित 
करने के लिये सभा को १०००) देने का वचन दिया है | इसमें से २००) 
वे दे भी चुके हैं। दाता महोदय कषिशास्त्र के शब्दों की सूची भी छयं 
तैयार कर रहे हैं। उसके तैयार हो जाने पर उसपर सभा द्वारा 
कृषिशास्त्र के विद्वानों की सम्मति माँगी जायगी ! 


श्रीमती रुक्मिणी तिवारी पुस्तकमाला 


सभा के पुराने सदस्य — ' के स्वर्गीय राय साहब चंद्रिकाप्रसाद 
तिवारी की सुपुत्री श्रीमती रामदुलारी दुबे ने अपनी स्वर्गीया माता की 
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स्मृति में उन्ही के नाम से महिलाओं और शिशुओं के लिये उपयागी एक 
पुस्तकमाला निकालने के लिये सभा को २०००) देने का वचन दिया है। 
उसमें से १०००) वे प्रदान कर चुकी है. | 


साहित्य-गे।ष्ठो 


स्वर्गीय बाबू जयशंकर प्रसाद ने ९००) रुपयां की जे निधि साहित्य- 
परिषद्‌ के लिये सभा का दान दी थी उसके उद्द श्य की पूत्ति के लिये यह 
गोष्ठी स्थापित की गई है। यह इसका दशम वष है। इसके द्वारा 
साहित्य-प्रमियां को समय-समय पर स्थानीय तथा बाहर के अनेक विद्वानों 
एवं सुकवियों के व्याख्यानां तथा रचनाओं का सुनने के अवसर मिलते 
हैं। गोष्ठी को अधिक उपयागीं तथा आकर्षक बनाने के हेतु सं० १९९४ 
से इसके अंतगत 'प्रसाद'-व्याख्यान-माला की आयोजना की गई है, 
जिसमें विभिन्न अवसरों पर विद्वानों द्वारा सुबोध व्याख्यान हुआ 
करते हैं । 

इस वर्ष १ ay को गोष्ठी की ओर से मैसूर विश्वविद्यालय के गणित 
के आचार्य श्री एम० वी० जंबुनाथन्‌ का स्वागत किया गया जिसमें 
जलपान का भी आयोजन किया गया था। ३ ज्येष्ठ का दक्षिण भारत 
में हिंदी-प्रचार' पर उनका भाषण भी हुआ | 

२५ श्रावण को गोष्ठी की ओर से qo अयोध्यासिंह उपाध्याय 
fala के सभापतित्व में तुलसीजयंती मनाई गई। आरंभ में 
हरिऔधजी के पौत्र श्री मुकुंददेव शमो ने 'हरिआऔध? विरचित “बन राम- 
रसायन की रसिका रसना रसिकों की हुई सफला? से प्रारंभ होनेवाले 
पद्‌ का बड़े ही सुरीले स्वर में पाठ किया | तत्पश्चात्‌ Go लालधर त्रिपाठी 
न तुलसी का महत्त्व? पर भाषण दिया तथा do प्यारेलालजी शमा 

यास? द्वारा रामायण को कथा हु इसके अनंतर श्री संपूणानंद्जी 

ने अपने विद्वत्तापूणं भाषण द्वारा यह बतलाया कि गोस्वामीजी की कृति 
मं धनुषधारी UA द्वारा अनाचारी रावण के संहार तथा आय-साम्राज्य 
की प्रतिष्ठा का वणन पढ़कर हिंदुओं का पुनः साम्राज्य-रक्ता की ओर 
ध्यान गया | इसके पश्चात्‌ To रामनरेश त्रिपाठी तथा do चंद्रबलीजो | 
पांडे के व्याख्यान हुए और श्री ‘alan जी का कविता-पाठ हुआ । 
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अंत में सभापति महोदय ने “तुलसी के काव्य” पर AZN 
व्याख्यान द्या | 

१४ कार्तिक का काशी-विश्वविद्यालय के वयोवृद्ध पंडित. प्रमथनाथ 
तकभूषण के सभापतित्व में 'कालिदास-दिवस? मनाया गया । आरंभ 
में जयनारायण स्कूल के छात्रों द्वारा कविता-पाठ हुआ । श्री श्रीशदत्त 
जी ने कालिदास के रघवंश के सरस स्थलों का बड़े ही मधुर स्वर म पाठ 
किया । इसके पश्चात्‌ qo केशवप्रसाद मिश्र, श्रीस पूरणानंदजी 
डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, qo महादेव शास्त्री, Fo रामबालक शास्त्री, qo 
प्यनारायण आचार्य, Go सीताराम agad, qo कान्तानाथ पांडेय 
आदि के भाषण हुए | 

१३ पोष का कनोटक प्रांत के प्रसिद्ध संगीतविशारद श्रो बी आर० 
पुराणिकजी ने अपनी उच्च कोटि की संगीतकला का प्रदशेन किया | 

संगीत द्वारा हिंदी-साहित्य की अद्भत war हुई है। इस निधि में यदि 
कुछ अधिक धन होता ता सभा प्रसिद्ध संगीतज्ञों को समय समय पर 
निमंत्रित करती रहती । 

इस वर्ष “प्रसाद?-ञयाख्यान-माला में व्याख्यान देनेवाले सञ्जनों के 
नाम और उनके विषय नीचे दिए जाते हें-- 

नाम विषय 


(९) श्रो स'पूणोनंद आयो का मूल नित्रास-स्थान 
भारत ही था 


i (२) १) > ११ 
। (2) Go शिवनाथ भारखंडी आये-संस्क्रति 
| (४) प्राणाचाये कविराज प्रतापसिंह बच्चों के रोग 
न | (4) > 1१ युवकों के रोग 
si | (६) Yo रामनरेश त्रिपाठी ग्रामगीत 
(७) श्री डा० उदयभानु मानस-चिकित्सा 


पुरस्कार ओर पदक 


उत्तम और मौलिक ग्रंथकतोाओं को नियमानुसार जो पदक तथा 
पुरस्कार सभा दिया करती है उनकी निवियों का विवरण परिशिष्ट ८ म 
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दिया गया है। ये निधियाँ द्र जरर, चेरिटेबल एंडाउमेंट संयुक्त प्रांत के 
पास जमा कर दी गई हैं और उनके व्याज से ये पुरस्कार और पदक 
दिए जाते हैं | 

जिस प्रकार ये पुरस्कार और पदक दिए जाते Š उसका विवरण 
निन्नलिखित 2— 

राजा वलदेवदास बिड़ला पुरस्कार-श्रोमान्‌ राजा बलदेवदास 
बिड़ला की दी हुई निधि से २००) का यह पुरकार संवत्‌ १६६७ से प्रति 
चौथे दषे दिया जायगा | इस वार यह पुरस्कार १ माघ १९९३ से २९ 
पौष १९९७ तक प्रकाशित अध्यात्म, याग, सदाचार, मनोविज्ञान और 
दशन के सर्वोत्तम प्रथ के लिये दिया जायगा | 

बटुकप्रसाद पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार स्त्रगेवासी राय 
बहादुर बाबू बटुकप्रसाद खत्री की दी हुई निधि से सर्वोत्तम मौलिक 
उपन्यास या नाटक के लिये संवत्‌ १६६८ से प्रति चोथे वर्ष 
दिया जायगा । इस बार १ माघ १९९४ से २९ पौष १९९८ तक की 
प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक के लिये यह पुरस्कार संवत्‌ १६६८ में 
दिया जायगा | 

TAHT पुरस्कार ( १ )--स्वगवासी श्री जगन्नाथदास ‘war’ 
at दी ge निधि से २००) का यह पुरस्कार त्रजभाषा के सर्वोत्तम ग्रंथ 
के लिये प्रति चौथे दघ दिया जायगा। अगला पुरस्कार १ माघ 
१९९४ से २९ पौष १९९८ तक प्रकाशित सर्वोत्तम प्रथ पर Ao १६६८ 
में दिया जायगा । 

रत्नाकर पुरस्कार ( २ )- यह दूसरा रत्नाकर पुरस्कार भी २००) 
का है। यह पुरस्कार ब्रजभाषा के सदृश हिंदी की अन्य भाषाओं 
'( यथा डिंगल, राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, छत्तीस- 
गढ़ी आदि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसंपादित ग्रथ के लिये 
प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार १ माघ १९९५ 
स २९ पौष १९९९ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर Go १६६३ में 
feat जायगा | 

डाक्टर छुन्नूलाल पुरस्कार--श्रीयुत पंडित रामनारायण मिश्र 
'की दी हुई निधि से यह २००) का पुरस्कार विज्ञान-विषयक सर्वोत्तम 
अथ पर प्रति चोथे वर्ष दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार 
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१ माघ १९९६ से २९ पौष Go २००० तक की प्रकाशित सर्वोत्तमः 


पुस्तक पर Go २००० में दिया जायगा | 
जोधसिंह पुरस्कार--उद्यपुर के स्वगवासी मेहता जोधसिंह 


की दी हुईं निधि से यह २००) का पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ 
के लिये प्रति चौथे वर्षे दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार 


q माघ स ० २००१ से २९ पोष स ० २००५ तक की प्रकाशित qataq 


पुस्तक पर Go २००५ म दिया जायगा | 


Sto हीरालाळ स्वणपदक--स्वगेवासी रायबहाँदुर डाक्टर 
हीरालाल की दी हुई निधि से एक स्वणोपदक सभा द्वारा पुरातत्त्व 
aama, इंडोलाजी, भाषाविज्ञान तथा एपीग्राफी संबंधी हिंदी में 


लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध पर प्रति 


दूसरे aq दिया जायगा | अब यह पदक १ वैशाख ९४ से ३० चत्र ९७ 
तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक वा निबंध पर दिया जायगा | 

डिवेदी स्वणेपद्क- स्वर्गीय आचार्य qo महावीरप्रसाद द्विवेदी 

को प्रदान को हुई निधि से प्रति वष यह स्त्रण-पदक हिंदी में aaa 

स्तक के रचयिता को दिया जाता है। इस वर्ष यह पदक Q वेशाख 

१९९५ से ३० चेत्र १९९६ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया जान 


का था पर अभी पुस्तकों पर विचार नही हा सका Š आतः अब अगले वर्ष . 


विचार करके यह पद्क दिया जायगा | 


सुधाकर पदक--स्वर्गीय बाबू गौरीशंकरप्रसाद ऐडवोकेट की दी 
ge निधि से यह रौप्यपदक बटुकप्रसाद पुरस्कार पानेवाले सञ्जद 
का दिया जायगा | 


ग्रीव पद्क--श्रीयुत qo रामनारायण मिश्र को दी हुई निधिस 


यह रौप्यपदक डा० छुन्नूलाल पुरस्कार पानेवाले सब्जन के दिया जायगा | 


राधाकृष्णदास पदक--श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद TA की दी हुई 
निधि से यह रोप्यपद्क रन्नाकर पुरस्कारः Go १ पानेवाल सज्जन 
के दिया MAN | 


बलदेवदास पद्क--श्रीयुत बाबू त्रजसन्नदास वकील की दो हुई 
निधि से यह रौप्य पदक रत्नाकर पुरस्कार सं० २ प्राप्त करनेवाले सज्जकू 
का दिया जायगा | 
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गुलेरी पदक--छवगीय श्रीयुत qo चंद्रधर शामो गुलेरी को स्मृति में 
श्रीयुत Fo जगद्धर शमा गुलेरी को दी हुई निधि से यह रोप्य पदक जोध- 
सिंह पुरस्कार पानेवाले सञ्जन का दिया जायगा | 

रोडचे पदक--यह राप्य पदक बिड़ला परस्कार पानेवाले सज्जन 
का दिया जायगा । इसके लिये सभा को ३७) चंदे से प्राप्त हुए थे | 
सभा ने शेष रुपए पूरे करके इसकी भी निधि स्थापित कर दी Š | 


संकेत-लिपि विद्यालय 


इस विद्यालय में इसके अध्यक्ष पं० निष्कामेश्रर मिश्र की आविष्कृत 
प्रणाली से संकेतलिपि की तथा इसके प्रधानाध्यापक श्री गावधनदास 
गुप्त लिखित ‘feet टाइप राइटिंग” के आधार पर हिंदी टाइप राइटिंग 
की शिक्षा दी जाती है। इस समय यहाँ से उत्तीण विद्यार्थी सरकारी 
विभागों, रियासतों तथा बड़े-बड़े व्यापारियों के कार्यालयों में काम 
कर रहे हैं | 
इस वष के अंत तक इस विद्यालय में ३२ विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त 
की। इनमें कइ तो दूर-दूर के प्रांतों और रियासतों से केवल इसी विषय 
की शिक्षा प्राप्त करने यहाँ आए थे | 

दो वर्ष पूव केवल उदू जाननेवाले संवाददाताओं को ही सरकारी 
गुप्तचर विभाग में विशेषता दी जाती थी, परंतु अब उसमें हिंदी संवाद- 
दाताओं की भी माँग बढ़ती जा रही है 

खेद है कि घन के अभाव के कारण विद्यालय की उन्नति में बड़ी 
बाधा उपस्थित हा रही है। विद्यालय का मुख्य उदेश्य यह है कि उसके 
विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में पहुँचकर हिंदी का प्रचार करें। इसके लिये हिंदी 
में कई उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन बहुत आवश्यक है | विद्यालय 
पुस्तकें तैयार करा सकता है पर उनके प्रकाशन के लिये घन का 
प्रबंध नहीं है । 


संबद्ध संस्थाए 
जो संस्थाएँ सभा से संबद्ध हैं उनकी सूची परिशिष्ट ७ में दी गई 


है। उनमें से जिनका विवरण समय पर प्राप्त हुआ, उनका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है-- - 
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हिंदी-प्रचारिणी सभा, जस्सू-यह सस्था कश्मार म अच्छा काम 


कर रही है। कश्मीर-सरकार की शिक्षा-स'गठन समिति की सिफारिश 


थी कि कश्मीर में शिक्षा का माध्यम उद ही रहे । उक्त सभा ने इसके 
विरोध में बहुत प्रयत्न किया । इससे कश्मीर में लोकमत जागरित 
हुआ और कश्मीर-सरकार ने यह आज्ञा निकाली कि प्राइमरी स्कूलों 
में सरल उदू शिक्षा का माध्यम होगी जा फारसी और नागरी 
दोनों लिपियों में लिखी जाया करेगी | 

स्टेट हाईकोटे आव जुडीकेचर में भाषा उदू है, पर इस सभा ने 
“एक दरख्वास्त हिंदी में दिलाई जा कुछ आना-कानी के बाद स्वीकार 
कर ली गई | 

राज्य की प्रजासभा में प्रश्नों, बिलों, प्रस्तावों आदि के विवरण 
अब तक अंगरेजी और उदू में ही लिए जाते थे पर सभा के प्रयत्नं 
से यह घोषणा हा चुकी है कि अब वे विवरण हिंदी में भी लिए 
जायगे। कश्मीर के सरकारी गजट तथा अन्य सूचनाओं को अगरेजी, 
उदू के अतिरिक्त हिंदी में भी प्रकाशित करने के लिये दस हजार 
हस्ताक्षरो के साथ सरकार के पास अनुरोधपत्र भेजने का आयोजन 
किया जा रहा है | 

जनगणना के संबंध में हिंदीभाषियों को सचेत करने के लिये इस 
सभा ने बीस हजार Grav छुपाकर रियासत के सभी भागों 
सें प्रचार किया । 

अब तक इस सभा की चार शाखाए थी, अब अखनूर में एक 
-शाखा और खोली गई Š | सभा के सभासदों की संख्या २०० से 
ऊपर है। जम्मू नगर में एक विशाल पुस्तकालय स्थापित करने का 
प्रयत्न आरंभ हा गया है | 

नागरी-प्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, मुजफ्फरपुर--इस 
सभा का अब चोदहवाँ वष समाप्त हुआ। इस वष इसके प्रयत्न से 
आसपास के स्थानों में सात पुस्तकालय खाले गए | सभा के पुस्तकालय 
में २१६ नइ पुस्तकें खरीदी गइ | कई सज्जनों ने पुस्तकं भेंट भी कों। 
घर पुस्तकें ले जानेवालों की संख्या ११४३ रही। वाचनालय में १३ 
त्र-पत्रिका आती रहीं । वाचनालय में पाठकों की संख्या ३६८ रही । 


चाचनालय खुलने का समय सायंकाल ४ से ९ बजे तक है | 
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इस सभा के खाज विभाग ने इस वर्ष चार हस्तलिखित प्रथ प्राप्त 
किए। वैशाली से भगवान्‌ बुद्ध की दो प्रस्तरमतियाँ भी प्राप्त की 
गई। एक ध्यानमग्न व्यक्ति की पीतल की मूर्ति भी मिली है। चांदी 
ओर मिट्टी के कुछ सिक्के मिले हैं जिनपर उदू तथा पाली में 
लेख हैं । 

जनगणना में हिंदी लिखवाने के संबंध में सभा ने सूचनाएँ छुपाकर 
बेंटवाई | इसके द्वारा तुलसी और हरिश्चंद्रजयंती भी यथासमयः 
मनाई राई | 

गाँव में स्थित होकर भी यह सभा बहुत अच्छा कार्य कर रही है | 

खुहृदू-संघ, सुजफफरपुर--छः वर्षों से यह संस्था हिंदी की अच्छी 
सेवा कर रही है। हिंदुस्तानी तथा रेडियो की भाषा का विरोध और 
अदालतों में हिंदी-प्रचार के संबंध में इसने बिहार में अच्छा प्रयत्न 
किया । इस वर्ष इसने बिहार की साक्षरता-प्रसार-समिति के इस fade 
का घोर विरोध किया कि संथालियों के लिये प्राइमरी पुस्तकं रोमन लिपि 
में तैयार कराई जाये । इसमें उसे बहुत कुछ सफलता भी मिली | 

संघ का पुस्तकालय और वाचनालय भी है। वाचनालय में ६० 
पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । नित्य के पाठकों की संख्या इस वषे ६० और 
५० के बीच रही । संघ की ओर से हिंदी साहित्य-सम्मेलन को प्रथमा 
और मध्यमा परीक्षा के परीक्षार्थियों का निःशुल्क पुस्तके देने तथा उनके 
लिये उपयोगी व्याख्यान दिलाने का भी प्रबंध किया गया | 

संघ ने ग्रामगीतों का संग्रह-कार्य भी आरंभ किया है। इस विभाग 
के मंत्री श्रो रामइकबांल “राकेश? के प्रयास से अब तक १५०० गीतों का 
संग्रह हा चुका है | 

संघ ने अपना भवन बनवाने के लिये इस वष भूमि खरीद ली है। 
इसके लिये बिहार सरकार से भो सहायता मिली है । भवन बनवाने का 
प्रयत्न हा रहा है | 

Slo राजेंद्रप्रसाद ने इस स'घ का कार्य देखकर इसके विषय में. 
बहुत अच्छी सम्मति दी है | 

प्रसाद-परिषद्‌, काशी--परिषद्‌ का यह तीसरा वर्ष समाप्त हुआ 
इस अल्प-काल में ही इसने अपने विभिन्न सुरुचिपूर्ण आयोजनों द्वारा 
काशी के साहित्यिक जीवन में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है । 
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आर्थिक कठिनाइयों के कारण यद्यपि इसकी प्रकाशन, वाचनालय तथा 
युस्तकालय संबंधी याजनाएँ कायोन्वित न हा सकी, तथापि इसके सदस्यों 
में उत्साह की कमी नहीं है, वे उद्योगशील Š | 

इस वष परिषद्‌ के सदस्यां की संख्या ५० रही । इसकी सब १४ 
बैठक हुई जिनमें तीन विशेष अधिवेशन थे । प्रथम में हिंदी के श्रेष्ठ 
कवि Go सूयकांत त्रिपाठी “निराला! का अभिनंदन किया गया । दूसरा 
अधिवेशन पूना हिंदी-साहित्य-सम्सेलन के मनोनीत सभापति A 
संपूणोनंद के सत्कार में किया गया। तीसरे में प्रसाद-स्मृति-दिवस 
सनाया गया। परिषद्‌ ने बनारस जिला हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
सहयोग से सरकारी जनगणना विभाग को हिंदो-विरोधी नीति का विरोध 
करने के लिये qo रामनारायण मिश्र के सभापतित्व में एक सावजनिक 
सभा का आयोजन किया । उसमें उक्त विषय का प्रस्ताव कराकर जन 
गोणना-अधिकार्‍ियों के पास और समाचारपत्रों में भेजा | 

= रामचंद्र ge परिषद्‌ के जन्म से ही उसके सभापति थे। 
इस वर्ष वे इसके संरक्षक भी चुने गएथे। उनको अचानक मृत्यु से 
“परिषद्‌ की वणेनातीत afa हुई Š | ] 


ख्यायो काश 


इस वर्ष सभा के स्थायी काश में जा आय-व्यय हुआ उसका व्यारा 


“निम्नलिखित है-- 


आय व्यय 
२२६७-)११ गत वष को बचत ४५७५) ११ Tada स्टाक afe 
२७०॥८८)७ स्टाक सर्टिफिकेट फिकेट ४८००) 
अर पो० आ० से० अंकित मूल्य के 
बंक का व्याज खरीदे गए 
११८) सा० सभासदों के चंदे १०९८॥)१० बचत जिसका स्टाक 
का २० वाँ अंश सर्टिफिकेट खरीदा 
३०१३।८)३ स्थायी सभासदों ` जायगा | 
_का चंदा TEORIJ 
TRAI 
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( 32 ) 
खाय-व्यय 


इस वर्ष के आय-व्यय का लेखा इस विवरणपत्र में अन्यत्र दिया 
गया है। उससे पता चलता है कि इस वर्ष के अंत में कुल आय 
३६३८४॥।८)२ हुई । इसमें ५७४७॥-)२ गत वर्ष की बचत है 
और ३०६३७-) इस वर्ष की आय है | इस वर्ष कुल व्यय 
२८९९०-)२ इञा | : 

इस वर्ष आय का अनुमान २१०६७) किया गया था और व्यय 
का २१०६७)। किंतु आय और व्यय दोनों ही अनुमान से 
अधिक हुए । कलाभवन के लिये लगभग २४००) चंदा मिला | 
अनुमान से अधिक स्थायी सभासद बने जिससे स्थायी कोष में 
भी वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त साधारण सदस्य भी अधिक बने । 
श्रामती रामदुलारी देवी (अजमेर ) ने रुक्मिणी देवी ग्रथ-माला 
के लिये १०००) का दान दिया। श्री प्यारेलाल गग ने डा० महेंदु 
लाल गग॒विज्ञान-ग्र थावली के लिये २००) दिया। पुस्तकों को तिक्रो 
अनुमान से लगभग १९००) की अधिक हुइ। सभा के FC का 
जीर्णोद्धार कराने के लिये श्रो पुरुषोत्तमदास हलवासिया ने ४००) की 
सहायता की | य॒ सदों सें भी साधारण आय अधिक हुई | 

इस वष स्थायी कोष में ४८००] अंकित मूल्य का स्टाक सटिफिक्रेट 
क्रय किया गया । राजघाट को खादाई में प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं के लिये 
कलाभवन में लगभग १५००) व्यय किया गया। उनके रखने के लिये 
शा केस के बनवाने में ४००) व्यय हुआ । बालाबख्श राजपूत चारण 
पुस्तकमाला में प्रकाशित पुस्तकों के रखने के लिये एक स्टाक रूस बन- 
चाया गया । इसमें ९०२) व्यय हुआ। श्रो उस्ताद रामप्रसाद चित्र- 
कार का ८५०) की थैली भेंट की गई। इससे उनके लिये मकान खरीद 
लिया गया। इसके अतिरिक्त पुस्तके अधिक प्रकाशित हाने तथा कागज 
की मंहगी क कारण सब मालाआं तथा सभा की पुस्तकों की छपाइ में 
भी अधिक व्यय हुआ । इन सब कारणों से व्यय भो अनुमान से 
अधिक हुआ जो अत्यंत आवश्यक था । इस बात का ध्यान रखा गया 
कि आय से अधिक व्यय न हो। अंत में ७३९४॥ |) की बचत रही । 
इस वष सभा का १९९३॥-)१०३ और ऋण लेना पड़ा जिससे सभा 
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पर वषे के अंत में २०२७७॥॥)११ का ऋण हो गया। इसमें लगभग 
९०००) बाजार का देना है; बाकी सभा के ही अन्य विभागों तथा 
मालाओं का लग गया है । यह कुल धन सभा के प्रकाशन में लगा हुआ 
है। सभा का साधारण व्यय आय से अधिक है। सभासदों का 
चंदा पत्रिका के प्रकाशन में ही खच हो जाता है। वास्तव में उससे 
पत्रिका संबंधी व्यय पूरा नहीं हो पाता। प्रकाशन से जा बचत होती 
है बह पुस्तकालय, कलाभवन तथा फुटकर खच एवं डाकव्यय 
के लिये पर्याप्त हाती है परंतु लगभग ३०००) कार्यालय के वेतन आदि की 
पूर्ति का कोई साधन नहीं है | यह धन स्थायी कोष के व्याज से दिया 
जा सकता है परंतु इस मद में अभी बहुत कम धन जमा हुआ है | 
आशा है सवसाधारण इधर ध्यान देंगे। ३०००) की आय बढ़े विना 
सभा के ऋण की पूर्ति असंभव प्रतीत हाती है। जब तक ऐसा न 
होगा ऋण बढ्ता ही जायगा | 


हिंदी-प्रचार 


इस वषे पं० चंद्रबली पांडे, एम० ए० ने सभा की ओर से लखनऊ, 
मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, हरिद्वार, बरेली आदि स्थानों में हिंदी-प्रचार 
के लिये यात्रा की। उनके प्रयत्न का अच्छा फल हुआ और सभा के 
बहुत)से सभासद भी बने | 

बरेली की कचहरी में वहाँ के कुछ उत्साही हिंदी-प्रेमियां ने प्रयत्न 
करके एक हिंदी-लेखक नियुक्त किया है। उसके खच के लिये सभा ने 
भी एक वर्षे तक ५) मासिक के हिसाब से सहायता देना स्वीकार किया | 

दिसंबर के अंत में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा और 
जनवरी के आरंभ में पंजाब प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक 
अधिवेशन हुए। द० भा० हिं० no सभा ने अपने प्रचा रक-सम्मेलन 
आर पं० प्रां सा० सम्मेलन ने अपने शिक्षा-सम्मेलन के सभापतित्व के 
लिये सभा के उपसभापति पंडित रामनारायण मिश्र को आमंत्रित किया। 
मिश्रजी ने हिंदी-प्रचार-त्रती हाने के नाते काशी से मद्रास, हैदराबाद ओर 
पंजाब की लंबी यात्रा का कष्ट स्वीकार किया, फिर १ फरवरी को वे जौनपुर 


वत सिक ता तक बे? | 


जिला हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के १६वें वाषिकात्सव के सभापति a WES 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


३३ ) 


उक्त तीनों सम्मेलन मिश्रजी के सभापतित्व में खूब सफल रहे, और उनके. 
द्वारा हिंदी का अच्छा प्रचार हुआ | 


वाचि कात्सव 


१३-१४ फरवरी का वरेली-निवासी कथावाचस्पति Go राधेश्यामजी 
वानप्रस्थी के सभापतित्व में सभा का वार्षिकोत्सव मनाया गया । इसमें 
हिंदी के संबंध में कई महत्त्वपूण प्रस्ताव स्वीकृत हुए। यह उत्सव इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूणं रहा कि हिंदी के एक सच्चे और समर्थ सेवक 
Go राधेश्यामजी की सेवाएँ सभा को पहले पहल प्राप्त हई | उन्होंने 
सभा की कठिन आर्थिक स्थिति के साथ पूण सहानुभूति दिखलाई और 
वचन दिया कि सन्‌ १९४१ में वे विशेष रूप से धन-संग्रह आदि द्वारा 
सभा का ही कल्याण साधन करेगे। सभा इसके लिये हृदय से 
उनको कृतज्ञ है । 


सभा को अधशताब्दी ओर महाराज विक्रमादित्य 
को gagara 


बिक्रमीय द्विसहस्रान्दो की पूर्ति का समय अब निकट आ रहा है | 
उसी समय सभा के ५० वष भी परे हा जायगे। इस महान्‌ अवसर 
पर सभा अपनी AJNA तथा महाराज विक्रम की द्विसहस्नाब्दी साथ 
साथ मनाएगी। सभा ने निश्चय किया है कि इस अवसर पर एक 
महोत्सव किया जाय और भारत की सभी भाषाओं के विद्वानों की सभा 
की जाय। सभी लेखकों और कवियों से प्रार्थना की जाय कि वे इस 
विषय पर अपने अपने मंतव्य प्रकट करें और उन मंतव्यां को एक बड़े 
स्मारक ग्रथ में प्रकाशित किया जाय तथा श्रीमानों की सहायता से 
एक भव्य स्मारक बनवाया जाय। 

सभा देश के श्रीमानों, कवियों, लेखकों और विद्वानों से 
विशेष रूप से इस महोत्सव में सफलता के लिये सहयोग की 
प्राथना करती है | 

i] 
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( 32 ) 
“हदो? ( सासिक पतचिका ) 


सभा ने इस वर्ष अपने तत्त्वावधान में 'हिंदो? नाम की एक मासिक 
पत्रिका निकालने की स्वीकृति दी । इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा 
ओर नागरी लिपि का प्रचार तथा उसपर अनेक ओर ओर प्रकार से 
हानेवाले आघातो से उसकी रक्ता करना है। सभा ने इसकी आर्थिक 
व्यवस्था से अपना कोइ संबंध नहीं रखा और a इसकी नीतिका 
उत्तरदायित्व ही प्रहण किया है। इसके संपादक, प्रकाशक और मुद्रक 
पं० चंद्रबली पांडे, एम० ए० हैं और इसकी व्यवस्था तथा नीति की देख- 
रेख भी वही करते हें । 

(हि दी! के जा चार अंक अब तक प्रकाशित हुए हैं उनसे 'हिदी' के 
आविभाव की आवश्यकता सार्थक प्रमाशित हुई है। लोगों ने उसका 
पसंद भी किया है। परंतु आवश्यकता है उसके अधिक से अधिक 
प्रचार को । इसी प्रचार के उद्देश्य से इस पत्रिका का वाषिक 
qa बहुत ही कम--भारत Fil), ब्रह्मदेश से ii) और विदेशों 
सं १॥--रखा गया है। हिंदी-प्रेमियों का चाहिए कि इसके स्वयं 
ग्राहक बने तथा जितने हा सके ओर त्राहक भी बनाकर हिंदो-सेवा 
के पुनीत कार्य में हाथ बेटावें | 


हिंदी को प्रगति 


गत वषे की अपेक्षा इस वर्ष हिंदी की प्रगति अधिक व्यापक ओर 
अधिक हलचलों से पूण रही। हिंदी के विराधियां ने उसपर अपना 
चौमुख आक्रमण खुले और छिपे रूप में अधिक वेग और चेष्टापूवक 
जारी रखा | हिंदी क नाम और रूप के संबंध का झगडा भी चलता रहा | 
परंतु संतोष की बात है कि हिंदी अपने मागे पर दृढ़ता के साथ अग्रसर 
हाती रही और विरोध और कठिनाइयां ते उसे अधिकाधिक बल 
ही प्रदान किया | 

भारत की केंद्रीय सरकार और पंजाब तथा बंबइ की प्रांतीय सरकार 
ने हिंदी के प्रति जा नीति बरती उससे हिंदीभाषी जनता की धारणा 
प्रबल हाती गई कि उन्होंने हिंदी के साथ न्याय नहीं किया | इस कारण 
हिंदीभापाभाषी जनता म क्षोभ हुआ अर me में निरंतर 
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3७ ) 
( ३५ 


sant प्रतिवाद होता रहा। भारत के प्रधान सिक्र्के--रुपए-- 
पर हिंदी sağ का पहले ही से स्थान नहीं मिला था। 
इधर जा नए रुपए आर एक रुपए के नोट चले उनपर भी 
उनके दर्शन नहीं हुए। कुछ दिन हुए, “रायल इंडियन नेवी? की 
ओर से एक विज्ञप्ति निकली थी जिसमें ऐसे पढ़े-लिखे रंगरूटो या नौकरों 
की माँग थी जा अंगरेजो अथवा हिंदुस्तानी पढ़ लिख सकते हों--हिंदु- 
-स्तानीं वह नहीं जा नागरी और उदू लिपियों में लिखो जाती हा, बल्कि 
रोमन और उदू लिपियों में लिखी जानेवाली हिंदुस्तानी | इसके विरुद्ध 
भी पत्रों में लिखापढ़ी हुई । 
रेडियो 


रंडिया स्टेशनों की धाँधली सी प्राय: उसी प्रकार चलती रही । 
हिंदुस्तानी के नास पर अब सी s= का ही ढोल पीटा जाता है। 
हिंदी की जो दुर्गति रेडियो में की जाती है उस पर अत्यंत दुःख और 
साथ ही आश्चय भी होता है । लाहोर, दिल्ली और लखनऊ के 
रेडिया-स्टेशनों से गत जनवरी और फरवरी मास में २५४४ 
रचनाएँ सुनाई गई । इनमें २५३० ते उदू कवियों की थीं और केवल 
१४ हिंदी कवियों at) उन १४ में भो केवल तुलसीदास, सूरदास 
और मीरा आदि के अतिरिक्त हिंदी के किसी भी नए कवि का नाम नहीं | 
ओर उधर उदू में गालिब से लेकर जिगर तक सभी कवि विद्यमान थे | 
रेडियो में हिंदी की छीछालेदर के नमूने हिंदी-प्रमियों के समन्त निरंतर ata 
संख्या सें उपस्थित किए राए। उदाहरणार्थ ३१ अक्टूबर को लखनऊ 
रेडियो में Sn कालिदास-जयंती Bats गई थी उसमें श्रद्धांजलि? को 
“शिरधांजली', “महारथी? का “महारथी, “प्रभावित? का 'परभावत?, प्रवाह” 
'को 'पुरवाह्‌?, “साहित्य? का “साहित्या? और “नाटक? को “नाटिक' कहूला- 
“कर इस प्रकार के अनेक शब्दों की जा मरम्मत की गई वह रेडियो काये- 
क्रम में साधारण सी बात हा रही है a | 

रेडिया की भाषा-नीति के विरोध में इस वष समाचारपत्रों Š काफी 
चचा हुई । हिंदी के सभी प्रमुख पत्रों और प्रांत के ऑगरेजी पत्रों में भी, 
जिनमें “लीडर” मुख्य है, इस विषय के अनेक लेख प्रकाशित किए। 
“लखनऊ में रेडियो सुननेवालों का एक संघ स्थापित हुआ और उसको 
-ओर से “आकाशवाणी” नाम की पाक्षिक पत्रिका भी ( जा कुछ दिनों के 
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बाद मासिक हा गई ) निकलने लगी । उसमें रेडियो की भाषा की हीः 
विस्तृत आलोचना रहा करती है । दिल्ली को हिंदी साहित्य सभा ने 


भी इस क्षेत्र में विशेष प्रय्न किया । इन प्रयत्नो का रेडिया-अधिकारियों 
पर अभी तक कोइ विशेष प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता । परंतु हिंदीभाषी 


जनता में अब कुछ चेतना के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हें । हृढ़तापूर्वक- 


उचित प्रयत्न करते रहने से अंत में सफलता ar निश्चित ही है | 


वैज्ञानिक शब्द उपसमिति 


इस वर्षे भारत सरकार की शिक्षा की केंद्रीय परामशदात्री परिषद्‌ 
ने भारत की प्रादेशिक भाषाओं के लिये एक समान वैज्ञानिक शब्दा- 
वली बनाने पर विचार करने के उद्देश्य से एक उपसमिति बनाई । उसकी 
Re वैठक दक्षिण हैदराबाद में १५-१६ अक्टूबर १९४० का हुई । समान 
वैज्ञानिक शब्दावली के संबंध में उक्त परिषद्‌ ने जो नीति स्वीकार की है 
उसका आधार बंबइ सरकार के शिक्षाविभाग के डिप्टी डाइरेक्टर श्री 
dio एन्‌० सोल, Mo $o Wo की वह योजना है जिसमें कहा गया है 


कि वज्ञानिक शब्दावली का मुख्य और समान भाग जो प्रमुख भारतीय. 


भाषाओं के लिये प्रस्तुत हागा वह व्यापक रूप से अंगरेजी शब्दावली से 
ग्रहण किया जाय !! आश्चय है कि एक तो प्रयाग विश्वविद्यालय के 
वाइसचांसलर Fo अमरनाथ झा ही उक्त समिति में हिंदी के समर्थक 
समभे जाते थे और सुनते हैं कि उन्होंने भी इसी नीति का समर्थन किया 
है और अपनी सम्मति अँगरेजी से पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करने के 
पक्त में दी है। 

अगरेजी की शब्दावली ग्रहण करने में मुख्य सुविधा यह कही जाती 
है कि अंगरेजी के शब्द देश भर में प्रचलित हो गए हें अतः उन्हें ग्रहण 
करने से संस्कृत-अरबी के झगडे से अनायास बचा जा सकता है | दूसरे 
यूरप के देशों में भी अंगरेजी के ही शब्द प्रचलित हाने के कारण विदेशों 
में प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं से भी लाभ उठाया जा सकता है। 
इस तक में कुछ तत्त्व अवश्य है पर यह सवंथा सत्य नहीं है। इस देश 
में अभी केवल ६ प्र० Mo के लगभग ही लोग शिक्षित हो पाए हैं, उनमें 
भी अँगरेजी जाननेवालों का संख्या बहुत ही कम है ओर ह विज्ञान 
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“पढ्नेवालों की संख्या ता नगण्य सी ही है। फिर यह नहीं कहा जा 
सकता कि यहाँ आगरेजी शब्दों का इतना प्रचार हो गया है कि उन्हं 
FEU करना आसान हागा। इस समय अगरेजी से अनभिज्ञ लोगों 
में अंगरेजी शब्दों के प्रचांर में जितनी सुगमता हागी उससे कहीं अधिक 
सुगमता और सुविधा संस्कृत शब्दों को ग्रहण करने में होगी, क्योंकि 
केवल दा एक प्रांतों का छोड़कर सभी nia की भाषाएं संस्कृत के 
अति निकट हें । यूरप में भी, जैसा कि डा० सत्यप्रकाश ने पूना में 
-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की विज्ञान-परिषद्‌ के अध्यक्ष पद्‌ से कहा था, 
तीन प्रमुख भाषांओं के शब्द विज्ञान में प्रचलित हैं। वहाँ अगरेजी 
के अतिरिक्त जमन और रूसी भाषाओं की भी अपनी स्वतंत्र 
:शब्दावलियाँ हें । अत: अंगरेजी के शब्द ग्रहण करने से विदेशों में 
प्रकाशित विज्ञान-संबंधी सब पुस्तकों और पत्रिकाओं से लाभ उठाना 
-सहज न होगा । 

इसमें संदेह नहीं कि विज्ञान अथवा कलाशिल्पसबंधी जो 
अंगरेजी अथवा अन्य विदेशी शब्द देशभाषाओं में सवसाधारण 
-द्वारा अपनाए जां चुके हैं उन्हें निकाल बाहर करने का प्रयत्न नता 
-सुकर होगा और न उचित, तथापि यदि नए शब्दों को गढ़ने की 
आवश्यकता पड़ेगी ता उनके लिये संस्कृत का सहारा लेना ही पड़ेगा | 
'कोई ऊटपटाँग हिंदुस्तानी भाषा गढ्ने से काम नहीं चलेगा, जैसा कि 
'बिहार की हिंदुस्तानी कमेटी ने अपने प्रयत्नों से सिद्ध कर दया है | 
“उक्त कमेटो के गढ़े शब्दों के कुछ मनोरंजक नमूने यहाँ दे देना 
"qata हागा-- 

प्लैनेट--चलतारा । इक्वेटर--समबाँटी । इस्मस --जमीन जोड़ | 
स्ट ट--पनजेाड़ | होाराइजन--नजर फेर । ऐटमॉस्फियर--हवागाल | 
ऐक्तियम--आप सच। पास्चुलेट-मानसच। टेंजेंट-घेराचूम । 
'पालीगन--बहुत बाहीं । निगेटिव--घट । पॉजिटिव--जुटठ | 

सभा ने केंद्रीय शिक्षा परामशदात्री समिति की वैज्ञानिक शब्द- 
'उपसमिति में भारतीय भाषाओं का समुचित प्रतिनिधित्व स्वीकार कराने 
के लिये शिक्षा-कमिश्नर से पत्रव्यवहार किया था और पत्रों द्वारा भी 
इस विषय में आंदालन किया गया था। पर इसका कोइ उत्तर 
हीं मिला | 
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° ~ A ` ~ baw A 
इस वष फखरा म भारत सरकार का ओर स भारत क AMT का 
ç छ ००० २००, ` 
गणना की गई । युक्त प्रांत के गणकों के संकेताथ एक “फेहरिस्त सवालात”' 


छपी थी | उससें मातृभाषा संबंधी मुख्य अंश इस प्रकार दिया हुआ था-- 
४१८--श्यापकी मादरी जबान क्या है ? 
हिदायत- ( मादरी जबान ) यह दज कीजिए कि उस शख्स की 
मादरी जबान क्या है । यानी उस शख्स ने कौन सी जबान सबसे पहले 
बाली । दूध पीते बच्चों और गूँ गे, बहरे लागों की जवान वही दजे की 


जायगी जा उनकी माँ को है। सूबे को आम लोगों की जबान का 


“हिंदुस्तानी” दर्जे कीजिए। उदू या हिंदी न asi कीजिए। पहाड़ी 
बाली के लिये भी हिंदुस्तानी दज हागी 1” 

इस प्रकार जिन स्थानों की मातृभाषा हिंदी है वहाँ की मातृभाषा 
“हिंदुस्तानी! लिखने के लिये गणको को आदेश feat गया था। 
सरकारी हर्के और उदू के पत्षपातियों का हिंदुस्तानी से क्या अभिप्राय 
है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | s= के विद्ठानें ने ता उसके विषय 
में अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए Š | 

“अगर कोइ पूछे कि ga: बिहार की मादरी जबान क्या है ता वात 
हर तरफ़ से यही मिलेगा कि “हिंदुस्तानी जिसको आम तौर से उदू 
कहा जाता है |” § 

( नुकूशे सुलेमानी Fo २५९ ) 


_ दिसंबर सन्‌ ४० में कानपुर में दूसरे अखिल भारतीय उदू. सम्मेलन 
के अध्यक्ष पद से सर अब्दुल कादिर ने कहा था कि उदू भारत की राष्ट्र 
भाषा बनाई जा सकती है और उदू और हिंदुस्तानी में कोई अंतर नहीं 
है । जब पंजाब जैसे प्रांतों में उदू वालों को अपनी मातृभाषा वू 
लिखाने का अधिकार हा और युक्त प्रांत तथा बिहार में हिंदीभाषियों का 
मातृभाषा हिंदुस्तानी! लिखी जाय (जिसका अर्थ प्रत्येक अवस्था म 
gz? ही सिद्ध किया जायगा ) ता हिंदीभाषियों का ह कहाँ रहेगा, 
यह बताने की आवश्यकता नहीं | 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ३९ ) 


सभा ने जनगणना-विभाग के भाषा-संवंधी उपयुक्त आदेश का 
विरोध करने के लिये हिंदी-दिवस मनाने का आयोजन किया था और पत्रों 
द्वारा हिंदी को सभी प्रमुख संस्थाओं से वसंत पंचमी से एक सप्ताह के 
भीतर हिंदी दिवस मनाने का अनुरोध किया था | तदनुसार बहुत सी हिंदी 
संस्थाओं ने हिंदी दिवस मनाया । हिंदू सभा तथा आय-समाज ने भी 
इस स'बंध में बहुत प्रयत्न किया | फलस्त्ररूप जनता का यह आश्वासन 
मिला कि हिंदी और उदू वोलनेवालों की माठृभाषाएं हिंदुस्तानी न 
लिखकर हिंदी और उदू ही लिखी जायँगी । जनगणना में इसका पालन 
किया गया या नहीं, इसका ठीक पता ता जनगणना का विवरण 
प्रकाशित हाने पर ही चलेगा, और इसकी अभो कई वर्ष तक प्रतीक्षा 
करनी होगी । 


प्रांतीय सरकार 


भारत सरकार से संबद्ध भाषाविषयक कार्यो का कुछ उल्लेख 
हा चुका, अब प्रांतीय सरकारों के कार्य देखने चाहिए | पंजाब में सर 
सिकंदर हयात खाँ की सरकार ने अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा कानून 
बनाया है। उसके अनुसार पंजाब में लड़के-लड़कियों के लिये प्राइमरी 
शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। परंतु शिक्षा उदू में ही दी जायगी। 
पंजाब की व्यवस्थापिका सभा में रायबहाठुर लाला सोहनलाल ने 
उक्त बिल में एक संशाधन पेश fear) इसपर वहाँ के शिक्षामंत्री 
ने स्पष्ट शब्दों में कहा--“'में nadie की पालिसी का साफ़ तार पर 
बयान कर (देना चाहता Ë जैसा कि इससे पहले Š एक मौक़ पर कर 
चुका हूँ। जहाँ तक सूबा पंजाब का age है, जरिया तालीम 
उदू है |" आगे उन्होंने यह भी कहा--“ज़रिया तालीम 
और सूबे की दप्तरी और सरकारी जबान का गहरा ताल्लुक् है । 
आर चूँकि सूबा पंजाब की दफ्तरी और सरकारी जबान उदू 
इसलिये लड़कों के मदारिस में जरिया तालीम उदू ही रहेगा |” किंतु 
जब इस बिल से लोगों में असंतोष और बिरोध को भावना बढ़ने 
लगी तब संतोष देने के लिये प्रधान मंत्री सर सिकंदर हयात खाँ ने जा 
कहा वह ध्यान देने योग्य है 
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“हुकूमत ने प्राइमरी एजुकेशन के galan जा क़ानून पास 
किया है उसका जरिया तालीम से कोइ ताल्लुक्र नहीं है ।” उन्होंने 
स्टेटस को? की भी चर्चा की है जिससे उनका तात्पर्य यह है कि 
सन्‌ १९३६ के पहले जा हालत हिंदी और गुरुमुखी की थी वही अब 
भी रहेगी । परंतु यह आवश्यक नहीं कि यदि १९३६ के पहले 
हिंदी और गुरुमुखी की अवस्था अच्छी नहीं थी ता आगे भी उन्हे 
दबाए रखने का ही ढंग रचा जाय। आश्चर्य ता यह है कि युक्तप्रांत 
बिहार और मध्यप्रांत में जहाँ उदू जनता की संख्या क्रमशः केवल १४, 
१२ तथा ४॥ प्रतिशत के लगभग है, वहाँ उदू पढ्नेवालों के 
लिये पूरा प्रबंध किया गया है; और उधर पंजाब की अधिक्रांश जनता 
की भाषा हिंदी और पंजाबी है, फिर भी वहाँ हिंदी और पंजाबी में 
शिक्षा देने के लिये समुचित सुविधाएं प्रस्तुत करना ता दूर, जो कुठ 
हैं भी उनको दूर करने के नियम बन रहे हैं 

हिंदी के प्रेमियों की धारणा है कि बंबई सरकार भी उदू के प्रचार 
में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती । वहाँ सरकार की ओर से स्कूलों 
की आरंभिक कक्षाओं में हिंदुस्तानी सिखलाने का प्रबंध है। हिंदु- 
स्तानी के शिक्षकों को एक “हिंदुस्तानी शिक्तक सनद! प्राप्त करनी पड़ती 
है। उनके लिये हिंदुस्तानी भाषा के साथ उर्दू लिपि का ज्ञान भी 
आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तानी ता s= और हिंदी दोनों लिपियों में 
लिखी जाती है। परंतु हिंदुस्तानी का अर्थ भी उदू ही है यह बंबई 
सरकार के उस परिपत्र से स्पष्ट हा जाता है जिसके अनुसार उसने 
उदू माध्यमवाली पाठशालाओं को हिंदुस्तानी की अनिवांय पढ़ाई 

मुक्त कर दिया है। उदू जाननेवालों को हिंदुस्तानी पढ़ने का 
आवश्यकता ही क्या? आखिर हिंदुस्तानो मं उदू के साथ BF 
शब्द ता हिंदी के आ ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी पढ़न 
में नागरी लिपि सीखने का भी परिश्रम करना पड़ता है। उदू वाले 
यह व्यथं भार क्‍यों वहन करें ? इस तक के फल-स्वरूप बंबई सरकार 
ने जो नियम बनाया है उससे हिंदी ST पर्याप्त धक्का लगा Š | 

बिहार में हिंदुस्तानी का हल्ला ता इस वष मंद रहा पर जान 
पड़ता है कि ईसाई पादरियां की सफलता. के लिये बिहार सरकार 
की साक्षरता-प्रसार-समिति ने यह निश्चय किया कि संथालियों का 


— 
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शिक्षा देने के लिये प्राइमरी पुस्तकं रोमन लिपि में तैयार कराई जाय । 
प्रांत भर में इस निश्चय का उचित विरोध किया गया, जिसमें मुज- 
फ्फरपुर के gzz संघ ने भी बड़ा उद्योग किया । इस संबंध में डा० 
सच्चिदानंद सिनहा, रायबहादुर श्यामानंदनसहाय और श्री ato पी० 
एन० सिनहा का एक प्रतिनिधिमंडल गवरनर के परामशेदाता श्री 
कजिंस से मिला । फलतः विदित हुआ है कि अब संथालिया के लिये 
नागरी लिपि में ही पुस्तकें छपाई जायेगी | 


रियासते' 


हैदराबाद में यद्यपि उद -माषियों की संख्या बहुत ही कम है 
फिर भी निजाम सरकार ने अपनी अधिकांश प्रजा की सुविधा का काइ. 
ध्यान न रखकर रियासत की 'लोअर सेकंडरी कोस” की शिक्षा में उदू का 
अनिवार्य कर दिया है। वहाँ के जनशिक्षासम्मेलन की स्थायी समिति 
ने निजाम सरकार के शिक्षा विभाग के पास पत्र भेजा है जिसमें “लोअर 
सेकंडरी कोस” में अनिवार्य उद का विरोध किया है और बालिकाओं को 
शिक्षा का भी उचित ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है। अभी 
इसका कोइ उत्तर नहीं मिला Š | 

कश्मीर सरकार ने राज्य की 'शिक्षा-संगठन समिति की सिफारिश 
के विरुद्ध उदू के साथ साथ प्राइमरी शिक्षा में नागरी लिपि का भी 
स्वीकार किया । यद्यपि कश्मीर राज्य ने हिंदीवालों के साथ यह काई 
बहुत बड़ी रियायत नहीं को, क्योंकि हिंदी सीखनेवाली प्रजा के साथ 
न्याय करना उसका कतव्य था, फिर भी मुसलमान लोग वहाँ की राज- 
सभा में तथा बाहर बरावर इसका विरोध कर रहे हैं और नागरी लिपि 
को हटाने पर तुले हुए हैं। प्रसन्नता की बात है कि कश्मीर सरकार 
“अपनी न्यायनिष्ठा में अचल है और इसके लिये वह धन्यवाद्‌ की पात्र 
है। परंतु अब कश्मीरवासियां का यह परम कतव्य हे कि वे 
अपने बच्चो को अधिक से अधिक संख्या में हिंदी की शिक्षा दिला- 
कर कश्मीर सरकार के न्याय का लाभ उठाए | 
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राष्ट्रभाषा और उसका स्वरूप 


इस वष उदू के हितैषियां की अनेक करतूतां से हिंदोप्रमियां का 
इस वात में काइ संदेह नहीं रह गया कि उदू हिंदुस्तानी नाम की आड़ 
में से हिंदी पर बराबर घातक चोटें करती जा रही है। राजनीति में 
पली हुई हिंदुस्तानी हिंदी के भोले भक्तों को sar में डालने के लिये 
“वारांगनेव? “अनेकरूपा? होकर प्रकट हुई--हैदराबाद में राजभाषा उदू 
बनकर और कश्मीर में लोकभाषा उदू बनकर; बंवई, मद्रास, बिहार और 
युक्त प्रांत में राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी के नाम से हिंदी का faga करके तथा 


ति ७ g A ~ ~ A 
पंजाब में सवसाधारण की भाषा हाने का दावा करती हुई निरावरण 


उदू का रूप धारण करके; उदू सम्मेलन के मंच पर sz नाम से भावी 
राष्ट्रभाषा का वेश बनाकर तथा हि sz - समझौता के प्रेमियों के 
निकट हिंदीं-हिंदुस्तानी का वाना पहनकर | परंतु यह सब gada 
कब तक चल सकती थीं । अंत में उसकी वास्तविकता छिपी न रह 
सकी और बंबई, मद्रास, असम, बिहार, युक्तप्रांत, यहाँ तक कि दिल्ली 
पंजाब और कश्मीर में भी इसकी बहुरंगी राजनीतिक चालों से लोग 
सावधान हा गए । चारों ओर से इसी पक्ष की पुष्टि हुई कि भारत की 
राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिंदी ही हा सकती है। किसी मोह 
में पड़कर उसके रूप को विकृत करना स्वयं अपनी जड़ काटना है | 
दिल्ली की हिंदी साहित्य सभा में श्री अणे ने, मदुरा और बरार में होने- 
वाली अखिल भारतीय तथा प्रांतीय हिंदू सभाओं में डाक्टर श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी तथा सर मन्मथनाथ मुखर्जी ने, पूना में उन्तीसवें हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन के अवसर पर महाराष्ट्रससाहित्य-सम्राट श्री नरसिंह चिंतामणि 
केलकर ने और बंबई विद्यापी5 के दीक्षांत भाषण में शांतिनिकेतन के 
आचाये श्री ज्षितिमाहन सेन ने बलपूवक इसी सत्य का समर्थन कियो। 
मैसूर हिंदी-लेखक-सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर एम० बी० जंबुनाथन्‌ न 
भी मद्रास सरकार की हिंदुस्तानी का विरोध करते हुए राष्ट्रभाषा हिंदी के 
प्रचलित स्वाभाविक रूप का ही अपनाने को सम्मति दो। अस्तु। , 
हिंदी के सच्चे सेवकों के बोच ता राष्ट्रभाषा के स्वरूप के सवंध मे 
कराई मतभेद हो ही नहीं सकता, परंतु राष्ट्रीय महासभा के सूत्रधार महात्मा 
गाँधी और उनके प्रभाव से हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने i के लिये 
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हिंदुस्तानी या हिंदो-हिंदुस्तानी नाम का स्वीकार कर लिया था; इतना 
ही नहीं, सम्मेलन ने कांग्रेस की भाँति उसका नागरी और sz दोनों 
लिपियों में लिखा जाना भी स्वीकार कर लिया था। स'भव है हिंदी की 
अमूल्य सेवा करनेवाले राष्ट्र के नेताओं ने कोइ बड़ा लाभ समझकर ही 
“हिंदो-हिंदुस्तानी' नास और उसके लिये दोनां लिपियां का स्वीकार किया 
हा, परंतु इसमें उनके द्वारा प्रांतीय शासनकाल में भाषा-स'बंधी जा कार्य 
हुए उनसे कांग्रेस के प्रति हिंदी-प्र मियां का सदेह बढ़ रहा था, और 
सम्मेलन से ता उनका सन खिंचने लगा था। फलस्वरूप एक ओर तो 
हिंदी के अनन्य भक्त श्री काका कालेलकर को वर्धा की राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति से अलग होना पड़ा-काका साहेब की हिंदी-निष्ठा को जाननेवालों 
के इससे कितना दुःख हुआ, यह कहने की आवश्यकता नहीं--और 
दूसरी ओर श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का लेख लिखकर सम्मेलन की ओर 
से सफाइ देनी पड़ी। परंतु इससे सम्मेलन के प्रति अभी हिंदी-जनता 
का संदेह पूर्णतया दूर नही हुआ | 

युक्तप्रांत के भूतपूव शिक्षा मंत्री श्री संपूर्णानंद कांग्र स. के प्रतिष्टित 
नेता हैं | उन्होंने अखिल भारती य हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के उन्तीसव 
अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी और हिंदुस्तानी के सबंध 
में जा कुछ कहा वह योग्यतापूण भाषण होने के साथ ही अपनी निर्भीक 
स्पष्टवादिता के कारण हिंदी के स'बंध में सम्मेलन और कांग्रेस की स्थिति 
को बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। उस भाषण का प्रस ग-प्राप्त अंश 
नीचे दिया जाता है— 

“आप सें से बहुतों ने वह पत्रव्यवहार देखा है जो पारसाल मुझमें 
और महात्माजी में हुआ था | मेरा अब भी विश्वास है कि मैंने जो 
सम्मति प्रकट की थी वह समीचीन Š । हमारी भाषा का नाम हिंदी 
इसे कतिपय मुसलमान लेखकों ने दिया पर हमने इसे अपना लिया । 
यह्‌ नाम हमको! प्यारा है और इसमें सांप्रदायिक या अन्य किसी 
प्रकार का दोष नहीं है। इसे उदू नाम से पुकारने का कोई कारणः 
नहीं हे | प्रथ्वी पर भारत ही ता एक देश नहीं है । दूसरी जगहों 
में भाषाका नाम देश के नाम पर होता है। फ्रांसीसी, An, 
जापानी, अरबी, ईरानी -यह सब नाम देशों से संबंध रखते 2) 
हिंदी भी ऐसा ही नाम है पर उदू" में यह बात नहीं है। यह नाम 
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इस देश के नाम से सबंध नहीं रखता। अब यह प्रश्न उठाया जाता | 
है कि राष्ट्रभाषा को न हिंदी कहा जाय, न sz wam हिंदुस्थानी | 
नास से पुकारा जाय। में स्वयं ता उन लोगों सें हूँ जे इस बात का | 
मानने को प्रस्तुत हें | यदि हिंदुस्थानी कहने भर से काम चल जाय 
ता यह समझौता बुरा नहीं है। यह देश हि दुस्थान भी कहलाता ही | 
है पर मुख्य प्रश्‍न नाम का नहीं, भाषा के स्वरूप का है। विवाद ऊपर | 
से भले ही नाम के लिये किया जाता हा पर उसके भोतर भाषा के | 
स्वरूप का विवाद छिपा है। इस बात के सममकर हमको अपना | 
मत स्पष्ट कर देना है | | 
“हिंदी ( या वह हिंदुस्तानी जिसकी में कल्पना करता हूँ ) जीवित 
भाषा है और रहेगी। वह मुट्ठी भर पढ़े लिखों तक ही सीमित न 
रहेगी । उसके द्वारा राष्ट्र के हृदय और मस्तिष्क का अभिव्यंजन होना 
Ë | उसका दार्शनिक विचारों, वैज्ञानिक तथ्यों और हृद्गत भावों x 
के व्यक्त करने का साधन बनना है। हमके भारत के बाहर से आए 
इए शब्दों का प्रयोग करने में कोई लज्जा नहीं है। अरबी फारसीके | 
सैकड़ों शब्द बाले जाते हैं, लिखे जाते हैं। यह बात आज से नहीं, 9 
चन्दबरदाई और yeaa के समय से चली आ रही है। सूर, 
तुलसी, कबीर, रहीम सबने ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। 
अंगरेजी के शब्दों को भी हमने अपनाया है। योगी को सुषुम्ना नाड़ी 
सें प्राण ले जाने पर जिस दिव्य sara की अनुभूति होती है उसका 
वणुन करते हुए आज से सौ दा सौ वष पहले चरणदासजी ने लिखा था 
“सुखमना सेज पर लंप दमके |! पर यह शब्द चाहे जहाँ से आए 
हों हमारे हैं। आगे भी जा ऐसे शब्द आते जायेंगे वह हमारे होंगे । 
हम उनको हठात्‌ कृत्रिम प्रकार से नहीं लेंगे। वह आप भाषा में अपने 
बल से मिल जायेंगे। पर उनके आ जाने पर भी भाषा हिंदी ही दै 
| आर रहेगी । जिस प्रकार पचा हुआ भाजन शरीर का अविभाज्य 
et अंग हो जाता है उसी प्रकार वह हि'दी के अंग हैं और होंगे |. उनकी 
| | प्रथक्‌ सत्ता चली जायगी । जीवित भाषाएं ऐसा ही करती हैं। हम 
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dena के शब्दों को भी इसी प्रकार अपनाते हैं, उनको हिंदी शब्द 
बना लेते हैं । इसका बड़ा प्रमाण यह है कि वह हिंदी में a पर 
सस्कृत के व्याकरण को छोड़ देते हैं; हिंदी व्याकरण के अधीन हा 
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जाते हैं। राजा का बहुत्रचन राजानः, भुवन का gamfa, खी का 
faa: नहीं किया जाता । कोई लेखक ऐसे प्रयोग करने का ठुःसाहस 
हीं करता। सस्कृत व्याकरण के विरुद्ध होते हुए भी “अंतराष्ट्रीय? 
हिंदी में व्यवहृत है । HA शुद्ध रूप चलाना चाहा पर सफल न हुआ | 
पर शुद्ध उदू -लेखक सुलतान का बहुवचन सलातीन, मुल्क का मुमालिक, 
खातून का खवातीन लिखता है। यह शाब्द अपना विदेशीपन नहीं 
छोड़ते और इन्हीं विदेशीपन के अभिमान से भरे हुए शब्दों मं ही उदू 
का उदू पन है, अन्यथा क्रिया, सर्वनाम, उपसग, अव्यय--वह्‌ सब 
वद जो भाषा के प्राण हैं--हिंदी उदू में एक ही हैं | 
“हम ऐसी कृत्रिम भाषा को, जो जनता में फैल ही नहीं सकती; 
हिंदी या हिंदुस्थानी नहीं मान सकते। वह हमारे किसी काम को 
न होगी ।” 
x x x 
प्रत्यक्ष रूप से उर्दु, या अप्रत्यक्ष रूप से कृत्रिम असावेजनीन 
हिंदुस्थानी के नाम पर हिंदी का विरोध करनेवाले तक से बहुत 
दूर हें ॥ हैदराबाद की भाषा इसलिये उदू है कि वहाँ का राजवंश 
मुस्लिम है और कश्मीर की भाषा इसलिये उद्‌ है कि वहाँ की प्रजा में 
अधिक स'ख्या मुसलमानों की है। पंजाब में उदू इसलिये पढानी 
चाहिए कि वहाँ ५५ प्रतिशत मुसलमान हें और बिहार में इसलिये पढ़ानी 
चाहिए कि वहाँ मुसलमान १२ प्रतिशत भी नहीं हैं। यह भाषा का 
नहीं सांप्रदायिकता का प्रश्‍न है। हम सब को इस बात का अनुभद 
है कि किसी भाषा में जहाँ कोइ स स्कृत का तत्सम शब्द आया वहीं उदू 
के हामी बोल उठते हैं कि 'साहब, आसान हिंदुस्तानी बोलिए, हम इस 
जुबान का नहीं समभते P किंतु हिंदीप्र मी छिष्ट, अरबी-फारसी शब्दा 
की बौछार को प्राय: चुपचाप सह लेते हैं। हिंदुस्थानी नामधारी उदू 
के समर्थकों का द्वेष भाव कहाँ तक जा सकता है, उसका एक उदाहरण 
देता हॅ | अभी थोड़े दिन हुए, राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद को प्रयाग 
विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से एक मानपत्र दिया गया। उस 
पर उदू के समथकों के मुखपत्र “हमारी जुबान? ने एक लंबी व्यंगमयो 
टिप्पणी लिखी। उसने उन शब्दों को रेखांकित किया जे उसकी सम्मति | 
में हिंदुस्थानी में न आने चाहिएँ । यह कहना अनावश्यक है कि यह 
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सब शब्द संस्कृत से आए हुए थे । यह बात ता कुछ समक में आती 
है। यह भो कुछ कुछ समझ में आता है कि इन लोगों की दृष्टि में 
अरबी-फारसी से निकले हुए ढुरूह शब्द सरल और सुवाध हैं। पर 
विचित्र बात यह है कि मानपत्र का अँगरेजी का कोइ शब्द सी रेखांकित 
हीं है। यह द्रेषभाव को मयोदा है। जिस हिंदुस्थानी में अंगरेजी 
को स्थान हा पर संस्कृत के शाब्द छाँट छाँटकर निकाल दिए जाने- 
वाले हों वह कदापि इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती | 
x x x x 

हिंदी के साथ एक और खेल खेला जाता है। अपनी हिंदुस्थानो में 
-कुछ ऐसे शब्द गढ़ लिए जाते हैं जा देखने सें हिंदी से प्रतीत होते हे । 
“उनका प्रयाग करके यह दिखलाया जाता है कि हमको हिंदी के सरल 
Bald शब्दों से काइ द्वेष नहीं है। इसके साथ ही हिंदी की असा- 
हित्यिकता भी प्रदर्शित हा जाती है। जैसे--“रस्मुलखत' हिंदुस्थानी है | 
इसके पयाय में 'लिखी? शब्द को जगह दी गई है। में नहीं कह सकता 
'कि यह लिखी कहाँ से आया । हम आप तो “लिपि? बोलते हैं। मेंने 
-सुना है “टिकट? की जगह “घरघस? हमारे सिर मढ़ा जानेवाला है | यह 
-भी हिंदी के भोंडेपन का प्रमाण होगा |” 

dag हिंदी विद्यापीठ के दीक्षांत भाषण में आचार्य श्री ज्षितिमाहन 
सेन ने अत्यंत सरस और चुभती हुई काव्यमयी भाषा सें हिंदुस्थानी नाम 
की बनावटी भाषा के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं जा मननीय 
RU उनके भाषण का अल्पांश यहाँ उद्धत कर देना उपयुक्त हेगा-- 

“हमारे बृहत्तर जीवन में याग-साधन का कार्य करती है भाषा, उसी 
प्रकार जिस तरह गृह्‌-परिवार के जीवन में योग-स्थापन करती है माता। 
क्योंकि बच्चों में आपसी झगड़े कितने भी क्यों न हों, वे स्नेहमयी माँ 
की गोद में वैठकर सभी ge और झगड़े भूल जाते हैं। जिस प्रकार 


सच्ची माता संताला के भेद-विभेद बिना दूर किए नहीं रह सकती, उसी 
'प्रकार सची भाषा और सच्चा साहित्य भी अपनी संतान का भेद-विभेद | 
“दूर किए बिना नहीं रह सक्रता। भाषा और साहित्य का स्थान भी 
-माता का सा ही है। 


“आप कहेंगे कि माता भी कभी मिथ्या हाती है ? माँ ता सदा सच्ची 


ही हाती है। हमारे देश में जिस भाषा को भाषा कहा a उस 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ee 


( ४७ ) 


मातृभाषा की गाद में ही ता हम सबने जन्म लिया है, उसी माता ने 
हमारे चिन्मय स्वरूप की सृष्टि की है। वह साता मिथ्या केसे हा सकती 
है? वस्तुतः जब वह साता हमारे चिन्मय स्वरूप की स्रष्टरि करती रहती है 
तब सच्ची ही हाती है; किंतु जब हम उस माता की सृष्टि करने का ध्यान 
करने लगते Ë ता वह निश्चय ही मिथ्या हा उठती है । माता को संतान 
नानाविध अलंकारों और महनीय वस्त्रों से अलंकृत करे--यह ता उचित 
है; बल्कि संतान का यह कर्तव्य ही है कि वह माता को अधिकाधिक 
मुद्ध A SH करता रहे पर स्वयं वह माता का हो बनाने लगे, यह ता 
एकदम समझ में आनेवाली बात नहीं है | हम भाषारूपी माता को 
नाना साव से--कला-साहित्य-विज्ञान से समृद्ध और अलंकृत कर सकते हैं 
पर उसे काट-छाँट, गढ़-लालकर नई माता बनाने का प्रयत्न करनां नितांत 
दंभ मात्र है | x x x 
“जाड़ जाड़कर नारी की सृष्टि की कथा हमारे पुराणां में एकदम नई 
हो, सा बात नहीं है । परंतु इस प्रकार जोड़ी हुई प्रतिमा में मातृत्व को 
कल्पना ही नहीं की गई । स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा ऐसी ही नारी 
है। उसका काम था सबका चित्त हरण करना, मातृत्व नहीं। परंतु 
पुराण साक्षी हैं कि वह वस्तुतः किसी का भी चित्त हरण नहीं कर सकी 
चल्कि एक विनाशक शक्ति के रूप में ही प्रसिद्ध हा रही । भाषा को जोड़ 
जाड़कर TSA के पक्षपाती लाग इस कथा का याद रखें ता अच्छा हा |” 
भाषा और लिपि के संबंध में, नवीनता और सुधार के नाम पर 
उतावलेपन से काम लेना उचित न होगा | परिवतेन और विकास सृष्टि 
का नियम है। उसे अपनी ध्वाभाविक गति से चलने देना श्रेयस्कर 
हाता है। नेता, रट्टा अथवा क्रांतिकारो का भूत जब चढ़ बैठता है तब 
सिर में भले ही ये बातें न घसें किंतु भाषा और लिपि की प्रगति चटपट 
सनमान ढंग से गढ़ डालने को वस्तु नहीं हाती । हिंदी-प्रमियों के लिये 
उक्त सनीषियों के विचारों का मनन करना श्रेयस्कर प्रतीत होता Š | 


साहित्य 


° x 


साहित्य के क्षेत्र में इस वष कोई उल्लेखनीय विशेषता देखने में नहीं 
SIR न काइ नया ‘ala’ ही उत्पन्न हुआ ओर न विशेष महत्त्वपूर्ण 
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साहित्यिक रचनाएं ही प्रस्तुत हुइ । क्या ऐसा ता नहीं है कि भाषा 
और लिपि संबंधी झगड़ों ने महत्त्वपूरा साहित्यिक प्रश्नों के कुछ आव- 
श्यकता से अधिक दबा लिया है! उचित ता यह होगा कि भाषा के 
झगडों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देकर हिंदीसाहित्य-सेवी साहित्य- 
रचना के आवश्यक कार्य की उपेक्षा न करें, बल्कि भाषा और साहित्य 


दोनों की उन्नति पर वे अपनी संतुलित दृष्टि रखें। इस संबंध में 


आचाये क्षितिमाहन सेन ने अपने उपयुक्त भाषण में कहा है-- 

“कभी कभी हम देव को पूजा न करके देहर ( मूर्ति के घर ) की 
पूजा करने लगते हैं। आधेय का भूलकर आधार की पूजा कुछ ऐसी 
ही है। जितना बड़ा भी प्रेमी हो, वह यदि रोज एक लिफाफा ही भेजे 
चिट्ठी नही, ता प्रमिका का धैये कब तक टिका रह सकता है? और 
फिर यदि यह लिफाफा बेरिंग हा तब ता कहना हो कया है? कब तक 
कोई सिफ इस बात से संताष कर सकता है कि लिफाफा प्यारे के हाथ 
का भेजा हुआ है 1 कुछ पत्र भी ता हा, कुछ समाचार, कुछ प्रेम-स भा- 
षण, कुछ नई जानकारी । भाषा महज एक लिफाफा ë | सा भी बैरिंग 
क्योंकि इसे पाने के लिये परिश्रम खच करना पड़ता है। उसमें का 
पत्र और उसमें लिखा हुआ साहित्य, विज्ञान सबंधी सत्य है। हमें 
लिफाफे का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वहीं प्रेमपत्र को 
सुरक्षित रूप से पहुँचाता है पर पत्र की उपेक्ता नहीं करनी चाहिए | आज 
की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम हिंदी-भाषा को नाना Mai और 
विद्याओं से भर दें ।” 

इसका यह तात्पय नहीं कि हिंदी-लेखकां और कवियों पर अकमंण्यता 
का दोष लगाया जा सकता है। बात यह है कि अनेक प्रकार की राज: 
नीतिक तथा अन्य समस्याओं के कारण इस समय जैसी परिस्थिति है 
उसमें वतमान शिथिलता कुछ स्वाभाविक भी है और कुछ अंशों में इसका 
कारण यह भी है कि हिंदी साहित्य अब बरसात की बाढ़ के बाद WAL 
कालीन नदी-जल को स्वाभाविक गति को प्राप्त कर रहा है | 

हिंदी में प्रगतिशीलता के बहाने प्राचीन परंपरा की अच्छी बातों को 

भी निंदा और उनके स्थान पर पश्चिम की भद्दी स्वच्छंदताओं का प्रचार 
करने की जो प्रवृत्ति इधर कुछ वर्षों से देखी जा रही थी उसमें इस वर्ष 
वृद्धि ही हुई है । विशेषकर कहानियां आर उपन्यासों में प्रेम की परि 
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पाटी को नए मागे पर चलाकर सुधारक या निमाता बनने की अहंमन्यता' 
कुछ नवयुवक लेखकों में प्रबल हा रही है। इसका परिणाम कल्याणकर 
होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा की मनोवृत्ति के परिष्कार की 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त साहित्यरचना के संबंध में हिंदी- 
लेखकों का तीन आवश्यक बातों की ओर ध्यान देना उचित होगा। 
एक तो यह कि रसात्मक साहित्य के सभी अंगों पर समान दृष्टि रखा 
जाय। जहाँ उच्च कोटि के काव्य, उपन्यास और कहानियाँ लिखी जायें 
वहाँ योग्य नाटकों और सरस निबंधों की कमी को भी पूरा करने की 
ओर ध्यान दिया जाय । दूसरे, उपयोगी साहित्य के अनेक विषयों में 
उच्च कोटि के प्रों की रचना का प्रयास किया जाय । इतिहास, भूगाल, 
अर्थशास्र, राजनीति और दर्शन तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में 
अभी अध्ययनयोम्य उच्च कोटि के ग्रथ बहुत ही कम प्रस्तुत हुए हैं | 
तीसरी ध्यान देने की बात यह है कि प्रांतीय साहित्यां--विशेषकर द्रविड़ 
साहित्य--से ( क्योंकि मराठी, बंगला आदि तो हिंदी के यां भी 
निकट हैं ) हिंदी का सपर्क अधिक बढ़ाना चाहिए। इससे सभी प्रांत 
एक दूसरे के अधिकाधिक निकट पहुँचेंगे और सच्ची राष्ट्रीय एकता का 
मार्गे अति सरल हो जायगा । किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
केवल अनुवाद-प्रथ भरने से ही हिंदी-साहित्य की अभिवृद्धि नहीं हा 
सकती। हिंदी में उच्च कोटि की ऐसी मौलिक रचनाएँ भी प्रस्तुत करनी 
होंगी जिनसे अन्यप्रांतीय साहित्य हिंदी के साथ अपना स'पक बढ़ाने 
में गौरव 'का अनुभव करें | 


हिंदी को संस्थाएं 


देश के विभिन्न भागों में हिंदी प्रचारिणी संस्थाएं उत्साहपूर्वेक काये 
करती रहीं । हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग तथा दक्षिण भारत हि दी- 
प्रचार सभा, मद्रास अपनी शाखाओं सहित अपने हिंदीप्रचार के 
उद्देश्य की पूर्ति में यथावत्‌ प्रयत्नशील रहीं । सम्मेलन का २९वॉ वार्षिक 
अधिवेशन इस बार २५, २६, २७, २८ दिसंबर १९४० को पूना में युक्तः 
प्रांत के भूतपूव शिक्षामंत्री श्रीसंपूणोनंद के सभापतित्व में हुआ जो 
उस समय जेल में थे। महाराष्ट्र प्रांत ने इसमें पूणं सहयोग दिया और 

४ 
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अधिवेशन सफलता के साथ समाप्त हुआ। द्‌० भा० हिं० प्रचारक 
सम्मेलन का ११वाँ अधिवेशन २२-२३ दिसंबर १९४० का मद्रास में 
go रामनारायण मिश्र के सभापतित्व में सफलता-पूवंक हुआ। राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-समिति वधो की शाखाएँ असम, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात 
ओर सिंध में बड़े उत्साह के साथ कार्य करती रहीं । 

इनके अतिरिक्त असम में नोगाँव रा्ट्रभाषा-विद्यालय तथा असम 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, कश्मीर में हिंदी प्रचारिणी सभा ( जम्मू ), 
बंबई में बंबई हिंदी विद्यापीठ, दिल्ली में हिंदी साहित्य सभा, बिहार में 
प्रादेशिक हिंदी-सा हित्य-सम्मेलन, सुहृद्‌ संघ (मुजफ्फरपुर) और लोकमान्य 
समिति ( छपरा ) तथा पंजाब में राष्ट्रभाषा-प्रचारक संघ ( लाहार ) और 
-साहित्यसदन ( अबोहर ) प्रशंसनीय रूप से हिंदी की सेवा कर रहे Š | 

अवोहर का साहित्यसद्न नगर में स्थित हाने पर भी नगर की अशांति 
ओर आडंबर से कासां दूर है । इसका कार्यक्षेत्र भी प्रधानतः गाँवों में 
ही है। यहाँ के कार्यकती. त्याग, परिश्रम और लगन आदि गुणं में 
संस्था के संस्थापक स्वामी केशवानंद का ही अनुकरण करते हें । इस 
-संस्था का “दीपक? नाम का एक मासिक पत्र निकलता है । पुस्तकालय, 
अकाशन तथा शिक्षण-विभाग भी है । 

देश की समस्त संस्थाएं यदि संघटित होकर परस्पर सहयोग से 
कार्य करे ता हिंदी के माग की बहुत सी कठिनाइयाँ शीघ्र दूर हे! जाय | 


पत्र-पत्रिकाए ४ 


इस वर्ष हिंदी की प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ अपनी उदासीनता त्यागकर 
हिंदी की चचा और हिंदी संबंधी आंदोलना में बराबर योग देती 
रहीं | कलकत्त के लाकमान्य और frat और दिल्ली के 
“बीर AGA. A अधिक तत्परता दिखाई। “भारत?, a “sat, 
“अग्रगामी? तथा 'कमवीर!. आदि भी समय-समय पर इस संबंध म॑ 
लेख aie टिप्पणियाँ प्रकाशित करते रहे । काशी के. दैनिक “आज” तक 
के अपनी चिर निश्चलता का त्याग करना - पड़ा और उसने बडे स्पष्ट 
आर. निर्भीक शब्दों में अपने संपादकीय लेखों में हिंदी का पत 
पुष्ट frat) सभा हिंदो की सभी पत्र-पत्रिकाओं से आशा 
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'करती हे कि जहाँ उनमे अनेक विषयों के लेख ओर समाचार 
छपते रहते हें वहाँ नागरी लिपि ओर हि दो भाषा संबंधी प्रश्नों 
की चर्चा के लिये भी अधिक नहीं ता थोड़ा स्थान अवश्य दिया 
FÈ और समय-समय पर आवश्यकतालुसार इन विषयों पर स'पा- 


दकीय लेख ओर टिप्पणियाँ भी लिखा करे । हिंदी की रक्ता और 
उन्नति का प्रश्न राष्ट्र का प्रश्‍न है, और उनका अपना भो | 


( पृ० ५१ के पहले अनुच्छेद के बांद ) 


nN 


इसी प्रसंग में एक उल्लेखनीय बात यह है कि भारत सरकार के 
पाक्षिक पत्र 'भारतीय समाचार? में हिंदी भाषा का निवाह बड़ी उत्तमता 
से हा रहा है। सरकारी प्रचार पत्र में ऐसी भाषा का प्रयाग यह सूचित 
करता है कि सरकार हिंदी के उपेक्षा की वस्तु नहीं समभती है; 
और उसी के द्वारा देश के विशाल जन-समुदाय के हृदय में स्थान प्राप्त 
किया जा सकना स्वीकार करती है। आशा है जिस परिष्कृत सवमान्य 
और प्रचलित हिंदी में “भारतीय समाचार? प्रकाशित हाता है उसी का 
व्यवहार और मान सरकार के अन्य विभागों तथा कार्यों में हागा 
ओर विशेषकर “रेडियो? में इसी भाषा को अपनाया जायगा | 


_ रखना इसका मुख्य उद्देश्य Š | “हि दी पत्रिका? में. gua 'देवनागर? 


की भाँति अन्य भाषाओं के लेख भी नागरी लिपि में छपा करते हैं। 
-यह प्रयत्न प्रशंसनीय है। यह: पत्र स्थायी हा जाय ता हिंदी का हित 
हांगा । “प्रभात बालापयागी अच्छा पत्र Š | “हिंदी” के विषय में 
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अधिवेशन सफलता के साथ समाप्त हुआ । द्‌० Alo हिं० प्रचारक 
सम्मेलन का ११बाँ अधिवेशन २२-२३ दिसंबर १९४० को मद्रास में 
go रामनारायण मिश्र के सभापतित्व में सफलता-पूवेक हुआ । राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-समिति वधो की शाखाएँ असम, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात 
ओर सिंध में बड़े उत्साह के साथ कार्य करती रहीं | 

इनके अतिरिक्त असम में atnia रा्ट्रभाषा-विद्यालय तथा असम 


: 
१: 
| 


—=(iCTeraaT प्रकाशित करते रहे । काशी के देनिक आज! तक | 
को अपनी चिर निश्चलता का त्याग करना - पड़ा और उसने बड़ स्पष्ट 
ओर निर्भीक शब्दों में अपने संपादकीय लेखों में हिंदी क ay 
पुष्ट किया। सभा हिंदो की सभी _ पत्र-पत्रिकाओं खे आशा 
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करती हे कि जहाँ उनमें अनेक विषयों के लेख ओर समाचार 
-छुपते रहते हें चहाँ नागरी लिपि ओर हि दो भाषा संबंधी प्रश्नों 
की चर्चा के लिये भी अधिक नहीं ता थोड़ा स्थान अवश्य दिया 
a और समय-समय पर आवश्यकतालुसार इन विषयों पर स'पा- 
डकीय लेख ओर टिप्पणियाँ भी लिखा करे । हिंदी की रक्ता और 
उन्नति का प्रश्न राष्ट्र का प्रश्‍न है, और उनका अपना भी | 

सभा को यह देखकर खेद हाता है कि हिंदी पत्रों की छपाई, उनकी 
भाषा और उनके संपादन का मान जैसा चाहिए वैसा ऊँचा नहीं उठ 
रहा है। इस कार्य में असावधान रहने से भाषा की अभोष्ट प्रगति 
ओर उत्तमता में अड्चन उपस्थित होगी | 

इस वर्ष नवीन प्रकाशित होनेवाली निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाएँ सभा 
के देखने में आई 

दैनिक-पटना से “राष्ट्रवाणी' | 

पाक्षिक टीकमगढ़ से 'मधुकर? और लखनऊ से “आकाशवाणी? | 
“आकाशवाणी? बाद में मासिक हा गई । ) 

सासखिक--प्रयाग से “तूफान”, दुनिया' और 'विश्ववाणी?; दिल्ली 
से "कोसुदी?, जीबन साहित्य” और “हिंदी पत्रिका; मथुरा से aa 
आरती;? कानपुर से “व्यापार? और ‘sata’; काशी से “हिंदी? | 

राष्ट्रवाणी? ने बिहार में हिंदी दैनिक के अभाव को दूर किया 21 
“मधुकर? के द्वारा उसके संपादक go बनारसीदास चतुर्वेदी ने फिर 
साहित्यसेवा आरंभ की है। "आकाशवाणी? का जन्म मुख्यत: हिंदी 
के समर्थन और रेडियो की हिंदुस्तानी के विरोध के लिये हुआ है और 
qg इस कार्य को तत्परता और योग्यता से कर रही है। “विश्ववाणी? 
में उपयागी ऐतिहासिक लेख रहते Š | इसकी भाषाविषयक नोति 
fed के अनुकूल नहीं प्रतीत हाती । आरती” भाषा और लेख दोनों 
की दृष्टि से सुदर है। “जीवन साहित्य? सस्ता साहित्य मंडल द्वारा 
संचालित उच्च कोटि का मासिक पत्र है । . साहित्य को जीवन के निकट 
रखना इसका मुख्य उदेश्य है। हिंदी पत्रिका? में. पुराने देवनागर? 
की भाँति अन्य भाषाओं के लेख भी नागरी लिपि में छपा करते हैं । 
यह प्रयक्ष प्रशंसनीय 21 यहः पत्र स्थायी हा जाय ता हिंदी का ह्ति 
होगा । “a बालापयेगी अच्छा पत्र है। “हिंदी? के विषय में 
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लागों की धारणा है कि वह हि'दी की ठोस सेवा करेगी । इतनी 
SoA A A A La 
उपयोगी और इतनी सस्ती पत्रिका शायद ही दूसरी हो । 


हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 


सन्‌ १९४० में निम्नलिखित प्रतिं में प्रकाशत हिंदी और sz 
पुस्तकों की संख्या नीचे दी जाती है-- 


प्रांत अवधि हिंदो-_ _ se 
युक्तप्रांत--३१ माच का समाप्त हानेवाले त्रिमास सें ४७३ ०० 
३० जून > ” 99 ३८४ ६० 

३० सितंबर ” ११ ११; ३७६ ६० 
३१दिसंब ,„, „ a २१५६ ३6 
पजाब--३१ माच 5 š = ४० १८५ 
३० जून ११ ११ १9 १९३५५ २२४ 

३० सितंबर 23 21 39 ६६ ३०३ 
RRR ees SBi ng २९ 
अजमर-मरवाड़ा-३१ माच 3 २३ x 
३० जून > > 5 ४६ 9 

३० सितंबर ,, 99 9: Ra x 


२१ दिसंबर 23 ” 99 ३० ३ 
सन्‌ १९३९ Zo तथा १९४० ३० के हिंदी उदू के प्रांतोय प्रकाशनों 

का प्रतिशत व्यौरा-- 
प्रांत १९३९-हिंदी १९४०-हिंदी १९३९-उदु १९४०-बदू' 


संयुक्तप्रांत `ç "८८२ K "११८ 
पंजाबप्रांत ०१७८ ०१८९ "८२२ “८११ 
ब्रजमेर-मेखाडा “९२३ *९७६ -०७७ २४ 


इस तालिका Stas प्रकट हाता है कि स युक्त प्रांत में सन्‌ १९३९ की 
अपेक्ता १९४० So में हिंदी के प्रकाशन में हास और उदू के प्रकाशन मं 
वृद्धि हुई है। इस ओर हमें उचित ध्यान देने की आवश्यकता Ë | 
पंजाब प्रांत में सन्‌ १९३९ की अपेक्षा १९४० में हिंदी के प्रकाशन में वृद्धि 
हुई है। इस प्रांत में हिंदी के प्रचार तथा व्यवहार के लिये हमें š 
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शक्ति लगानी चाहिए। अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत मे भी सन्‌ १९३९ का 
अपेक्षा सन्‌ १९४० में हिंदो के प्रकाशन में वृद्धि और उदू के प्रकाशन में 
हास हुआ है | पर इससे हसें अपने उद्योग में ढिलाई नहीं लानी चाहिए, 
प्रत्युत इसमें विशेष शक्ति लगाने की आवश्यकता है 


हिंदी के परीक्षार्थियों की संख्या 


देश में अनेक संस्थाएं हैं जा हिंदी भाषा और साहित्य सबंधी 
परीक्षाएं अथवा अन्य विषयों को परीक्षाएं हिंदी माध्यम के द्वारा लिया 
करती हैं। उनमें कुछ सरकारी हैं जैसे विश्वविद्यालये, विद्यालयों और 
'शिक्षा बाड तथा सरकारी शिक्षाविभाग की परीक्षाएँ। =s गैर सर- 
“कारी परीक्षाएँ हैं जा हिंदी साहित्य-सम्मेलन, go भा० हिं० प्र सभा 
तथा गुरुकुल आदि संस्थाओं द्वारा ली जातो हैं। इनके अतिरिक्त भी 
अनेक परीक्षण-संस्थार हैं। सभा आशा करती है कि ये संस्थाएं 
प्रतिवर्ष अपनी परीक्षाओं के आँकड़े सभा के विवरण में सम्मिलित 
करने के लिये भेज दिया करेंगी। way संस्थाएं इस प्रकार की 
“सूचना सभा को नहीं दे सकीं और खेद है कि ऐसी संस्थाओं में काशो 
हिंदू विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय का भी नाम है। 

मुख्य मुख्य परीक्षण-संस्थाओं में से जिनके विवरण सभा का प्राप्त 
हुए हैं उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवाले हिंदी और उदू 
परीक्षार्थियों की संख्या दी हुई तालिका से प्रकट हातो है-- 
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शोक-प्रकाश 


अत्यंत शोक है कि इस वर्ष हिंदी-स सार चार प्रसिद्ध साहित्यसेवियां 
से रिक्त हा गया। सभा के सदस्य होने के नाते do रामचंद्र शुक्व,. 
सर जाजे डा० Aada, बाबू केदारनाथ गोयनका और पं० रमाशंकर 
JS हृदय’ का उल्लेख पहले ही हा चुका है। खेद है कि aa- 
दर्पण के प्रसिद्ध अनुवादक do mama शास्री और हिंदी के असाधारण 
प्रेमी और प्रचारक अध्यापक रामरत्र भी अब हमारे बीच नहीं रहे । 
प्रयाग के प्रसिद्ध पत्र 'अभ्युद्य' के संपादक do कृष्णकांत मालवीय 
तथा काशी के प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री बाबू ठुर्गाप्रसाद खत्री के निधन से 
हमारी भाषा को गहरा धक्का लगा Š | सभां इन सबके शोक-संतप्र 
परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करती है और परमात्मा से प्रार्थना करती 
है कि दिवंगत आत्माओं के सद्गति È | f 


Mmmm | (“| 


धन्यवाद्‌ 


और विभागाध्यक्षों के धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समभता हूँ जिनके. 
अमूल्य सहयोग से ही सभा इस वर्ष सफलतापूर्वक Ba कर सकी है।' 
सबने अपनी शक्ति भर, खुले दिल से मुझे जा सहायता दी है, उसके 
बिना यह वर्ष सभा के लिये कुछ बातों में उन्नति का साधक न होता! 
सभा के अर्थमंत्री श्री जीवनदास, साहित्यमंत्री श्री रामचंद्र वमा, 
आय-व्यय-निरीक्षक श्री० गुलाबदास नागर, पुस्तकालय-निरीक्षक Ao. 
कृष्णदेवप्रसाद्‌ गौड़, प्रचारविभाग के संयोजक श्री चंद्रबली पांडे, खाज के 


यह विवरण समाप्त करने के पूव Š सवप्रथम सभा के कार्योधिकारियों 


निरीक्षक तथा प्रसाद-व्याख्यान-माला के संयाजक श्री० विद्याभूषण मिश्र, 
भारतकलाभवन के संग्रहाध्यत्ष श्री राय कृष्णदास और पत्रिका के संपादक 
मंडलं ( विशेषकर उसके स'पादक श्री क्रष्णानंद ) ने अपने विभागों 
का कार्य जिस तत्परता से aca किया है, उससे सभा की मर्यादा 
की रक्ता और वृद्धि हुई है। डाक्टर पीतांबरद्त्त बड़थ्वाल ने, खेद 


है, कुछ ही दिनों तक खोज विभाग का निरीक्षण किया था; फिर 
भी उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार काय होता रहा है। इससे š 
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उनकी भी कृतज्ञ है। और पंडित रामनारायण मिश्र की किस किस 
सहायता का उल्लेख करू ? इन दिनों तो उन्हें दिन-रात सभा की 
उन्नति का ध्यान रहता है। वे हर प्रकार से सभा की प्रतिष्ठा बढ़ाने का 
उद्योग करते रहते हें । मुझे और सभा को सबसे अधिक दुःख है 
इस बात का कि आचार्य रामचंद्र ge जी अधिक समय तक हमें 
पथप्रदरशन कर न सके। अस्वस्थ होते हुए भी वे सभा के कितने उप- 
यागी थे और हमारी कितनी सहायता किया करते थे यह स्मरण करते 
ही हृदय गदूगद हा जाता है। में इन सब का कृतज्ञ हूँ । साथ ही 
में अपने कार्यालय के सभी विभागों के कर्मचारियों को भी नहीं: 
भूल सकता, जा कार्यालय के लिये नियत समय के अतिरिक्त भी 
मेरी तथा अन्य विभागाध्यक्षों की सुविधा और इच्छा के अनुसार, सभा 
के कार्यों के लिये सदैव तत्पर रहे S| इनमें से सहायक मंत्री श्रो पुरुषो-. 
त्तमलाल श्रीवास्तव, एम० To, पुस्तकाध्यन्ष Fo शंभुनारायण NA, 
बी० Uo, एलू-एल० बी० और कार्यालय के do शांभुनाथ वाजपेयी तथा” 
मुशी जगन्नाथप्रसाद्‌ की सेवाएँ उल्लेखनीय Š | 


प्रबंघ-समिति की ओर से. 
रामबहेरी GH 
प्रधान मंत्री 
नागरी-प्रचारिणो सभा, काशी 
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जिन सञ्जनो तथा स स्थाओं ने पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकादि के द्वारा 


उनकी नामावज्ञी— 


श्री अखिल महाराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, पूना 


SANA साहित्य मंडल, इटावा 
aga साहित्य मंडल, कानपुर 
अनवर रहमान, BAA 

अभय, देहरादून 

agafa ह, dai 

आयेकुमार परिषद्‌, दिल्ली 

आये साहित्य मंडल, अजमेर 
इंडियन प्रस लि०, प्रयाग 

उपे द्रनारायण वाजपेयी, कलकत्ता 
एजुकेशन पब्लिशिंग कंपनी, लखनऊ 
एम० बी० जैन AZA, लश्कर 
एस० एल० जोशी, इ दौर 
कमलनाथजी अग्रवाल, काशी 
काशी प्रसाद श्रीवास्तव, सकलडीहा 
किताबघर, पटना 

किशोरजी वैद्य, जयपुर 
कुटिलेशजी, कलकत्ता 

कृष्णकुमार, एग्रिकलचर विभाग, हिं० वि० वि०, काशी 
केदारनाथ शमा, काशी 
गणेशप्रसाद, लखनऊ 

गयाप्रसाद्‌ एंड AA, आगरा 
गीताप्र स, गोरखपुर 

गौरीशंकर, लाहौर 

चंद्रगुप्त वेदालंकार, गाजियाबाद 
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श्रो चक्रवर्ती चटर्जी ए'ड कंपनी, कलकत्ता 


3१ 


9) 


9) 


छात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग 
जयंत विजय, चूड़ा 

जयचंद्रजी विद्यालंकार, काशी 
जीवनदास अग्रवाल, काशी 
जीवनसखा कार्यालय, इलाहाबाद 
तत्त्वविज्ञान आश्रम, गजरोला 

दक्षिण भारत हिंदो-प्रचार सभा, मद्रास 
द्वारकानाथ पंड्या, काशी 
द्वारकाप्रसाद लक्ष्मणदास, कराची 
नंदकिशोर एंड aga, काशी 


, नंदकिशोर सिंह, आरा 


नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी 
नारायणदत्त बहुगुणा, गढवाल 
नारायणदासजी, काशी 

प्रेमी प्रिंटिंग प्रेस, मेरठ 

मेहता बलदास व्यास, काशी 
बिहार-उड़ीसा Raa सोसायटी, पटना 
भगवतदास, काशी 

भगवददत्त, लाहौर 

भूगोल कार्यालय, प्रयाग 

मणाद्रनाथ समाद्दार, पटना 

माणिक कार्यालय, काशी 

मातीलाल बनारसीदास, पटना 
मोहनलाल, काशी 

युक्त-प्रांतीय सरकार, इलाहाबाद 
युगलकिशोर चौधरी, नीम का थाना 
युधिष्ठिर मीमांसक, लाहोर 

युवराज प्रकाशन मंदिर, लखनऊ 
रंगीलाल श्रीवास्तव, जयपुर 
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श्री रजिस्ट्रार इलाहाबाद युनिवर्सिटी, इलाहाबाद _ ८ 

„ रजिस्ट्रार, ट्रावनकार विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम १ (रिपोर्ट) 

» रजिस्ट्रार, पटना यूनिवर्सिटी, पटना ३ 

p राज पब्लिशिंग हाउस, बुलंदशहर १ 

-» राजबहादुर लमगोड़ा, फतेहपुर १ 

» राजाराम पंड्या, काशी १ 

» राधाकृष्ण जालान, रायबहादुर, पटना १ 

» राधेश्याम कथावाचक, बरेली १९ 

,; रामकृष्ण भारती, लाहौर Ë 

» रामकृष्ण शमो, काशी a 

.» रामचंद्र वमौ, काशी ४ 

। .» रामजी वाजपेयी, काशी २ 
| .,, रामदत्त भवानीदयाल, नेटाल २ 
» रामदेवजी चोखानी, रायबहादुर, कलकत्ता १ 

» रामनारायणजी मिश्र, कांशी ९१ 

.» रामवचन द्विवेदी, शाहाबाद ४ 

» रामविलास पोद्दार स्मारक समिति, बंबई कीर 

» राष्ट्रभाषाप्रचारसमिति, वधो २ 

.» लालचंद्र ATMS, काशी २ 


.» लोडर प्रेस, प्रयाग ७ 
_,, विंध्यवासिनीप्रसाद वमा, हाजीपुर ate ç 
Ps विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग ३ 
» विप्लवी ट्रेक्ट, लखनऊ १ 
» त्रजसाहित्य प्रथमाला, दु दावन Me 
» त्रह्मदत्त जिज्ञासु, लाहौर “PIE 
शंकरसहाय सकसेना, बरेली £ 2 
शंभूनारायण चौबे, काशी | 
श्रीमती शकुंतला देवी, झालरापाटन l o र १ 
श्यामसु'दरदास, रायबहादुर, काशी '_ 
संगीत कायोलय, हाथरस à 
` 


wo Dw NSS W 


k. 
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at सस्ता साहित्यमंडल, दिल्ली 


a) 


“22 


anal हेमंतकुमारी चौधुरानी, देहरादून 


साधना मंदिर, बंबई २ 
साहित्यनिकेतन, कानपुर 

साहित्य प्रेस, जबलपुर 
साहित्यरन्न-भंडार, आगरा 
सुतीक्षण मुनि, सक्खर 
सुपरिंटेंडेंट, आकयालाजी, जयपुर 


, स्वरूप aaa, इंदौर 


हजारीप्रसाद द्विवेदी, शांतिनिकेतन 
ह्रनामदास कविराज, लाहैर 
हरिमाहनलाल वर्मा, दतिया 
हरिहर पुस्तकालय, बरालोकपुर 
राय हरेक्रष्ण, काशी 

ख्वाजा हसन निजामी, दिल्ली 
हिंदी ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, बंबई 
हिंदी पुस्तक एजेंसी, काशी 

हिंदी पुस्तक भंडार, बंबई 

हिंदी पुस्तक मंडल, सूरत 

हिंदी प्रचार पुस्तक मंदिर, मद्रास 
हिंदी भवन, लाहोर 

हिंदी मंदिर, प्रयाग 

हिंदी विद्यापीठ, बंबई 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
हिंदुस्तानी तालीमी स'घ, वधो 
हिंदुस्तानी बुकडिपो, लखनऊ 
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“७ 
ANAS ०७ AN wr wy 


xy) 


( ६४ ) 
परिशिष्ट २ 


पच-पचिकाए जा इस वष सभा के पुस्तकालय में 


atA रहो — 
दैनिक 
अग्रगामी, काशी १६) 
आज 2? १ ६) 
जाग्रति, कलकत्ता १२) 
प्रताप, कानपुर १६) 
भारत, प्रयाग १६) 
लोकमान्य, कलकत्ता १२) 
वत्तमान, कानपुर १६) 
विश्वमित्र, कलकत्ता १६) 
वीर अजुन, दिल्ली १२) 
अद्ध साप्ताहिक 
केसरी ( मराठी ) ८) 
लीडर ( अगरेजी ) ८) 
साप्ताहिक 

आज, काशी ` ४) 
आदश, देवरिया ३) 
AAAS, अजमेर RI) 
आयमित्र, आगरा ३) 
कमभूमि, लसडाउन Rll) 
कमवीर, खंडवा ३॥) 
गुजरातीपंच(शुज०)अहमदाबाद्‌।।) 
गुरुकुल, काँगड़ीं all) 
गृहस्थ, गया २) 
चित्रप्रकाश, दिल्ली gI) 
जयाजीप्रताप, ग्वालियर २) 


4 
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जागरण, कलकत्ता all) 
जागृति, ,, ३॥) 
देशदूत, प्रयाग ३)) 
नवप्रभात, पौड़ी ३) 
नवशक्ति, पटना 2ll) 
न्याय, इलाहाबाद ३)' 
न्यू प्राचीप्रकाश, रंगून ४) 
प्रजासेवक, STITT ४) 
प्रताप, कानपुर g) 
भारत, प्रयाग ४) 


मारवाड़ी समाचार, जाधपुर RII) 
युक्तप्रांतीय गवनं०गजट,लखनऊ२४) 


यागी, पटना all) 
राजस्थान, अजमेर 4) 
राष्ट्रलक्ष्मी, मथुरा १]] 
राष्ट्रसंदेश, पूर्णिया छै 3) 
लाकमान्य, कलकत्ता २) 
विचार så ७) 
विश्वमित्र „ ३॥| 
वीर, नई दिल्ली 3) 
वेंकटेश्वरसमाचार, बंबई २॥) 
शंखनाद, कानपुर २) 
शुभचिंतक, जबलपुर ३॥) 
समय, जौनपुर २) 
समाजसवक, कलकत्ता RII} 


Es) 


सिद्धांत, काशी 
९ 

सुदशन, एटा ३] 

स्वतंत्र, भासी 


स्वराज्य, खंडवा ३॥]) 
हिंदीकेशरी, काशी zI) 
पाक्षिक 
आकांशवाणी, लखनऊ aD) 

इंडियन इनफार्मशन सीरीज 
(अगरेजी) दिल्ली 

क्षत्रिय-सित्र, बनारस २) 

पहेली, az दिल्ली १ 

भारतीय समाचार, नई दिल्ली 

मधुकर, टीकमगढ़ २) 

म्युनिसिपल गजट, बनारस ॥=) 


हमारी जबान ( उदू. ) दिल्ली १) 
मासिक 


अखंड ज्योति, आगरा 9!) 
अनेकांत, दिल्ली ३) 
अभिनय, कलकत्ता 3) 
अरुण, मुरादाबाद ३) 
आदशे, हरद्वार २) 
आनंद, उरई २॥) 
आरती, पटना ५) 
आये, लाहोर ३] 
आयेमहिला, काशी ५) 
इंडियन पी० ३० एन०, बंबई ३) 
इस्लाम, कानपुर २) 


ओरिएंटल लिटरेरी डाइजेस्ट,पूना ३) 


कन्नौज समाचार, कन्नौज १) 

कमला, काशी Bll) 

कल्पवृक्ष, उज्जैन शा) 
५ 


कल्याण, गोरखपुर Yj 
कहानी, बनारस ३) 
किशोर, पटना ३) 
किसान ,, र) 


कुशवाहा क्षत्रियमित्र, जानपुर 
कूर्मि क्षत्रिय दिवाकर, बनारस २ 


केशरी, गया र] 
काकिल, सहारनपुर २) 
कौमुदी, दिल्ली 5) 

MAI, अजमेर र) 


खादी सेवक, मुजफ्फरपुर १॥) 
खिलौना, प्रयाग २) 

ग्रामसुधार, इ दार, १) 
चाइना एट वार (अंगरेजी), हांगकांग 


जीवनसखा, प्रयाग ३) 
जीवनसाहित्य, बंबई १) 
ज्यातिष्मती, काशी १॥) 


FAFA, आगरा ३) 
तूफान, इलाहाबाद 
थियासाफिस्ट ( अगरेजो ), काशी 


~) 


द्यानंदस देश, दिल्ली 3) 
दीपक, अबोहर RII} 
दुनिया, इलाहाबाद . २) 


धन्वंतरि, अलीगढ्‌ 
FHA देश, कानपुर १) 


नई तालीम, वधा Zi) 
नाममाहात्म्य, वृ दावन १) 
नाकभोंक, आगरा २). 
पालीवाल स देश, आगरा र) 
प्रकाश, जयपुर ३) 
बानर, प्रयाग २। ) 
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बालक, लहेरियासराय ३) 

बालविनाद, पटना RII) 

चालसखा, प्रयाग RII) 
ataa, उदयपुर २] 
aaae, मथुरा २] 
भारतादय, ज्वालापुर ३) 
भूगोल, प्रयाग ३) 
मनस्वी. अमेठी १) 


माथुर वैश्य हितैषी, कानपुर २) 


माधुरी, लखनऊ gll) 
मेलमिलाप, बाँकीपुर २) 
यादवेश, काशी 2) 
रंगीला मुसाफिर, सहारनपुर ३) 
राजपूत, आगरा 2) 
राठौर बंधु, मंडला RII) 
"रोजगार, लहेरियासराय RII) 
विजय, काशी १।।) 
विज्ञान, प्रयाग ३) 
विद्यार्थी, „ २।|) 
'विश्वित्र, कलकत्ता ६॥) 
वीणा, इंदौर 2) 
वैदिक धमे, sta. ५) 
चैद्य, मुरादाबाद सः) 
व्यापार, कानपुर ३) 
व्यावहारिक वेदांत, काशी ३) 


शनिवारेरचोठा (बगला),कलकत्ताई) 
शाकद्वोपीय ब्राह्मण बंधु, बंबई RI 
शारदा, ओरेया २) 
शिक्षण अन साहित्य ( गुजराती ) 

अहमदाबाद २॥) 
शत्ता-सुधा, मुरादाबाद २) 
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श्रद्धानंद, दिल्ली २) 
स कोतन, मेरठ ३) 
सनाढ्यजीवन, इटावा २) 

सबकी बाली, वधो १) 
सम्मेलनपत्रिका, प्रयाग १॥) 
सरस्वती < ४॥) 
सर्वोदय, वधो ३) 
साधना, आगरा ३) 
साहित्यस देश, ,, २) 
सुकवि, कानपुर ५) 
सुधा, लखनऊ u). 
सुधानिधि, प्रयाग २) 

सेवा, yy २।) 
हंस, बनारस 

हिंदी, काशी II) 


हिंदी प्रचार समाचार, मद्रास २) 
हिंदी शिक्षण पत्रिका, इंदौर १) 
जेमासिक 

इंडियन हिस्टारिकल क्वाटेरली 
(अँगरेजी), कलकत्ता 

उदू' (उदू), नई दिल्ली 

एनल्स आव्‌ दी ओरिएंटल 
रिसचे आव युनिवर्सिटा 
(अगरंजी), मद्रास 

एनल्स आव दी भांडारकर ओरि- 
एंटल Raa इंस्टट्यूट 
(HIT), पूना 

ओरिएंटल कालेज मेगजीन 
(अँगरेजी), लाहौर 

कनोटक हिस्टारिकल रिव्यू 
(अँगरेजी) 


W 


( ६७ ) 


aaler जनल आव्‌ दी मिथिक 


सासायटी (अग०), बंबई 
ana, लिंबड़ी 


ada आव दी आंध्र Ren- 


कल रिसच सोसायटी 
(AIH), राजामु द्रो 


ada आव दी ग्रेटर इंडिया 


सासायटी(अग०),कलकत्ता 
जनल आव दी तेलगू एकेडेमी 
(अगरेजी), कोकानाडा 


ç a CO A 
जनल आव दो बिहार उडोसा 


Raq सासायटी (Aao), 
पंटना २०) 


'जनल आव दा मद्रास ज्याग्र- 


फिकल असोसिएशन 
(अगरेजी ), मद्रास 


'जनल आव्‌ दी यूनिवर्सिटी 


आव Tia (अंगरेजी ),बबइ 


'जैन सिद्धांत भास्कर, आरा ०) 
'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका,काशी १०) 
“न्यू एशिया (अगरेजी,)कलकत्ता 
'बुद्धप्रभा (ANAT), TAZ 
'बुद्धिप्रकाश (गुजराती), अहस- 


सदाबाद्‌ 


ब्रह्मविद्या (अंगरेजी), अदयार ६) 


भारतीय इतिहास स शोधक- 
मंडल (मराठी), पूना 

भारतीय विद्या 

महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका 
(मराठी), पूना' 


. विश्वभारती (अंगरेजा), शांति- 


निकेतन 
वीरबाला, वनस्थली 
साहित्यपरिषद्‌ पत्रिका 
(बॅगला), कलकत्ता 
सूर्योदय (TERA), काशी 
anas जनंल आव्‌ एशियां- 
टिक सोसायटो (अंगरेजी) 
कंत्रिचूसेट 
चतुर्मासिक 
जनल आव दो इंडियन हिस्ट्री 
(अँगरेजी), मद्रास 
अद्धवाषिक 
जनेल आव दी बांबे ब्रांच आव्‌ 
दी रायल एशियाटिक 
सासायटी(अँगरेजी),बंबई 
बुलेटिन आव्‌ दी स्कूल आव्‌ 
ओरिएंटल स्टडांज (अँग- 
रेजी), लंदन 
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( ६८ ) 
परिशिष्ट ३ 


इटावा जिले के अन्वेषक श्री० aguas बित्थरियह 
के भेजे हुए हस्तलेखां की सचो 


ग्र्थ ग्र थकार 
१--बडी ओनम माधवदास 
| २--केवली भक्ति दयाराम: 
! ३--गंगाजी की स्तुति x 
if ४--रामाज्ञा गौतमः 
। fi ५ हरि Ho ( मराठी ) x 
। ६--पद्‌ z5 
छ--टीका म्र॑थ > 
८--काक शेखर 
९--बंदावली x 
१०-- सामुद्रिक x 
११--पद š | x. 
१२--सूरदास के पदां के स ग्रह x 
१३--रघुराज के कवित्त x. 
१४--जंत्रावली तथा मंत्र x 
१५--वेदस्तुति भापति 
१६--चंद्‌ | चंद ककि 
१७--भागवत की कुछ शंका समाधान x 
१८--भांगवत के पद्यांशों पर सवैया x 
१९--भीम विनय x 
२०--चंद्रचूड स्तोत्र x 
 २१-विवाह्‌ कृति x 
२२--शिवलिंग अष्टक x 
२३--गणेश स्तुति x 
२४- जंत्र मंत्र x 
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म्या ` ग्रथकार 
-२५—मधुरा वणन कानन 
` २६--कायस्थ उत्पत्ति x 
२७ -सुदामा चरित्र x 
२८--विचारमाल 5 टु 
२९--विजयमुक्कावली aa कवि 
'३०--नाममाला नंददास 
३१--बंद करने की दवा x 
२२--कुछ छंद व मंत्रादि x 
३३--धन्वंतरी स्तोत्र x 
-२४--सूय पुराण x 


मथुरा जिले के अन्वेषक थो दौलतराम जुयाल द्वारा 
प्राप्त हस्तलखां at सचो 


:१--इकतालोस शिक्षापत्र मूल लेखक श्री हरिरायजी 
टीकाकांर--श्रीगापेश्ररजी 

'२--इकतालोस शिक्षापत्र x 

३--इकतालीस शिक्षापत्र ( स'क्षिप्त ) x 
*४--पंच आख्यानरी कथा x 
“५--सिघासन बत्तीसी : x 

६-लघुचाणक्य राजनीति ( टीका ) x 

७--वृद्धचाणक्‍य राजनीति ( टीका ) x 
:८--सभाविलांस x 

९--क वित्त-रत्नाकर सेनापति ` 
-१०--सदाशिवजी को ब्याहलो श्री दयाराम ` 
-११-सुदामाचरित्र नरोत्तम 
१२--कवित्त बाँसुरी विभिन्न कविगण 
१३ -रामाश्चमेध मधु अरिदास या मधुसूदनदास 
-१४--रामचरितमानस लंकाकांड _ गा० तुलसीदासजी 
१५ रामचरितमानस P A A 
१६--रामस्तवराज ( टोका ) | x 
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( wo ) 
ग्रंथ 
१७---अनेकाथमंजरी 
१८--नाममंजरी 
१९--ध्यानमंजरी 
२०--भागवत दशम स्कंध 
२१--विजयमुक्तावली 
२२--धूव चरित्र 
२३--अनवस्चंद्रिका [ बिहारीसतसई ] 
२४-- लघु जातक 
२०--सौ सवत्सरी 
२६--अनुराग विलास 
२७--दानलोला 
२८--गरोशपुराण 
२९--ब्राराखड़ी 
३०--लीलावती 
३१-इंद्रजाल. 
३२--पदावली 
३३--सुनारिन लीला 
३४--चक्र चूडामणि 
३५--सदाशिवजी को ब्याहला 
३६--धम स'वाद ( सस्कृत ) 
३७--नारदगीता t- 
३८--रामस्तुति 
३९- पंचाध्यायी . 
४०--विचारसाल: 
४१--भूगालसार 
४२--महाभारत इतिहास-समुच्चय 
-9३- भ्रमरगीत., ` 
७४--चंडी चित्र.” 
४५--रास पंचाध्यायो 
४६--माकडेय पुराण 
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प्र थकार 
श्री नंददास जी. : 
A W A 
श्री अग्रदासजीः 
रसजानि कृत 
छत्र कविकृत. . 
मधुकर दास. 
शुभकरण, 
अखेराम- 
x 
चंद्र कत 
HUE. 
मातोलाला 
दत्तलाल 
x 
x 
विभिन्न कविगणः 
आऔरूप हितजी 
x १ 
तापा. 
TES 
x 
गो० gadaa 
श्री नंददासजी 
अनाथ 
Go siaa: 
लालदास कृत. 
ओ नंददासजी 
दयाल 
श्री नंददासजी' 
x 


ग्रथ 
४७--फुटकर पद्‌ 
४८ ध्यानमं जरी 
४९ प्रतीत परीक्षा 
५०--फुकर 
५१--श्रमरगीत 
५२--फुटकर पद्‌ 
५३--पद्‌ 
५४--पद 
५०--भूलणा 
५६--दृष्टांतसागर सटीक 


५७--गीता 

५८--शनावली रूपावली 
५९--नासकेत कथा 
६०--मनविरक्तकरन, गुटका सार 
६१--दानलीला 

६२--पद्‌ और कवित्त 
६३--मटकी और हेली 
६४--कालीमथनलीला 
६५- जागरणमहात्म्य 
६६--माखनचार लीला 
६७--स्फुट षद्‌ और कवित्त 


ग्र'थकार 
x 
श्री अग्रदासजी 
उदय 
x 
श्री नंददासजी 
x 
श्री स्वामी रामचरणजी 
sar 
दीनजी 
“मूलकार--श्री स्वामी रामचरणजी 
टीकाकार- श्री रामजन 
श्री हरिवल्लभ 
x 
श्री स्वामी चरणदासजी' 


६८--नायिका-भेद का ग्रथ x 
६९--सतभाऊ की कथा “x 
७०--प्रह्माद कथा > 
७१९--भ्रमरगीत श्री नंददासजी 
७२-गंगाजी को ब्याह x 
७३_श्रीगोपालसहस्ननाम ( संस्कत ) - | x 
७४-- रुक्मणि ब्याह x 
७५--गोकुल लीला जनविंदा ` 
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( ७२ ) 

FA ग्रथकार 
७६--ऋष्ण विलास Kez 
७७--ओखाहरण ( डिंगल ) देवीदास 
७८--विष्णु सहख्ननाम ( संस्कृत ) x 
उ९--शिवमंत्र ( संस्कृत ) x 
८०--हनुमान अष्टक श्री गा० तुलसीदासजी 

| ८१--ध्रुव चरित्र मधुकरदास 
| ८२--रासपंचाध्यायी श्री नंददासजी 
। ८३--गीत गोविंद ( स स्कृत ) जयदेव 
| ८४--कमविपाक श्रो चिंतामणि 
८५--गीता ~ हरिवल्लभ ` 
८६--रुक्मणि मंगल रामलला 
| | ८५ दावन सत श्री ध्र. वदासजी 
i ८८ are लीला saña दास 
i ८९--श्रमरगीत - ` श्री नंददासंजी 
MN ४७% ९०--विष्णुसह्रनाम ( सस्कृत ) Krug 
१ ९१--नारायणकवच ( WER ) x 
Š ९२--सप्तश्लोकी भागवत ( संस्कृत ) >< 
९३--सप्तश्लोकी गीता ( स'स्कृत ) x 
९४--वर्म नारायण संवाद संस्क्रत x 
९५--महिम्रस्तोत्र छै x 
९६--सप्तश्लोकी रामगीता ,, >< 
९५७--हनुमान अष्टक श्री गा० तुलसीदासजी 
९८--गणेश स्तोत्र संस्कृत NT 
९९--गणेशाष्ट्रक z x 
१००--शिवाष्टक x 
१०१--पंचमुखी हनुमान कवच Ho >. 
१०२--श्रीगणेश पंचरत्न संस्क्रत x : 
१०३--हरिनाम मालास्तोत्र संस्कृत x 
१०४--श्री गंगाकवच s: x 
१०५--श्री गंगालहरी जनरूपराम 
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ग्रथ 
१०६-—गंगाष्टक 
१०७- शिवपंचाक्षर स्तोत्र 
१०८ गंगामहिमापद 
१०९ शिवस्तुति 
'११०--जगन्नाथ अष्टक 
१११--अटष्ट पदी स स्त 
११२--पंचमुखी हनुमान कवच ,, 
११२--सुदामा की बाराखडी 
११४--रासाष्टक संस्कृत 
११५- फुटकर 
११६--असृतधारा 
११७- भक्ति भांवती 
११८--विचारमाल 
११९--अनुभव हुलास 
१२०--नत्रह्म जिज्ञासा 


2) 


१२१--शंकराचाये आदिकृत SR do श्लोक 


'१२२--कबीर के पदों को टीका 
'१२३--जागसुधानिधि प्रथ 


TART 


रामदास 
श्री वृजभूषण 
x 
x 
x 
सूरदासजी 
>< 
विभिन्न प्र थकार 
श्री भगवानदास 'निरंजनी? 
प्रपन्नगणेशानंद 
अनाथ 
श्रो भगवानदास 'निरंजनी? 
x 
x 
x 
x 


१२४--प्रथ faqat या त्रिपद वेदांत निणेय चिदात्माराम 


१२५- ज्ञानसमुद्र 


१२६--प्रेमलता (चौरासी पद ) छाया 
१२७--रासपंचाध्यायी रासधारियां की छाया 


१२८--रासविलास ( चौबीस == ) 


श्री स्वामी सु'दरदास जी: 
आचार्य श्री हितहरिवंशजी 
x 


श्री हित g दावनदास जी 


१२९--निंबाक संप्रदाय से संबंधित कुछ 


सस्कृत रचनाएँ 
१३०--कवित्त आदि 


š x 
श्री अप्रदासजी, श्री केशव- 
दासजी,आचाये श्रीहरिवंश- 
जी, कविराय, रसिकंगाविंद, 
गा०तुलसीदासजी,कविनाथ, 
मस्तराम, पद्माकर, लाल, 
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( ५४ ) 
TA ग्रथकार 
कवि छत्नसाल,सु दर,सुवंस, 
त . वेताल और ठाकुर | 
१३१-दाह्‌ श्री व्यासजी और Qo. 
तुलसीदासजी 
१३२--सरस मंजावली श्री सहचरिशरणजी 
१३ ३--फुटकर छंद और दोहे श्री भगवतरसिकजी, गो०. 
श्री तुलसीदासजी, नागरी 
| ओर रसनिधि। 
१३४--रामायण की घटनाओं के तिथिपत्र श्री माहनलाल समाधिया 
१३५--रागमाला x 
१३६--सुघासर श्री नवीन जी 
| १३७--भगवद्गीता सस्कृत x 
| १३८--विष्णुसहस्रनाम  ,, x 
| १३६--भीष्मस्तवराज . ,, x 
i १४०--अनुस्मृति हौ x 
| १४१--गर्जेंद्रमाक्ष कोड < x 
१४२--उत्सवस ग्रह श्रीक्रष्णदासि,स्वामी 
जी और श्री ललितकिशोरीजी' 
१४३--पदावली .. | माणक्रदास 
१७४७४-यदावन सत भगवत सुदित 
१४५--अमरप्रकाश या अध्यात्मप्रकाश x 
(गुरुमुखी अक्षरों में) 
१४६--सामुद्रिक : अजैराज 
१४७- कवित्त ; बालकराम 
१४८--छँद प्रकाश i विहारीलाल 
१४९--जुगल विलास | महाराज रामसि ह 
१५०--होरी के कवित्त - विभिन्न कविगण 
१५१--मूलाक्षर बारहखड़ी. कोकाराम 
१५२--पहाड़ा तथा लेषौ : x 
१५३--लघु चाणक्य राजनीति x 
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( ७०५ ) 


ग्रथ : ग्र थकार 
१५४--वृद्ध चाणक्य राजनीति x 
१५५--दामादरलीला देवीदास 
१५६--फाग विलास वीरभद्र 
१५७- स्याम सगाई श्रीनंददासजी 
१०८--रुक्मण मंगल हीरामणि 
१५९--परतीत परीक्ता | x 
१६०--रमल सगुनावली x 
१६१--गीता महात्म्य भगवानदास “निरंजनी 
१६२--स ee a ( प'चरत्न ) x 


( आरंभ के दो पत्रों के किनारों पर बहुत 
अच्छे बेल-बूटे चित्रित किए गए हैं )। 


१६३-बिना नामका प्रथ बनारसीदास जैनी 
१६४--सुदामाच रित्र आलम 

१६५--चूनरी भगौतीदास ( जैनी )- 
१६६--चूनरी हेम ( जैनीं ) 
१६७--सीता चरित्र x 


- = es --- 3.०. “ही 
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( ७६ ) 


परिशिष्ट ४ 
मान्य सभासद 
“Alo अमरनाथ झा, एम० Uo, वाइस चांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद 
» साहित्यवाचस्पति अयोध्यासिंह उपाध्याय, BRN, संकटहरन, 
बनारस 


» डाक्टर आनंद Ho कुमारस्वामी, Slo एस -सो० ( लंदन ), 
कीपर =a दि इ'डियन सेक्शन, म्यूजियम आव्‌ फाइन आट स 
बोस्टन ( Yo एस० To ) ` 
» रेवरंड ३० प्रीव्स नं० १ द लाइंस, हार्निओल्ड रोड, मलवन (इग्लंड) 
» Yo So शिरफ, आई० सी० एस०, मेंबर रेवेन्यु बोड, बाडस्‌ काटस 
लखनऊ 
» एन० सी० मेहता, आई० सी० एस०, संयुक्त प्रांतीय सरकार के WY 
केशन सेक्रटरी, लखनऊ 
-» काका कालेलकर, TA 
१ राय कृष्णदास, बनारस 
» केशवप्रसाद मिश्र, भदैनी, बनारस 
गोस्वामी गणेशदत्त शास्त्री, प्रधान मंत्री सनातनधम प्रतिनिधि सभा, 
alent 
» महामहोपाध्याय, साहित्यवाचस्पति, रायबहादुर, डाक्टर गौरीशंकर 
हीराचंद ओझा, अजमेर 
-9) चंद्रबली पांडेय, एम० ए०, ठि० मु शी महेशप्रसाद, आलिम फाजिल, 
नगवा, बनारस 
» चंद्रशेखरधर मिश्र, ग्राम रतनमाला, डाकघर बगहा, जिला चंपारन 
» रायबहादुर, साहित्याचाय, जगन्नाथप्रसाद ‘ats’, द्वारा जगन्नाथ 
प्रस, बिलासपुर, मध्यप्रांत 
सेठ जमनालाल बजाज, So रायबहादुर बच्छराज जमनालाल, वधा 
जयचंद्र नारंग, विद्यालंकार, भदैनी, बनारस 
, डाक्टर दुर्गीशंकर नागर, कल्पवृक्ष कायोलय उज्जैन 
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(७७ ) 


श्री राजगुरु घुरद्र शास्त्री, न्यायभूषण, आयोपदेशक विद्यालय, शोलापुर 


आचाय नरट्रदंव, एम० Wo, एस० एल० Uo, फजाबाद्‌ 
प्रोफेसर निकालस रोरिक, नग्गर, कुलू 
डाक्टर पन्नालाल, आइ० सी० vao, Sto fazo, युक्त प्रांतीय 
सरकार के परामशदाता, लखनऊ 
माननीय पुरुषात्तमदास टंडन, एम० Uo, एल्‌-एल० बी०, एम० Uqo 
ए०, संयुक्त प्रांतीय असंबली के अध्यक्ष, १० क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद 
बनारसीदास चतुवदी, टीकमगढ़ 
रायबहादुर ब्रजमाहन व्यास, इक्जिक्युटिव अफसर,म्युनिसिपल बाड, 
इलाहाबाद 
त्रह्मदत्त जिज्ञासु, बिरजानंद आश्रम, पोस्ट शहादरा मिल 
भगवद्दत्तजी, वैदिक अनुसंधान सस्था, ९ सी, माडल टाउन, लाहैर 
डाक्टर भगवानदास, एम० Wo, So लिट , Yaga एम० एल० ए० 
कंद्रीय, fant, बनारस 
साहित्यवाचस्पति महामना मदनमोहन मालवीय, हिंदू विश्वविद्यालय, 
बनारस. 
माखनलाल चतुवंदी, स'पादक 'कमंवीर', कमवीर प्रेस, खंडवा 
मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, झाँसी 
मातीलाल शमो, बालचंद्र प्रेस, जयपुर सिटी 
साहित्यवाचस्पति, डाक्टर, महात्मा, मोहनदास कमचंद गांधी, मगन-. 
डी, वधी 
डाक्टर रघुवीर, एम० Wo, पा० एच्‌ Elo, Sto लिट_ , एट ० फिल,. 
फाड डर डायरेक्टर, इ'टरनेशनल एकेडेमी, लाहोर 
परमहंस बाबा राववदास, परमहंसाश्रम, बरहज, जिला गोरखपुर 
देशरन्न डाक्टर राजेंद्रप्रसाद, सदाकत आश्रम, पटना 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन, त्रिपिटकाचाय, द्वारा श्री जेलर से ट्रल 
जेल, हजारीबाग: 


रायबहादुर लञ्जाशंकर झा, शांति कुटीर, गालाबाजार, जबलपुर 
रायसाहब ठाकुर शिवकुमारसि' ह, बैजनत्था, बनारस 
शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन, बनारस 
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:श्री० रावराजा रायबहादुर डाक्टर श्यामविहारी मिश्र, एम० To, १०५ 
गालागंज, लखनऊ ; 
9, राय साहब श्रीनारायण AJAN, wo ए० ( लंदन ), स युक्त प्रांत के | 
शिक्षा-प्रसाराध्यक्ष, शिक्षा-प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद | 
.,, श्रीराम वाजपेयी, १चेथम लाइन्स, इलाहाबाद 
„ TIA, बी एस-सी०, Udo do, एम० Ugo uo, संयुक्तः 
प्रांत के भूतपूव शिक्षामंत्री, जालपादेवी, बनारस 
y सत्यनारायण, प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास 
> डाक्टर सुनीतिकुमार चाढुज्यौ, सुधमो, १६ हिंदुस्तान पाक, बालीगंज, 
कलकत्ता 
a सुमित्रानंदन पत, प्रकाशगृह्‌, कालाकाँकर 
.» सूयेकांत त्रिपाठी, “निराला” नारियलवाली गली, हाथीखाना, लखनऊ 
» पुरोहित हरिनारायण शमी, बी० vo, विद्याभूषण, तहवीलदार का 
i f रास्ता, जयपुर 
-याग ४८ 
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( ५७९ ) 
विशिष्ट सभासद 


राय कृष्णजी पांडेपुर, बनारस 
राय गोविंदचंद्र, एम० Uo, एम० आर० Uo एस०, एम० Ugo 
सी०, कुशस्थली, बनारस 
सेठ घनश्यामदास बिड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
[माननोय डाक्टर सर तेजत्रहादुर सप्र , एम० Wo, एल-एल० डी० 
के० Blo, So Alo एल०, १८ अलबट रोड, इलाहाबाद 
पुरुषोत्तमदास हलबासिया, ४७ सुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 
HAL फतहलाल महता, राय पन्नालाल भवन, उदयपुर 
सेठ AMAL जालान, कोठी सूरजमल नागरमल, ६१ हरिसन रोड 
कलकत्ता 
सेठ. सर बदरीदास गोयनका, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 
राजा बलदेवदास बिरला, लालघाट, बनारस 


, सेठ aaga बिरला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 


मनीबाइ शाह, युनिटो लाज, लखनऊ 

मुरारीलाल केडिया, नंदनसाहु लेन, बनारस 

महाराजकुमार डाक्टर रघवीरसि' ह एम० Uo, एल-एल० slo, Sto 
Reo, रघ्रवीरनिवास, सीतामऊ 


राधेक्रष्णदास, शिवाला घाट, बनारस 


रामदुलारी दुबे, गणेशगंज, अजमेर 
रामनारायण मिश्र, बी० ए०, अवसरप्राप्त Wo So एस० 
कालभैरव, बनारस 
हाराजाधिराज सर विजयचंद महताब बहादुर, जी० सो० एस० 
आई०, बद्धमान 
राय श्री कृष्णजी, पांडेपुर, बनारस 


+ 
` 
> 
b 
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स्थायी सभासदो की प्रांतक्रम से नामावली 


१---श्रसम 
( सभासदों की संख्या-- x ) 
२--कश्मी र 
° ( सभासदां की संख्या-- x ) 
२--दिल्ली 
( सभासदों की संख्या--९ ) 
दिल्ली 


श्रीयुत लाला बनवारीलाल, काठी--भानामल गुलजारीमल, चावड़ीबाजार 


» लाला रघबोरसिंह, बी० ए०, कश्मीरी गेट 
» रामधन शमा, एम० ए०, एम० ओ० एल०, साहित्याचाय, ४१८ 


कटरा नील 


योग-२ 
नई दिल्ली 
श्रीमती कृष्णादेवी झालानी, बी० Vo, ४ औरंगजेब रोड, 
A . c . ~ 
श्रीयुत ज्ञानचंद आये, १७ बाराखंभा रोड, 
5 लाला देशबंधु गुप्त, एम० एल० Uo, ५ कीलिंग रोड, 
„ नारायणदत्त, १३ बाराखंभा रोड, 
» भरत रामजी, २२ कजन रोड, 
)१ FAUST गुप्त, Wo Yo, एल-एंल० बी०, २० बाराखंभा रोड, 
योग-६ 
४-पजाब 
( सभासदों की संख्या--३ ) 
लाहोर 
श्रीयुत महाशय कृष्णजी, बी० To, कृष्णभवन, ४१ निस्बेट रोड, 
& 
$ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


SS ltt 


( 722 0) 


श्रीयुत राय बहादुर रामशरणदास 
» ` लाला लालचंद, असिस्टंट सेक्रटरी, फाइनेंस, गुरु तेगबहादुर रोड 
कृष्णनगर [ ग्रीष्म का पता-शिमला इस्ट ] 


_ याग-३ 
५-बंगाल 
( सभासदें की संख्या-३१ ) í 
कलकत्ता 


श्रीयुत इंद्रचंद केजड़ावाल, फर्म कनीराम हजारीमल, 
» कालीप्रसाद्‌ खेतान, बार-एट-ला, ३ मांडले विला गाडन्स 
पोस्ट बालीगंज 
» केदारनाथ सेठ, शास्त्री, १ गौरदांस बसाक स्ट्रीट, बड़ाबाजार 
» गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, १२ आशुताष दे लेन 
9, गिरधारीलाल नागर, कोठी बलदेवराम बिहारीलाल, 
: ५ कालीकृष्ट टैगार स्ट्रीट, 
५» गुलजारीलाल कानाड़िया, ठि० सेठ भगीरथ कानोड्या, 
४३ जकरिया स्ट्रीट 
„ गोपीकृष्ण कानाड्या, २९ विवेकानंद रोड, 
» सेठ छोटेलाल कानोड्या, ५७ बड्तल्ला स्ट्रीट, 
p जगन्नाथप्रसाद गुप्त, १२६ चितरंजन एवेन्यु 
» दामोदरदास खन्ना, १७, वाराणसी घोष स्ट्रीट 
११ नंदकिशोर लोहिया, ११२ चितर जन एवेन्यु 
नंदलाल कानोडिया, ४२ जकरिया स्ट्रीट 
श्रीमती नमदा देवी, ठि० बाबू प्रभुदयाल हिम्मतसिंह का, s ओरड पोस्ट 
आफिस स्ट्रीट 
श्रीयुत नारायणदास वमन, ५५ क्वाइव स्ट्रीट 
पूरनचंद वमन, कोठी डाक्टर एस० Ho वमन, रासबिहारी एवेन्यु 
» AMAA डागा, Bo रायबहादुर वंशीलाल अबीरचंद, ४०१ 
अपर चीतपुर रोड 
» बालकृष्णलाल पोद्दार, ४१।१ ताराचंद दत्त स्ट्रीट 
g कु 


+ 
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श्रीयुत मंगतूराम जयपुरिया, २३ विवेकानंद रोड 

» म्हालीराम सानथलिया, कोठी cats सानथलिया Fo, 

६५ पथरियाघट्टा स्टीट 
5 ° > 

» सूलचंद अग्रवाल, विश्वमित्र कायोलय, १४।१ शंभु चटर्जी स्ट्रीट, 
पोस्ट बहूबाजार स्ट्रीट 

5 रामकुमार गोयनका, ५ बसाक स्ट्रोठ, बडा बाजार 

» रामकुमार जालान, कोडी रामचंद्र हनुमानवख्श, ५१।३ रँड रोड 

१) रामकुमार भुआलका, ८ रायल एक्सच ज प्लेस, फस्ट फ्लोर 

» रायबहाहुर रामदेव चोखानी, कोठी दौलतराम रामदेव, वाराणसी 


घोष स्ट्रीट । 
» रामनाथ कानोड्या, कोठी लक्ष्मीनारायण MAN go, 
छाइव स्ट्रीट 


5 सेठ uag दर कानाड्या, २९ बंसतल्ला स्ट्रीट 

» रामेश्वर नापाणी, श्री दौलतरामजी रावतमलजी, १७८ हरिसन रोड 

„ विष्णुदास afan, ४३ पद्दोपूकर रोड, पोस्ट एलगिन रोड 

११ विनयकृष्ण रोहतगी, slo एस -सी०, कोठी कल्लूबाबू लालचंद, 
४५ आमनियन स्टीट 

x सीताराम सेकसरिया, शुद्ध खादी भंडार, १३२।१ हरिसन रोड 


1 — याग-३० 
Z हवडा 


श्रीयुत मिहरचंद घीमानजी, ११५ बनारस रोड, सलकिया 
याग-१ 


| As 
६--वबबई 
( सभासदों की स'ख्या--५ ) 
— Se 2 
श्रीयुत गोस्वामी महाराज गोकुलनाथ बड़ा मंदिर, ३रा भोईबाड़ा, नं० २ 
। yy धनश्यामदास पोद्दार, कृष्णभवन, बालकेश्वर 
| „ डुकदेवशारण केदारनाथ भागव, कृष्णकुंज, बीसे ट स्ट्रोट, शांताकुंज 


| 22 
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g 
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श्रीयुत हीरालाल अमृतलाल शाह, slo ए०, नं० ६९ मेरोन ड्राइव, yar 
फ्लोर, ब्लाक नं० Yo 


“arg 
लोणावला ( पूना ) 
श्रीयुत सी० Ho देसाई, ( अवसरप्राप्त ) आई० सी० एस०, कैवल्यधाम 


-याग-१ 


७--बिहारोत्कल . 
( सभासदों की स'ख्या--७ ) 


फरिया ( जिला मानभूम ) 


श्रीयुत रामजस अग्रवाल 
'याग-१ 


डालमियानगर ( शाहाबाद ) 
श्रीमती रमादेवी जैन 
श्रीयुत सेठ रामकृष्ण डालमिया 


` 


याग-२ 


पटना 


श्रीयुत सर गणेशदत्त सि ह, के-टी०; भूतपूवे शिक्षामंत्री, बिहार सरकार 
p डाक्टर सच्चिदानंद सिनहा, बार-एट-ला, एलू-एल-डीठ, 
_,, हरिप्रसाद वमा, माकामाघाट, 


योषा-३ 
रानीगंज x 
श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद झु झनूवाले, आनरेरी मैजिस्ट्र ट 
याग-? 
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८--मद्रास 
( सभासदां की सख्या-- x ) 
६--मध्यप्रदेश-बरार 
( सभासदों की स'ख्या--> 9 
१ ०-मध्य भारत 
( सभासंदों की स'ख्या--९ 9 
इंदौर 


x 
श्रीयुत रामभरासे तिवाड़ी; १२ तुकागंज साउंथ 
याग-१ 
A 
INIT 
syd मदनमाहन जैन, जीवनकुटी 
„„ रायबहादुर लालचंद सेठी, वाणिज्यभूषण, विनादभवन 


११ सयनारायण व्यास, भारताभवन, बड़े गणेश 


११ साहित्याचाय, प्रोफेसर, डाक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर, एम० To, 
Sto लिट ० 


- याग-४ 
ग्वालियर 
_आयुत राजा खलकसि हजु देव, खनियाँधाना स्टेट, ग्वालियर रेजिडसी 
योग- 
धार 
युत महाराज आनंद्राव साहब प वार, धार राज्य 


» कृष्णराव INE मांडलीक, चीफ इंसपेक्टर ग्रामाद्धार, धार राज्य 


याग-२ 
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gena ( मालवा ) 
__आयुत महाराज भरतसिंह साहब 
याग-१ 
१ १-मेसूर 


( सभासदों की सख्या--% ) 


१२-राजपूताना 
( सभासदां की सख्या--१३) 
अजमेर मेरवाड़ा 


alga राजा कल्याणसि ह, भिनाय स्टेट 
» रामेश्वर गौरीशंकर ओझा, एम० To, ढढढों की हवेली, कड्का चाक 
> राय बहादुर प्रोफेसर हरिप्रसाद, aig, जयपुर रोड | 


याग-३ 
उदयपुर 
श्रोयुत अंबालाल देरासरी, नागरबाड़ी 


» कुवर तेजसि ह्‌ मेहता, भूतपूव मिनिस्टर 
पुरोहित देवनाथ, मास्टर अव सेरेमनीज पुरोहितजी की हवेली 


याग-३ 


कॉकरोली -( मेवाड़ ) 

श्रीयुत १०८ श्रीगास्वामी त्रजभूषण शमा, काँकरोली महाराज . 
याग-१ | 
जयपुर 


औयुत शुकदेव पांडे, एम० एस,-सी०, प्रिंसिपल, fisar इंटर कालेज, 
| _ पिलानी 


Ear 
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जोधपुर 


श्रीयुत दीवान बहादुर धमनारायण काक, सी० आई० ३०, डिप्टी प्राइम: 
मिनिस्टर, जाधपुर राज्य, 


याग-१ 
प्रतापगढ़ 


श्रीयुत महाराजा महारांवत साहब सर रामसि ह, Fo सी० Tao आई०,, 


याग-१ 

बीकानेर 
श्रीयुत सेठ चंपालाल बांठिया, भीनासर, 
याग-१ 


शाहपुरा राज्य 
श्रीयुत माननीय महाशय घीसूलाल, एम० wo, एल्‌-एल० ato, 
š जज हाईकोट, 
याग-१ 
सांभर a 
श्रीयुत कृष्णकुमार पुरोहित, एम० To, एलू-एल० बी ०, वकील हाइकोट,, 
याग-१ | 
१३-संयुक्त प्रांत 
( सभासदां की संख्या--५१ ) 
-  “ “आगरा 
श्रीयुत कैप्टेन राव कृष्णपालसि ह, केसल ग्रांट, 
„ निहालकरण सेठी, सिविल लाइन, 
»__ प्रोफेसर हरिनाथ टंडन, एम० uo, स त जान्स कालेज, 
योग-३ ERON 
: ' इलाहाबाद 
श्रीयुत कृष्णाराम मेहता, बी० ए०, एल्‌.एल० बी०, लीडर प्रेस 
ठाकुर नेहपालसि'ह, आई० Fo एस०, २१, म्यार रोड 
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(ESSE) 


श्रीयुत रायबहाठुर भगवतीशरणसि ह, चंद्र भवन, आउटरम रोड 
„ मनोहरलाल FRM, एम० To, १ बेली रोड 
„ सत्यजीवन वर्मा, एम० Vo, हिंदुस्तानी एकेडमी, स युक्त प्रांत 
„ हरिकेशव घोष, इंडियन प्रेस, लि० 
याग-६ 
कानपुर 
श्रीयुत सेठ पदमपत सि'हानियाँ, कमला टावर 
» Wade कालिया, १८ मुन्नालाल स्ट्रीट 
» लाला रामरतन गुप्त, बिहारी निवास 
» ह्रीचंद खन्ना, इंसपेक्टर ओरियंटल-अश्यूरंस कंपनी, १६।५३ 
गेजीज बंक, सिविल लाइन 


याग-४ 


° कालाकांकर ( प्रतापगढ़ ) 
श्रीयुत कुवर सुरेशसि'ह, 


याग-१ 

खीरी 
श्रीयुत आदित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टी कलक्टर 
याग-१ 

गोंडा 


श्रीमती पूर्णिमा चांदमल, ठि० so चाँद्मल आइई० सी० एस० 
याग-१ 
गारखपुर 


श्रीयुत सत्यनारायण आये, एम० Wo; बी० do, हेडमास्टर, श्रीकृष्ण उद्योग 
इंग्लिश स्कूल, बसंतपुर धूसी, डाकखाना तरकुलवा 


याग १ 
&वात्तापर 


श्रीयुत रायबहादुर गंगाप्रसाद, एम० Vo, (अवसरप्राप्त चीफ जज, टेहरी _ 


राज्य), वानप्रस्थाश्रम 


याग-१ 
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(४८७७०) 


à 
नीताल 
श्रोयुत रायसाहब डाक्टर भवानीशंकर याज्ञिक, पटवा डोंगर 
याग-१ 


बनारस 


AYA रायबहाठुर कमलाकर दुबे, एम० Uo, खजुरी 

„„ किशोरीरमण प्रसाद, मामूरगंज 

» कृष्णदेवप्रसाद गौड़, एम० To, एल० ao, बड़ी पियरी: 

„ गोविन्द मालवीय, एम० To, एल्‌-एल० slo,  एम० एल० Uo, 
न्यू इंश्योरेंस Fo 
» सेठ गोरीशंकर गोयनका, अस्सी 

» जगन्नाथप्रसाद्‌ खत्री, गोलागली 

» ठाकुर त्रिभुवननाथ शिवगोविंद्‌, बार-एट-ला 

„ दामोद्रदास खंडेलवाल, छोटो Nat 

११ बनारसीप्रसाद सारस्वत 

» ANAJN, बी० Yo, एल्‌-एल० slo, एडवोकेट, बुलानाला 

» AUTT पांडे, slo ए०, बरनापुल 

» रामेश्वरसहाय सिन्हा, ato wo, ( सुपरिंटेंडेंट शिक्षा विमागम्युति- 

fara बोडे ) ६४।१०० होरापुरा, 
११ जालजीराम Ys, एम० Uo, बी० ato, प्रोफेसर, टीचस 
` = fein कालेज 

» विश्वनाथप्रसाद, बुलानाला 

११ वेणीप्रसाद, रानी कुआँ 

„ - राय शंभुप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पोस्ट रोहनिया, 

» साहित्यवाचस्पति रायबहादुर श्यामसु'दरदास, बी० To 

„ श्रीशचंद्र शमो, बी० ए०, एलू-एल० बी०, बी० टी०, PAA 
याग-१८ 


| बनारस TST 
श्रीयुत सूर्यप्रसाद YS, हजारी साहब, रामनगर 


याग-१ 
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( ४९ ) 
बरेली 


श्रीयुत बलराम शमा, एम० To, एलू-एल० slo, द्वारा कथावाचस्पति श्रा 
राधेश्याम शमो, कथावाचक, वानप्रस्थी, राधेश्याम प्रेस 
„ साहु रामनारायण लाल, बाँसां की मंडी 
याग-२ 


बुलंदशहर 


औयुत रायसाहब, मदनमोहन सेठ, एम० Vo, एल्‌-एल० do अवसरप्राप्त 
जिला एवं दौराजज, शिवपरी 


याग-१ 
मथुरा 
श्रीयुत क्षेत्रपाल शमी, सुखसंचारक कंपनी 
याग-१ 
मिजापुर 


औयुत रामप्रतापजी, मालिक दुकान भैखमल फतहचंद, बुदेलखंडी 

» राजा शारदामहेशप्रसाद सिह शाह, बड़हराधीश, बड़हर, 
i पोस्ट राजपुर 

याग-२ 


मुजफ्फरनगर 
श्रीयुत जगदीशप्रसाद, रईस 
योाग-१ | 

सीतापुर 


श्रीयुत ठाकुर रामसि'ह ताल्लुकेदार 
„ राजा सूरजबख्श सिह, आनरेरी मुंसिफ व मैजिस्ट॒ट, कस्मांडा 
पोस्ट कमालपुर, जिला 
_„„ सोमेश्वरदत्त as 
याग-३ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


oe a मनन — —— ७... Lee 
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९६.९७ ) 


सुल्तानपुर | 
श्रोयुत कुमार रणंजय सिंह, भूतपूर्व एस० एल० ए० (केन्द्रीय), अमेठी i 
| 
| 


राज्य, जिला 
याग-१ 


हरदोई 
MAT ब्रजभूषणशरण जेतली, एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, आई० the 
uao, सुपरिंटेंडेंट पुलिस 
याग-१ 
हाथरस 


` श्रीयुत रायबहादुर चिरंजीवलाल बागला, रईस, म्युनिसिपल कमिश्नर 
याग-१ 


१४--सिंध 
( सभासदों की संख्या--> ) 


Z १ ५--हेदराबाद ( दक्षिण ) 
( सभासदों की संख्या- १) 


श्रीयुत राजा बहादुर विश्वेश्वरनाथ, मेंबर जुडिशल कमिटी 
याग १ 


१६--विदेश 


( सभासदों की संख्या -- x ) 


कुल याग-१२९ 


| 
३ 
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CRF) 
समस्त सभासदां की प्रांतक्रम से नामावली 
१-श्रसम 
( सभासदां की संख्या-- x ) 
२-कश्मीर 
( सभासदां की संख्या--२ ) 


जम्भू 2 
श्रीयुत विद्यावाचस्पति श्रीचंद्र शमो, तकोलंकार, रघुनाथ स्ट्रीट, 
याग-१ 


बरांमुलर 
औयुत आत्माराम, बी० ए०, बी० एस.-सी० ( इंग्लेंड ), डिविजनल इंजी- 


योग-१ 
-दिल्ली 
( सभासदों की संख्या-२३ ) 


दिल्ली 
श्रीयुत सेठ केदारनाथ गोयनका, कैपिटल म्युजिक हाउस, चाँदनी चौक 
5 नारायण स्वामी, श्रद्धानंद बलिदान भवन l 
» लाला बनवारीलाल, काठी भानामल गुलजारीमल, चावड़ी बाजार 
» लाला रघवीर सि'ह, ate To, कश्मीरी गेट 
5 रामधन शमो, शास्त्री, एम० ए०, Wo Slo एल०, साहित्याचाय, 
४१८, कटरा नील 
» लक्ष्मीपति मिश्र, मेंबर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 
मेटकाफ हाउस 
» Raza शमी, रेलवे क्लियरिंग अकाउंट्स आफिस, बी० बी० एंड 
सी० आई० सेक्शन, रोशनआरा, 
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नियर, जे० वी० रोड डिविजनः 


( ९२ ) 


श्रीयुत श्रीराम शमी, आर्यसमाज, बिड़ला लांइंस 
» श्रीराम शमो, ६३१, कूचा सेठ 
» सुंदरलाल भागव, slo To, गली समोसा 
» सुधाकर, एम० go, शारदामंदिर लि०, नई सड़क 
» डाक्टर हरदत्त शमी, एम० ए०, पी-एच्‌० डी०, प्रोफेसर, 
हिंदू कालेज 


योाग-१२ 
नई दिल्ली 
श्रीयुत- अमालकराम साहनी, एम० Vo, २५०२-११ बीडनप॒रा, करीलबाब 
+, रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित, एम० wo, डायरेक्टर जनरल आव्‌ 
आकियालॉजी इन इंडिया 
श्रीमती HUA भालाना, बी० To, ४ औरंगजेब रोड | 
श्रीयुत ज्ञानचंद आये, १७ बाराखंभा रोड 
» “दशरथ ओमा, माडन स्कूल 
» लाला देशबंधु गुप्त, एम० एल० To, ५ कोलिंग रोड 
» नारायणदत्त, १३ बाराखंभा रोड, 4 
5 WAUA, २२ कर्जन रोड, 
„ प्रोफेसर रामदेव, एम० ए०, टाडरमल रोड 
_» हंसराज गुप्त, एम० ए०, एलू-एल० बी०, २० बाराखंभा रोड. 
याग-१० 


पानीपत 
श्रीयुत जयभगवान जैन, बी० ए०, एलू-एल० बी०, प्लीडर 
योग-१ | 


४-पंजाब 
( संभासदों की स ख्या--३६ ) 
अंबाला | | 
ओयुत भैरवलाल मगनलाल जबेरिया, एम० To, एलू-एल० ato, प्रोफेसर, 


_ जैन कालेज 


Enr 
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L 


( ९३ ) 


अबोहर 
श्रीयुत स्वामी केशवानंद, साहित्यसदन 
याग-१ 

अमृतसर 


alga इद्रसि'ह चक्रवर्ती, प्रीतनगर 
» डाक्टर पे'डामल, एम० डी०, ढाब, खटीकाँ 
» महामहोपदेशक, पंजाबभूषण, पंडितराज बुलाकीराम शास्त्री, सांख्य- 
रत्न, विद्यानिधि, विद्यासागर, विद्यारत्राकर, विद्यावाचस्पति, महा- 
मान्य, महामहाध्यापक, आदि आदि, गली भगवताँवाली, चौक, 
नमकमंडी 
» राधाकृष्ण वाही, बी० to, giaa g 
श्रीमती रामप्यारी खन्ना, ठि० श्री० गुरादित्ताँ खन्ना, चाक, लाहगढ्‌ 
श्रीयुत विद्यासागर निराला, साहित्यरत्न, o बाबू साहनलाल, गली 
द आचार्यों, कम्मौड्योढ़ी 
„ हरिशरणानंद वैद्य, पंजाब आयुवदिक फामसी - * 
याग-७ 


झुलू 
श्रीयुत प्रोफेसर निकोलस रोरिक, नग्गर 
याग-१ 


गुजरानवाला 
श्रीयुत अनंतराम जैन, बी० wo, एल्‌-एल० बी०, श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल: 
याग-१ 


जालंधर 
श्रीमती लज्जावती देवी, प्रिंसिपल, कन्यामहाविद्यालय 
याग-१ ` 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ९४ ) 
fear ( जिला गुजरात ) 


"श्रीयुत स्वामी वेदानंद तीथे, आर्यसमाज मंदिर 


याग-१ 


रावलपि डी 


श्रीयुत वेदप्रकाश अग्रवाल, आत्माराम चंद्रभान कपड़ेवा ले, सदर बाजार 


` x 
-याग-१ 


लायलपुर 


श्रीयुत जगद्धर SITI गुलेरी, एम० wo, एल्‌-एल० alo, पंजाब, FÀ- 


सहाविद्यालय 


AT- 


लाहोर 


श्रीयुत महाशय कृष्णजी, बी० vo, कृष्णाभवन, ४१ निस्बेट रोड 


प्रोफेसर कैलाशनाथ भटनागर, एम० Uo, मेलाराम रोड 
गोस्वामी गणेशदत्त शास्त्री, प्रधान मंत्री, सन्प्रतनधमप्रतिनिथि सभा 
तुलसीदत्त शैदा, कृष्णनगर 
देवराज सेठी, एम० Uo Vo, लाजपतराय भवन 
धमचंद नारंग, slo ए०, विशारद, सं चालक, हिंदी भवन, अनार- 
कला, अस्पताल रोड 
नरसि हलाल शामा, एम० Yo, बी० ao, हेडम्टर, सनातनधम 
हाइस्कूल 
निरंजननाथजी श्रीमानजी, ४ काट स्टीट 
भगवहत्तजी, वैदिक अनुस'धान स'स्था, ९ सी, माडल टाउन 
WRU जैन, बी० ए०, प्रभाकर, ठि० डाक्टर बनारसीदास . जैन, 
एम० Wo, पी-एच्‌० So नेहरू स्टीट, कृष्णनगर 
डाक्टर रघवीर एम० Uo, पी-एच० So, डी० लिट०, एट फिल, 
फाउंडर डायरेक्टर, इंटरनेशनल एकेडमी 
राय बहादुर रामशरणदास a 
लाला लालचंद, असिस्टेट सेक्र टरी फाइनेंस, गुरु तेगबहादुर 
रोड, कृष्णनगर [ ग्रीष्म का पता शिमला इस्ट ] 
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(5९५ }) 
श्रीयुत वितस्ताप्रसाद फिदा, बी० ए०, सेकेंड मास्टर, दयालसि ह हाइस्कूल 
याग-१४ 
शहादरा मिल 
श्रीयुत ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, विरजानंद आश्रम 


याग-१ 
शेखूपुरा 
श्रोयुत रायबहादुर वजोरचंद चोपड़ा, रिटायड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, 
पंजाब इरिंगेशन 
याग-१ 
शिमला 


श्रीयुत गंगादत्त पांडे, प्रधान मंत्री, हिंदीप्रचारिणी सभा 
„ रामगोपाल रस्तोगी, हिंदीप्रचारिणी सभा 


याग-२ k 

हिसार 

श्रीयुत प्रभुलाल वमा मेड, मंत्री, आयेसमाज, तोशाम 
याग-१ 


पटियाला रियासत 
श्रीयुत मुन्नालाल पाठक, रतनचंद इंजीनियर के घर के पांस, नाला जदीद 
याग-१ 

बिलासपुर ve ( शिमला ) 


श्रीयुत अक्षर सि'ह मैजिप्टट ट, द्वितीय श्रेणी 
योग-१ 


बंगाल. 
( सभासंदों को संख्या-६५) 
कसियांग gto एच० आर० 
श्रीयुत रेवरेंड एस० Sto सी० बुल्के, सत मेरिस कालेज 


योग-१ 
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( ९६ ) 
कलकत्ता 


A ` ` 4 ` ` 
श्रीयुत रेवरंड अयोध्याप्रसाद, बी० Uo, उपदेशक AMA आये समाज 


८५ बहूबाजार स्ट्रीट, सूट नं १० 
पांडे आनंदलाल, ‘Wea’, ४५१ आद्य श्राद्धघाट रोड 
इंद्रचंद्र केजडीवाल, फमे कनीराम हजारीमल 
कालीप्रसाद खेतान, बार-एट-लॉ, ३ मांडले विला गाडन्स, 
पोस्ट बालीगंज 
सेठ केदारनाथ शास्त्री, १ गौरदास बसाक स्ट्रीट, बड़ाबाजार 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, १२ आशुतोष दे लेन | 
गिरधरदास अग्रवाल, ३१ पाइकपारा रोड, पोस्ट बेलगचिया | 
गिरधारीलाल नागर, काठी बलदेवराम बिहारीलाल, ५ BAE | 
टेगार स्ट्रीट | 
गुलजारीलाल कानोडिया, ठि० सेठ भगीरथ कानोडिया, | 
४३ जकरिया स्ट्रीट x 
गोपीकृष्ण काने।डिया, २९ विवेकानंद रोड x 
सेठ घनश्यामदास बिड्ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस x 
सेठ छोटेलाल कानाडिया, ५७ बड्तल्ला स्ट्रीट 
जगन्नाथप्रसाद गुप्त, १२६ चितरंजन एवेन्यु 


. जयनारायणसि ह, ३।४ टनर रोड 


तारकनाथ अग्रवाल, ८० साउथ रोड, इंटाली 

दामादरदास खन्ना, १७ वाराणसी घोष स्ट्रीट x 
नंदकिशार लाहिया, ११२ चितरंजन एवेन्यु x 
नंदलाल कानाडिया, ४२ जकरिया स्ट्रीट 


श्रीमती नमेदा देवी, ठि० बाबू प्रभुदयाल हिम्मतसि हका, s ओल्ड 


पोस्ट आफिस स्ट्रीट 


श्रीयुत नारायणदास वमेन, ५५ छाइव स्ट्रीट 


224 


पन्नालाल माहेश्‍वरी, १६ ढाका पट्टी | 
पूरनचंद वर्मन, काठी डाक्टर एस० So वमन, रासबिहारी एवेन्यु | 
पुरुषोत्तमदास हलबीसिया, ४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 

सेठ सर बद्रीदास गोयनका, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट | 
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ओयुत सेठ ब्रजमाहन बिड्ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 


3 


9 


त्रजरत्नदास डागा, So रायबहादुर बंशीलाल, अबीस्चंद, ४०१ 
अपर चितपुर रोड 
बालकृष्ण लाल Wall, ४१।१ ताराचद दत्त स्ट्रीट 
भानमल खेमका, २९ विवेकानंद राड 
भुवत्तेश्वर मिश्र भुवन”, एम० wo, विशारद, १ फ्री स्कूल स्ट्रीट 
मंगतूराम जयपुरिया, २३ विवेकानंद रोड 
मधुसूदनदास वमन, ५५ क्लाइव स्ट्रीट 
महावीरप्रसाद अग्रवाल, मंत्रो, बड़ा बाजार लायब्ररी, १०११ 
सैयदसाली लेन 
म्हालीराम सानथलिया, कोठी राधाकृष्ण सानथलिया, Fo, ६५ 
पथरिया घट्टा स्ट्रीट 
मूलचंद अग्रवाल, विश्वमित्र कार्यालय, १४।१ ए शंभु चटर्जी स्ट्रीट 
पोस्ट बहूबाजार स्ट्रीट 
राधाकृष्ण नेवटिया, मंत्री, बड़ा बाजार कुमारसभा,१५६ हरिसन रोड - 
रामकुमार गोयनका, ५ बसाक स्ट्रीट, बड़ा बाजार 
रामकुमार जालान, कोठी रामचंद्र हनुमानबख्शा, ५१।३ स्ट्रेंड रोड 
रामकुमार झुवालका, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, फस्ट फ्लोर 


- रायबहादुर रामदेव चाखानी, कोठी दौलतराम रामदेव, वाराणसी 


घोष स्ट्रीट 
सेठ रामनाथ कानाडिया, कोठी लक्ष्मीनारायण कानाडिया Fo, 
क्लाइव स्ट्रीट 


रामनारायण सिह, एम० To, slo Udo, एम० -आर० Yo एस०, 
( लंदन ), साहित्यरत्न, रिपन कालेज 
रामसु द्र कानाडिया, २९ बंसतल्ला स्ट्रीट 
रामेश्वर नापाणी, श्री दौलतरामजी रावतमलजी, १७८ हरिसन रोड 
वंशीधर जालान, कोठी सूरजमल नागरमल, ६१ हरिसन रोड 
विनयकृष्ण रोहतगी, बी० एस -सी०, कोठी कल्ळ्बाबु लालचंद, 
४५ आमनियन स्ट्रीट 
विमलाचरण दे, एडवोकेट, ७८ मंसाताला लेन, खिदिरिपुर . 
विश्वनाथ सिह, १२ हरी सरकार लेन, बड़ा बाजार 
७ 
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श्रीयुत रघुनंदनप्रसाद गुप्त, पोस्ट टीटागढ़ जिला 


( ७८ ) 


श्रीयुत विष्णुदास वासिल, ४३ पद्दोपूकर रोड, Gre एलगिन रोड: 
» सत्यपाल धवले, बिड़ला बिल्डिंग, ८ मंदिर स्ट्रीट 
` सीताराम सेकसरिया, शुद्ध खादो भंडार, 23212 हरिसन रोड 
» सुदशन, बो० Wo, २ चक्रबेरी रोड, साउथ, भवानीपुर 
» डाक्टर सुनोतिकुमार चाढुज्यो, सुधमा,१६ हिंदुस्तान पाक, बालोगंज 
» दषचंद्र AMIS ओसवाल, ४०१।७ ए०, अपर चितपुर रोड 


याग-५३ 
कुमिल्ला 
श्रीयुत राशमाहन चक्रवर्ती, सुपरिटंडंट, राममाला, छात्रावास 
याग-१ 
चौबीस परगना 


याग १ 


दार्जिलिंग 
AJA सदानंदप्रसाद, जलपाइँगुड़ी 
» ह्रनंदन सि ह, o हिमाचल हिन्दी भवन 


चाग २ 
नदिया 
श्रीयुत नलिनीमोहन सान्याल, एम० Uo, शांतिपुर 
याग १ | 
बदधमान 


श्रीयुत कालिदास कपूरिया, एम ao, बी० एल, मोरमहल 


` महाराजाधिराज सर विजयचंद महताब बहादुर, जी० सी? 
° | एस० आई० 


याग २ 
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मुशिदाबाद 
श्रीयुत रामस्वरूप पांडे, विशारद, प्रधान मंत्री, श्री बटकनाथ_ प्र थालय, 
पोस्ट अजीमगंज 


याग १ 
रामपुर हाट 
श्रीयुत एच० सी० गुप्त, AZo सी० एस०, सब डिविजनल अफसर 
योग १ 
हवड़ा 

श्रीयुत मिहरचंद धीमानजा, ११५ बनारस रोड, सलकिया 

» श्रीनारायण चोखानी, < न्यु घुसुड़ी रोड, श्री हनुमान पुस्तकालय, 

सलकिया 


याग २ 
UEA 6 
६--बंबई 
( सभासदों की सख्या--५५ ) 


अहमदाबाद 
आयुत to बी० Wa, एम० Yo, एलू-एल० slo, अवसर प्राप्त 
ao So Ugo 
„ ` चतन्यप्रसाद एम० दीवानजी, पैराडाइज, शाहीबाग. 
» मुनि जिनविजयजी, 'अनेकांत विहार, शांतिनगर, पोस्ट साबरमती 
„ जेठालाल जोशी, खाडिया अमृतलाल की पोल 
» मणिभाइ गुलाबभाइ बहिबंचा, स्वामीनारायण मंदिर, टीबापोल 
» रामनारायण विश्वनाथ पाठक, सेठ लालाभाई दलपतभाई कालेज 


—ə—.sa 


याग ६ ] | 
_ ` काठियावाइ 
_श्रोयुत चतुर भाई, सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल सानगढ़ . 
योग १ 
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गुजरात 
श्रीयुत मुनि पुण्यविजयजी, सागर का उपाश्रय, मनिआती पाड़ा, पाटण 
» ` सुनि रमणीक विजय जी सागर का उपाश्रय, मनिआती पाड़ा, पाटण: 


याग २ 
l उत्तर गुजरात 
श्रीयुत जयशंकर उमाशंकर पाठक, मुकाम व डाकघर अगलोड, जिला 
बीजापुर 
याग १ 
पुलगाँव 
श्रीयुत नागरमल पोद्दार, पुलगाँव काटन मिल्स, 
यागा १ 
पूना 
श्रीयुत TA वामन पोतदार, १०८ शानिवार पेठ 
याग १ 
tag 7 
आयुत आर० जी० ज्ञानी, एम० ए०, एम० आरं० Wo एस०, MUT 
A ८ आर्कियालांजिकल सेक्शन, प्रिंस ऑव वेल्स, म्युजियम 
| » प्रोफेसर पस०.एच० होरीवाला, २७ कांन्वेन्ट एवेन्यु, गाधनदास 


रोड, शांता क्र ज; बंबई aada डिस्टिक्टस 


» कुँदनलाल जैन, हिंदी प्रथ रल्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगांव 
» कृष्णलाल वमो, ग्रथ भांडार, HENT 

„ बाबा गणेश सावरकर, सावरकर सदन, चेले स्कर रोड, दादर, १४ 
» गोस्वामी महाराज गाकुलनाथ, बड़ा म दिर, ३ रा भोई बाड़ा, न०२ 
घनश्यामदास पोद्दार, HAAA, बालकेश्वर 

जाद्वजी त्रिक्रमजी, वैद्य, कालबादेवी रोड 


ठाकरसीदास जैन, मत्री, श्री ए० पी० दि जैन सरस्त्रतीभवन 
सुखानंद धमशाला, ४ 
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श्रीयुत डाक्टर दशरथलाल श्रीवास्तव, हाफकिन इंस्टिट्यूट ऑव सायंस 
» नाथूराम प्रेमी, हिंदी अर थ रत्नाकर कायोलय, हीराबाग, गिरगाँव 
»  नारायणलाल वंशीलाल, मलावार हिल 
» प्रेमचंद केडिया, ६१४ द॒ काटन एक्सचेंज, २ 
» Sto सी० जैन, प्रिंसिपल, रामनारायण रुइया कालेज, MEN, १९ 
p ATUS WA, ठि० वेगराज रामस्वरूप, कालबादेवी रोड 
» भानुकुमार जैन, मंत्री, बंबई हिंदी विद्यापीठ, हीराबाग, ४ 
» भानुकुमार जैन, मालिक--हिंदीं पुस्तक भंडार, हीराबाग, ४ 
» डाक्टर मोतीचंद्र चौधरी, एम० wo, पी-एच० डी० क्यरेटर, आट 
सेक्शन, fia ओँव वेल्स_ म्युजियम 
» सोहनलाल दुलीचंद देसाई, बी? ए०, एल.एल० Ho, वकील हाई 
कोट, तवावाला बिल्डिंग, लेगहारचाल 
5 रामप्रताप शुक्ल, विद्यालय प्रस, विद्याभवन, फणसवाड़ी, २ 
श्रीमती लीलावती बाई, So to Ro आविकाश्रम, जुबिली बाग, तारदेव 
श्रीयुत शारंगधर शामजी पहिलवान, श्रीगंमाराम छवीलदास, १३१।१३३ 
माती ASNT, do २ 
श्रीमती शीला माथुर; माफत प्राफेसर माताप्रसाद डी० एसं.-सी०; रायल 
इ स्टिटयूट ऑव सायंस 
आयुत झुकदेवशरण केदारनाथ: भागव, कृष्णकुंज; बीसे ट स्ट्रीट शांताक्रज 
5 शूरजी वस्लभदास वमा, कच्छ कैसल, सै ढस्ट रोड ४ 
» सोहनलाल वमा; व्यवस्थापक, मारवाड़ी हि. दी पुस्तकालय, कालबा- 
देवी रोड 
११ हरिजा गोविल, ४१ हम्माम स्ट्रीट, फोट 
११ हीरालाल ARIA शाह, बा० Qo, Ao ६९, मरीन ड्राइव, ४ था 
IAL, ब्लाक नं? १० 


याग-२८ 
लाणावला (पूना) 
श्रीयुत सी० Fo देसाई, ( अवसरप्राप्त ) आई० सी० एस०, कैवल्यधाम 
जी० mgo dlo आर० 


याग-१ 
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€ १०२ ) 
शालापुर 


युत गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० Uo, प्रधानाध्यापक, उपदेशक विद्या- 


2१ 


लय, आयसमाज 
राजगुरु FUE शास्त्री, न्यायभूषण, आयोपदेशक विद्यालय . 


याग-२ 


सूरत 


औयुत परमेष्ठीदास जैन,,न्यायतीर्थ, मंत्री, हिंदी-प्रचारक मंडल, गांधी चोक 
9 _ शंकरदेव विद्यालंकार, गुरुकुल विद्यामंदिर, सूपा, वाया नवसारी 

~ 

याग-२ 


हुबली 


आयुत Ato Sto सराफ, सरस्वती विद्यारण्य फ्री लायब्ररी 
याग-१ 


बडोदा राज्य 


आयुत अमृतलाल माहनलाल भाजक, मुकाम पाटण, उत्तर गुजरात 


१9 


= 
याग-७ 


Ao बी० महंत, श्री महंत पुस्तकालय, रामगलालावाला, नं० ६० 
अलकापुरी 

ठाकुर खेतसिंह नारायणजी मिश्रण गढवी मुकाम Area) पोस्ट 
बड़ावली, तालुका चाणस्मा, उत्तर गुजरात 

पुरुषोत्तमदास बहेचरदास ब्रह्मभट्र, शिक्षक, मंडाला तालका, SÀN 
स्कूल, वाया मीयागाम, गुजरात 
शातिप्रिय आत्माराम, आत्माराम रोड | 
हरगोविंद्दास लालजीभाई, वकील, सावली 


डाक्टर होरानंद शास्त्री, एम० go, डी० facto, डायरेक्टर AT 


ऽप्रार्कियालाजो 


- भावनगर राज्य ( काठियावांइ ) 


श्रीयुत वल्लभदास त्रिभुवनदास गांधी, मंत्री, श्री जैन आत्मानंद सभा. 
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७- बिह्वारात्कल 
( सभासदों की संख्या--४६ ) 
गया 


श्रीयुत गोपालकृष्ण महाजन, मुरारपुर 
११ राय बागीश्वरीप्रसाद, किरानीवाट 
„ सूयप्रसाद महाजन, मन्नूलाल लायत्रे री 


याग-३ 


चंपारन 


श्रीयुत चंद्रशेखरंघर मिश्र, ्राम-रतनमाला, डाकघर बगहा 
» डाक्टर मुशी दयाचंद जालान, साहित्यभूषण, एम० एच० slo 
मातिहारी 


5 रामरचक्तपाल संघी, दि एम० fo शुगर मिल्स Ho लि०, पोस्ट 
मभौलिया 


याग-३ 


छपरा ( सारन ) 


श्रीयुत ध्र बदेव सहाय, ठि० sito कपिलदेव सहाय, जमीदार, ग्राम हरदिया, 
पोस्ट बरहरिया 


याग-१ 
पटना 
श्रीयुत केदारनाथ चतुर्वेदी, ११५ ए एक्जिबिशन रोड 
» सर गणेशदत्तसिंह के-टी०, भूतपूर्वे शिक्षामंत्री, बिहार सरकार | 
» बंशी धर याज्ञिक, बेतियाहाउस रोड, पोस्ट गुलजार बाग 


» यदुनंदनप्रसाद पांडे, एम० Wo, slo एड ०, शिक्षक, पटना टू निंग 
४ स्कूल, पोस्ट महेंद्र 


5 देशरत्न डाक्टर राजेंद्रप्रसाद, सदाकत आश्रम 
,) रामदहिन मिश्र, ग्रथमाला कायौलय, बॉकीपुर 
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( १०४ ) 


ओयुत राय साहब रामशरण उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, पटना ट्रेनिंग 
कालेज, पोस्ट महेंद्र 
» ARTA, slo ए०,*रिपोटर, क्वाटर jo २०, रोड Ao २९, गदनी 
बाग, पोस्ट अनीसाबाद 
» डाक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बार-एट-लॉ, एल्‌-एल० Sto 
हरिप्रसाद वमो, माकामाघाट 


येप्रा-१० 


पूर्णिया 
श्रीयुत गणेशलाल वमी, मिडिल स्कूल, रानीगं ज, पोस्ट मेरीगंज 
लक्ष्मीनारायण सिंह gai’, एम० to, जिला ate 
5 सूरयेनारायण चाघरी, एम० To, कठौतिया, पास्ट. काका 
याग-३ | 


बिहार शरीफ 

औयुत वेणीमाधव अग्रवाल, सेक्रेटरी, कामन रूम, नालंदा कालेज 
योग-१ 

भागलपुर 


श्रीयुत सत्येंद्र नारायण, slo ए०, नया बाजार 
» -हरलालदास गुप्त, प्रिसिपल, टी० एन० Sto कालेज 


याग-२ 


मानभूम 
श्रोयुत रामजस अग्रवाल, करिया | 
„ महाराजङ्गुमार शांकेरीप्रसादसिंह देव, पंचकोट 
याग-२ | 


i रांची 

श्रोयुत नथुनी मिश्र, संतूलाल पुस्तकालय 

फादर पी० शांति नवरंगी, साहित्यरत्न, संत जान्स्‌ स्कूल 
रामकुमार बजाज, मंत्री संतूलाल पुस्तकालय 


49 


22 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १०० ) 
श्रीयुत रासबिहारी शमो, एम० uo, साहित्यरत्न, सेक्रेटरी, द्रे निंग कालेज. 
>» वेणीमाधव मिश्र राँची जिला स्कूल 
रानीगंज ( ३० आई० आर० ) 
श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद मुझनूवाले, आनरेरी मैजिस्ट्रेट 
» विभूतिप्रसाद शमा, साहित्यविशारद, मारवाड़ी सनातन विद्यालय 


„ सत्यनारायण शमा, विशारद, बोर्डि'ग हाउस, मारवाडी सनातन 
विद्यालय 


_ योग-३ 
शाहाबाद ( आरा ) 


श्रीयुत उमराव तिवारी, हरसू ब्रह्म धाम, पोस्ट दुगोवती 
» छेदीलाल गुप्त, बी० wo, बी० टी०, . हेडमास्टर, ईगलिश स्कूल, 
डालमिया नगर 
„ निमलकुमार जैन, मंत्री जैनसिद्धांतमवन १ 
श्रीमती रमादेवी जैन, डालमिया नगर 
alga सेठ रामकृष्ण डालमिया, डालमिया नगर 
» लाला रामप्रसाद, मैनेजर, दयानंद स्कूल 
» रामसु दर सिंह, ग्राम धनेछा, पोस्ट दुगोवती 


याग-७ 
सिंहभूम 
श्रीयुत धनीराम बख्शी, हितैषी. कायोलय, पोस्ट चाईबासा 
योग-१ 
हजारीबाग 


श्रीयुत रायबहादुर गुरुसेवक उपाध्याय, रामगढ़ राज्य 
» डाक्टर जगजन्नाथप्रसाद, एम० डी० एच० 
» नवलकिशोरंप्रसाद, एम० To, slo एल०, वकील : 
» बद्रीदत्त शास्त्री, साहित्यरत्न, सेंट स्टेनिसलास कालेज, सीतागढ <... 
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RE l l 


(१०६) 


श्रीयुत महापंडित राहुल सांकृत्यायन, त्रिपिटकाचाये, द्वारा- श्री० जेलर, 
सेंट्रल जेल 


याग-५ 


पल मद्रास 
( सभासदों की संख्या--४) 
मद्रास 
श्रीयुत पी० ato आचाये, आल इंडिया रेडियो 
5 सत्यनारायण, प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-सभा, त्याग- 
रायनगर 
aR 
ट्राव कार राज्य 
श्रीयुत ३० slo रमन नंपूथिरी, त्रह्मविलास मठ, पेरुरकाडा, त्रिवेंद्रम 
योंग-१ 
विजयानगरम्‌ राज्य 
श्रीमती डवाजर महारानी साहिबा 


याग-१ 


९---मध्यप्रदेश--बरार 
( सभासदों की संख्या--२८ ) 
अमरावती 


आयुत जगन्नाथप्रसाद, मंत्री, भारत हि दी पुस्तकालय 
» दीरालाल जैन, एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, प्रोफेसर, किंग एडवडं 
कालेज 


योंग-२ 


खंडवा 
श्रीयुत माखनलाल AGA, संपादक ‘HUAI, कमवीर प्रेस 


याग- 
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छिंदवाड़ा 
श्रीमती जुगुनू बाई, स्वामिनी, सेंट्रल लॉ प्रेस PER 
sga बाबूलाल श्रीवास्तव, “प्रेमी? प्रासिक्यूटि'ग सब-इ'सपेक्टर 
» रामधार शुक्ल, आझुकवि, डी? सी० आफिस 
याग-३ 
जबलपुर 
श्रीयुत व्याकरणाचार्य कामताप्रसाद गुरु, गढ़ा फाटक 
» रमेशदत्त पाठक, एम० Uo, एल्‌-एल० slo, जाजेटाउन 
» व्याहार राजेद्र सिंह, एम० एल० Uo, साठिया कुं 
»  रामनाथसिंह, ३३, गोरखपुर - 
» रायबहादुर लब्जाशंकर भा, शांति कुटीर, गाला बाजार 
याग-५ 
नरसिंहपुर 
श्रीयुत द्वारकाप्रसाद पाठक, एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, वकील 
१ नीतिराज सिंह, बी० एस्‌-सी०, एल्‌-एल० बी० 
याग-२ 


TIT 
ओयुत करुणाशंकर Ao दवे, मेयो! रोड 5 
» रामनारायण मिश्र, लेकचरर, एग्रिकल्चरल कालेज, धरमपेठ 
५ विलायती राय कौशल, मंत्री, आये प्रतिनिधि सभा, इ सपेक्टर फोन 
और टेलिग्राफ. 
५ सरस्वतीप्रसाद चतुवदी, एम० Uo, व्याकरणाचाय, काव्यतीथ, 
संस्कृत के प्रोफेसर, मारिस कालेज' 


याग-४ | 
बालाघाट $ 
श्रीयुत गंगाशंकर पंड्या, बी० ए०, आनस ( लंदन ), ठि० श्री जी० वी? 
त्रिवेदी, डिविजनल फारेस्ट अफसर 


oe 


याग-१ 
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याग-२: 


( १०८ ) 
uang ( Alo एन० आर०) 


A 


श्रीयुत रायबहादुर डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र,एम० Lo, Slo लिट, दीवान 


~ 


याग-१ 
रायपुर 


श्रीयुत केदारनाथ वमो, मिंडिल शाला बसना, पोस्ट बसना 


याग-१ 
वधा 
श्रीयुत काका कालेलकर 
११ सेठ जमनालाल बजाज, So रायबहादुर बच्छराज जमनालाल 
» साहित्यवाचस्पति,डाक्टर,महात्मा मोहनदास कमचंद गांधी,सेवाग्राम 
११ Yo मातेडराव शिक्षक, dadaa हाइ स्कूल, हींगण घाट 


याग-४ 


विजयराघवगढ़ ( वाया केमार ) 


श्रीयुत ठाकुर त्रजमाहन सिंह, बी० ए०, बैरिस्टर-एट-लॉ, ` 


याग-१ 
बिलासपुर 


BEN 
श्रायुत रायबहादुर,साहित्या चाय, जगन्नाथप्रसाद “भानु”, ठि० जगन्नाथ प्रस 
» त्रजभूषण मिश्र, एम० To, म्युनिसिपल हाई स्कूल ` 


सतना ( जबलपुर लाइन ) 
श्रीयुत शारदाप्रसाद ` 


याग-१ © 


१ ०---मध्य भारत 
( सभासदों की संख्या--५७ ) 
इंदौर 


श्रीयुत कमलाशंकर बालकृष्ण मिश्र, एम० ए०, २८ अहल्यापुरा 
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श्रीयुत गुलाबचंद सुगनचंद जैन, जवेरी बाग 


—ME._LII 


ज्वालाप्रसाद सिंहल एम० wo, एलू-एल० बी०, प्रोफेसर, TRET 
कालेज, ८ काडियागंजः 

राय साहब माठूलाल, ३२ तुकोगंज 

रावबहादुर सरदार माधवराव विनायकराव किबे, slo आई० ३०, 


छाउनी 
रामभरोसे तिवारी, १२.तुकोगंज साउथ 


लक्ष्मण गोविंद लखोटे, निकट-सरदार fea साहब, सरस्वती निकेतन 
शंकरराव जाशी. तहसीलदार, पोस्ट सावेर, इंदोर राज्य 
शिवसेवक तिवारी, नं० ४ इतवरिया बाजार, सिटी 


श्रीनिवास चतुर्वेदी, एम० ००, प्रोफेसर संस्कृत और हिंदी 
हाल्कर कालेज, मल्हारगंजः 


याग-१० 


उज्जैन 


श्रीयुत व्याकरणाचार्य गोपीकृष्ण शास्त्री, सराफा बाजार, श्री मदनमोहनः 
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—  — 
याग-९ 


; लाल के मंदिर के पास; 
डाक्टर दुगीशंकर नागर, कल्पवृक्ष कायोलय 


मंगलदेव शमा, गणेशभवन, मगरमुहाँ 

मदनमोहन जैन, जीवनकुटी 

रमाशंकर शुक्ल एम० Uo, प्रोफेसर, माधव कालेज, दौलतगंज 
रायबहादुर लालचंद सेठी, वाणिज्यभूषण, विनादभवन 

श्रीधर शमा शास्त्री, साहित्यरत्न, संस्कृत्ताध्यापक, कार्तिक चौक 
सूयनारायण व्यास, भारती भवन, बड़े गणेश 

साहित्याचाय प्रोफेसर डाक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर, एम० ए० 


डी० fazo 


टीकमगढ़ (ओड़छा राज्य ) 


= 


श्रीयुत उ० Ho फूलचंद सागानी, व्यवस्थापक, श्री वीर दि० जैन विद्यालय 


3 


मुकाम पपौरा, पोस्टः 
बनारसीदास चतुवदी 
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( ४१४६० )) 
श्रीयुत लक्ष्मोनाथ मिश्र एम० To, Uo do, एलू-एल० बी, 


| डायरेक्टर, शिक्षाविभाग 
याग-३ 


ग्वालियर 


श्रीयुत श्रीमंत सरदार आनंदरावजो भाऊ साहब Hes, कृष्ण मंदिर 
» एम० बी० ng, डायरेक्टर आव आर्कियालाजी 
» एन० बी० गोडबोले, विक्टोरिया कालेज, लश्कर 
श्रीमती कमला थापन, एम० To, कमला राजा गल्सं कालेज 
-भीयुत राजा खलकसिंह जू देव, खनियाँधाना स्टेट, रेजिडंसी 
9» गुरुप्रसाद टंडन, एम० Uo, एल्‌-एल० बी०, प्रोफेसर, 
विक्टोरिया कालेज 
y त्रिवेणीप्रसाद वाजपेयी, एम० wo, एल० ato, साहित्यरत्न, 
व्याख्याता, हिंदी और अंगरेजी साहित्य, विक्टोरिया कालेज 
4) ela बहादुर पंचमसिंह साहब, पहाड़गढ़ कोठी, लक्ष्मीगंज 
» कुंवर प्रथ्वीसिंह Whee, खनियाँ धाना स्टेट, रेजिडेसी 
» भास्कर रामचंद्र भालेराव, नायब सूबा, पोस्ट भिंड, 
जी० एल० आर०, वाया ग्वालियर 
» राजराजेन्द्र श्रीमंत सरदार कनल मालोजी नरसिंह राव साहब . 


A E शितोले, नरसिंहनिवास 
» राधाकृष्ण जायसवाल विशारद, Sais, लश्कर 


„ रामचंद्र श्रीवास्तव Az’, एम० uo, एल्‌-एल० alo, साहित्यरत्न, 
जयाजी प्रताप, लश्कर 


SSS YT 


„ श्रीमती सरोजनी रोहतगी, स्टेशन रोड 
याग-१४ 


दतिया राज्य 


श्रीयुत जुगुलकिशार वैश्य, अवसरप्राप्त डिस्ट्रिक्ट इ'जीनियर पी० डब्लू 
डी० ग्वालियर राज्य, हाल स्टेट, इंजीनियर 


 — 


-याग-१ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


C R88 ) 


धार राज्य 
श्रीयुत महाराज आनंदराव पवार 
„ काशीप्रसाद ठुबे, धारेश्वर दरवाजा 
> कृष्णराव पूणोचंद्र मांडलीक, चीफ इंसपेक्टर, प्रामाद्वार 
„ ` गोपालचंद्र सुगंधी, एम० ए०;डिप्टी इ स्पेक्टर आव स्कूल्स, लाडलेन 
„ चिंतामणि बलवंत लेले, इतिहास कचहरी 
„ पुरुषोत्तम डबराल, एम० To, रासमंडल 
5 मेलाराम वर्मा, एम० go, प्रिंसिपल, आनंदकालेज 
09 शरच्चंद्र भटोरे, अध्यापक, बनियाँ बाड़ी 
याग-८ 
नागोद राज्य ( वाया सतना जी० आई० पी० आर० ) 
श्रोयुत महाराजकुमार लाल भागाबेंद्र सिंह जू देव, दोवान 
याग-१ 


मुन. ४: बड़वानी ( वाया महू ) 
MAA महुद्रनाथ नागर, बी० ए०, साहित्यरत्न, रानीपुर 
भपाल राज्य 
` श्रीयुत इशनारायण जाशी, शास्त्री, चौक 
याग-१ 


मुख्यान ( मालवा) 
श्रीयुत महाराज भरतसिंह साहब 
याग-१ 


रतलाम UST 
श्रीयुत कवि गुलाबशंकर कल्याणजी बारा, ठि० पंड्या चुन्नोलाल ÈN- 
लाल सुप्री, श्री सज्जन ब्राह्मण बाडिग 
» रावसाहब चुन्नीलाल एम० श्राफ दीवान s 
» नाथूराम शमो बी० Uo, असिस्टे'ट सेक्रेटरी, स्टेट as सिल 


MTR 
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रीवाँ राज्य 
श्रीयुत ठाकुर साहब गोपालशरण सिंह नई गढी, पोस्ट मऊगंज 
११ महावारप्रसाद अग्रवाल एम० Wo, एल्‌-एल० बी०, दरबार 
इ'टर कालेज 
> रायबहादुर रामशरण मिश्र एम० Uo, डायरेक्टर शिक्षा-विभाग 


याग-३ 


समथर स्टेट ( झाँसी ) 


श्रीयुत विश्वनाथसिंह फूलवान, पोस्ट माठ 


याग-१ 
_-.. सीतामऊ राज्य 
श्रीयुत महाराजकुमार डाक्टर रघवीरसिंह एम० Wo, एल-एल० .बी० 


डो | 


Sto fazo, रघवीर निवास 


याग-१ 
-११-मेसूर 
( सभासदों की संख्या--३ ) 
मेसूर 


श्रीयुत जो० सच्चिदानंद, १०५५ नंजराज, अग्रहर 
» o नागप्पा, एम० Wo, ९४४ चामु डी बढ़ावण 


„ हिरण्यमयजी, ठि० हिंदी-प्रचार-सभा. 


याग-३ 
१२-राजपूताना 
(,सभासदों की संख्या १६९ ) 
अजमेर 


श्रीयुत राजा कल्याणसिंह भिनाय स्टेट, मेरवाड़ा 
किशनलाल दुबे, सहायक अध्यापक, AS, मेमारियल हाईस्कूल 
रावसाहब गापालसिंह राठार, खरवा 


3? 


a 
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र 
श्रीयुत महामहेपाध्याय, साहित्यवाचस्पति, रायबहादुर, डाक्टर गौरीशंकर 


ei | हीराचंद ओझा 
9: ठाकुर नारायणसिंह, बी० vo, संपादक, ज्षात्रधंम 


११ कुवर नाहरसिंह, बी? ए०, एलू-एल० बो०, उदयपुर हाउस, 
मेया कालेज 


~ © NR s w /५ ' 
„ पुरुषोत्तम शमा चतुवदो, साहित्याचाये, धर्मशिक्षक तथा अँगरेजी के 


प्रोफेसर, मेयो कालेज 
» रायबहाठुर मदनमोहन वमो, एम० Uo, सेक्रेटरी, बोर्ड आव हाई 
स्कूल ऐड इ'टरमीडियट एजुकेशन, अजमेर मेरवाड़ा 
„ रामचंद्र शमो वैद्य, राजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय 
श्रीमतो रामढुलारी दुबे, गणेशगंज 
श्रीयुत रामेश्वर गोरीशंकर ओझा, एम० Qo, ढड्ढों की हवेली, _ . 
कड़क्का चोक 
श्रीमती सुशीला भागव, फूलनिवास, कचहरी रोड 
श्रीयुत दीवान बहादुर हरविलास शारदा, हरनिवास, सिविल लाइंस 
» रायबहादुर प्रोफेसर हरिप्रसाद, नालंद रोड 


याग-१४ 

माउट WT 
श्रीयुत रोशनलाल भा, राजपुताना एजेंसी आफिस 
याग-१ 


उदयपुर ( मेवाड़ ) . 
श्रीयुत अंबालाल देरासरी, नागरबाड़ी 
» उमाशंकर द्विवेदी, “विरही”, विरही सदन } 
करनीदानजी दधवाड्या, खेमपुर को हवेली 
खत्रास जोारावरनाथ, भट्याणी चाहट्टा 
w ç 
कुँवर तेजसिंह मेहता, भूतपूव मिनिस्टर 
दयाशंकर श्रोत्रिय, संचालक, महिला-मंडल . शॉ 
डाक्टर दामादरलाल शमी, एम० To, पी-एच डी०, गौतमगली 
* पुरोहित-देवनाथ, मास्टर आँव्‌ सेरेमनीज, पुरोहितजी की हवेली 
; कुवर फतहलाल महता, राय पन्नालाल भवन 
८ 
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आयुत बख्तावरलाल शमो, मिशन अस्पताल 
श्रीमतो मुमताजदेवी, संगोतरल्ना, अमल का FET 
श्रीयुत रणबहादुर सिंह, एम० Uo, एल० टो०, भूपाल नोबुल्स हाइस्कूल 
११ रावबहादुर ठाकुर राजसि ह agar 
१ रामशंकरजो भट्ट, अध्यक्ष पटद्शन, WEA का रावला 
याग १४ 
ey र 
काँकरोली ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत गोस्त्रामी त्रजभूषण शमो, काँकरोली महाराज 
याग १ 
कोटा 
श्रीयुत गोपीनाथ अग्रवाल, बी० ए, शिक्षक श्रो महाराजकुमार x 
5 कविराजा दुगोदानजी, कोटड़ी 
» डाक्टर मथुरालाल शमा, एम० ए०, डी० लिट ०, पलायथाभवन 
» सेठ मोतोलाल जैन, पास्ट मॅगरोल 


याग ४ 
rf चिडावा 
rf श्रीयुत रामचंद्र शमी, AEP, श्रीकृष्ण वाचनालय 
EE 


जयपुर 


श्रोयुत गणेशनारायण सामाणी, वकील 

» महामहोपाध्याय गिरधर शमो चजुवदी, दशनाचाय, पान का 

दरवाजा, सिटी 

„„ पुरोहित प्रतापनारायण कविरन्न, ताजीमी सरदार, राज्य 

„„ मुकुंद शास्री पवणोकर, हवामहल के सामने 

मोतीलाल शमा, बालचंद्र प्रस, सिटी 
रामकृष्ण झुक, शिलीमुखः, एम० ए०, महाराजा कालेज १ 
,, रूड़मल शमो, बी० Go, Mo टी०, छब्जूलाल की टोंटी is 
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श्रीयुत स्वामी लक्ष्मीराम, वैद्य, आयुर्वदाचाय, संगानेर दरवाजा 
„ राजश्री ठाकुरसाहब शिवनाथसि ह, मलसीसर भवन 
„ शुकदेव पांडे, प्रिंसिपल, बिड़ला इंटरकालेज, पिलानी 
» पुरोहित हरिनारायण wal, sto to, विद्याभूषण, तहवीलदार 


का रास्ता 

याग ११ | 
जोधपुर 

श्रीयुत डाक्टर कल्याणबक्रश माथुर, एम० एस_-सो०, Sto फिल०, ९५ रोड 

१ सरदारपुरा 


» दीवान बहादुर धर्मनारायण काक, Mo आई० ३०, डिप्टी-प्राइम 
मिनिस्टर, स्टेट 
5 रामकणंजी, मोती चौक 
» साहित्याचाय विश्वेश्वरनाथ रेऊ, अफसर इंचाज, आर्कियालाजि- 
कंल डिपाटमेंट, राज्य 
» शुभकरण बदरीदान कविया, एम० Uo, एल्‌-एल० Sto, रायपुर 
को हवेली 
» सोमनाथ गुप्त, एम० Uo, काली गुमटी, सरदारपुरा 
'याग-६ 
झालरापाटन 
श्रीयुत नवरन्न गिरधर शमी, झालावाड़ राजगुरु 
» रायबहादुर सेठ मानिकचंद सेठी, विनादभवन, सिटी 
योग-२ 
डू'गरपुर स्टेट 
श्रोयुत राठोर सूरजमल बागड़िया, पुरातत्त्व विभाग, 


याग-१ oh 
` नवलगढ़ 
श्रीयुत हरनाथसि ह, डु sara, पोस्ट 
“awe 
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नाथद्वारा ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत भट्ट पुरुषोत्तम शमा, तैलंग, विद्याविभाग, 


याग-१ 

प्रतापगढ़ 
अयुत महाराजा महारावत सर रामसि ह, So सी० एस० आई०,. 
याग-१ ; 

फलोदी 


श्रीयुत अनूपचंद झाबख, झाबखो की Tare 
याग-१ 

बनेडा ( मेवाइ ) 
आयुत रविशंकर देरासरी, बार-एट-ला, 
याग--१ 


ब्यावर 


A श्रीयुत मुनि ज्ञानपु दर जी, | 
È » दोपचंद्र अग्रवाल, एलफ पन्नालाल, दि जैन सरस्वतीभवन, नाशियाँ 


99 रामश्वर प्रसाद गुप्त, Uo Wo, चरा गट, 
याग-३ BI 
बीकानेर 
alga 'अगरचंद भैरोदान सेठिया, महल्ला मरोठियों का, 
» खबीरचंद भूरा, देशनोक 
अयोध्याप्रसाद तिवारी, विशारद, एज्युकेशन बुकडिपो, 
डॉक्टर अरुणकुमार मजूमदार, एल० एम० एफ० प्रिंस विजयसि ह 
मेमोरियल जेनरल हास्पिटल फार विमेन एंड चिलूरेन 
अविनाशाचंद्र, एल० एस० एम० Uho, डिस्पसरी, (गंगा शहर, 


2 
„ आनंदप्रकाश बी० एस_-सी०, सब हेड टी० बी० सेकशन, रेलवे 
आडिट आफिस 
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MAA डॉ० आशीवोदीलाल श्रीवास्तव एम० uo, पी०-एच० डी० 


डी० लिट, प्रोफेसर, Sat कालेज 
मुशी इत्राहीमखाँ समेजा, श्रीगंगाशाहर रोड, पेशक्रार, तहसील 


has, सद्र 
इश्वरद्यालजी, वकील, esate 
ऊधोदास, हिंदी-प्रभाकर, रेलवे स्टोर 
एम० एन० तालानी, प्रिंसिपल, Sut कालेज 
क० मोहनलाल वोहरा, सहायक अध्यापक, स्टेट स्कूल 
कन्द्यालाल काचर, Ilo ए०, एल-एल० Flo, अध्यापक 

BAY का चौक 


कस्तूरचंद व्यास, माधवनिवास, Fant चौक 
कानदान शमी, साहिव्यप्रभाकर, आबकारी विभाग 
केवलचद्र शमा, Alo To, एल्‌-एल० Alo, वकील हाइकाट 

आचार्यो का चौक 
केशत्रप्रसाद WA, एम० Wo, एलू-एल० ato, डिस्ट्रिक्ट जज 
कंशवानंद शमा, बी० एस _-सी०, sto सी० So, महकमा तामीरात 
खुशहालचंद डागा, ठि० श्रीराजा बिश्‍्वेश्वरदयाल डागा 

सी० Algo ३० 


.गंगादास बारठ, अध्यापक, स्टेट हाई स्कूल, चूरू 


गजराज ओझा, एम० ए०, एल-एल? बी०, तहसीलदार, 
sp wang स्टेट 
गुलाबसिंह वर्मा, कलक, रेलवे स्टास 
डॉक्टर गोपालसिंह, एल० 'एम० एस० एच०, गोपाल मेडिकल 
हाल, गंगाशहर 
गोपीनाथ तिवारी, एम० wo, मुख्य - हिंदी अध्यापक, एस० एम० 
हाइस्कूल 
गोवद्धनलाल पांडे, सूरसागर के पास “रामनिवास”, तहसीलदार सद्र 
गौरीशंकर आचाय, slo Uo, हेडमास्टर, वी० के० विद्यालय 
चंद्रधर इस्सर, एम० Uo. एल-एल० बी०, ऐडवो केट 
चंद्रशेखर शास्त्री, वैद्यराज, चंद्रशेखर फार्मसी 
चंद्रसिंह, विशारद, डंगर कालेज होस्टेल 
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श्रीयुत सेठ चंपालाल बांठिया, भीनासर 

5 चेतनदास खत्री, भीनासर 

» छुगनलाल गुलगुलिया, देशनाक 

श्रीमती छोटाबाइ. प्रधानाध्यापिका, स्वर्गीय श्री हमीरमल बांठिया 

बालिका विद्यालग्र, भीनासर 

श्रीयुत छाटूलाल सुराना, पुरानी लाइन, गंगाशहर 

» जगन्नाथ ओभा, सारस्वत, वैद्यभूषण, गंगाशहर 

» जगन्नाथजी रामदेव विश्वकमो, पुरानी लाइन, गंगाशहर 

» जतनलाल बैद, भीनासर 

»- जयप्रकाश गुप्त, क्लक, रेलवे दक्तर 

» मुशी जलालखाँ, कल्लर, सर्किल पुलिस इंसपेक्टर, ळूनकरनसर 
१, जसवंतसिंह सिंगवी, बी० ए०, एल-एल० ato, प्राइम मिनिस्टर 


,) जीवनमल जोशी, वकील, सुजानगढ़ 
» कुवर दशनसिंह संगर, महकमा खास 
» डाक्टर दिगपालसिंह राठार, एल० एम० पी०,. एल० पी० एच०, 
हेल्थ, अफसर, ३१ पोकस क्वाटर्स, रानी बाजार 
» देवदमन गोस्वामी आबकारी विभाग 
» डाक्टर धनपतराय, इंचाज, चेरिटेबल एलेपिथिक डिस्पंसरी 
हता 
» स्वामी नरोत्तमदास, एम० To, शांतिआश्रम, पावर हाउस के पास 
१) नाथूराम खड्गावत; खड्गावतों की गवाड़ 
» कुवर प्रतापसिंह सेंगर, बड़े पोस्ट आफिस के पास 
» प्रयागदत्त कट्टा, गिरानी, सुनारों की गवाड़ 
» ठाकुर पूणसिंह, slo Uo, असिस्टेंट इ'सपेक्टर आँव स्कूल्स 
शिक्षाविभांग 
» फतहचंद गुलगुलिया, देशनाक.. 
फाल्गुन गोस्वामी, गास्वामी चौक 
श्रीमती बसंताबाई, सहायक अध्यापिका; ao श्री हमीरमल बांठिया 
- बालिका विद्यालय, भीनासर 
श्रीयुत भँवरलाल खत्री, देशनोक 
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साहब की कोठी | 


( ११९ ) iW 
श्रीयुत भवरलांल नाहटा, ठि० श्रीशंकरदान नाहटा, नाहटों की गवाड़ शी! 
» भेवरलाल वैद्य, हेडछक, कस्टम्स्‌ डिपाटमेंट iq 
» भवरलाल सुराना, वैद, देशनाक | 
» भगवानदत्त शमो, slo To, अध्यापक, स्टेट मिडिल स्कूल, ‘| 
राज लदेसर 
5 भीष्मदेव शमो, अध्यापक, चोपड़ा स्टेट स्कूल, गंगाशहर 
„ ` भैरवदान खत्री, बी० vo, डिप० पी० $o, डिप्टी इंसपेक्टर 
ओव स्कूल्स, 
मती मथुराबाई, सहायक अध्यापिका, स्व० श्री सेठ हमीरमल बाँठिया 
बालिका विद्यालय, भीनासर 
औयुत-महंत मनाहरदास, कबीरसंद्रि, देशनाक 
११ मनोहरलाल, फामसी इंचाज, जनाना अस्पताल 
5 मालचंद शमो, द्वितीयाध्यापक, श्री जैन श्वेतांबर पाठशाला, 
नए कुए के पास 
5 ` मूलचंद्‌ FAST, देशनाक 
 मेघजी भत्तराम विश्वकमों, भीनासर 
» मेहरचंदजी, अध्यापक, स्टेट स्कूल, हनुमानगढ़ फोट : 
» वैद्यमूषण माहनलाल कोठारी, देशनोक 
» . मोहर्नासंह ठीकेदार, स्टेशन रोड, श्री डगर कालेज के सामने 
„ यशराज कट्टा, सराफा बाजार 
» ठाकुर युगुलसिंह खीची, एम० Uo, एल्‌-एल० alo, बार एट लॉ 
डी० पी० एड ( लंदन ), रोशनीघर के पास 
» रघवरदयाल गोयल, वकील हाइकोट, मुहल्ला गालछान 
१, रामकृष्ण मलिक, slo ए०, पसंनल असिस्‍टेंट टु चीफ इंजीनियर 
पी० डब्लू Sto 
» सेठ रामगापालजी माहता 
» रामचंद्र रघवंशी अखंडानंद, संचालक, अध्यात्ममंडल, लाका दफ्तर 
» रामप्रताप भैरू दान मेढ़, क्षत्रिय स्वणकार, पुरानी लाइन, गंगाशहर 
११ रामबख्श मूधडा, दशानाक 
» रामलौटनप्रसाद वमौ, विशारद, अध्यापक, श्रीशादू ल हाइ स्कूल 
» ठाकुर रामसिंह; एम० Vo, डाइरेक्टर जनरल Ala एजुकेशन 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १२० ) 


श्रीयुत लक्ष्मीनारायण HAST, बी० To, देशनोक . 
श्रीमती लाडवती देवी, घमैपत्नी श्री शांभूदयालजी, अध्यापक, स्टेट 
मिडिल स्कूल, भीनासर 
श्रीयुत age गोस्वामी, गोस्वामो चौक 
विद्याधर शास्त्री, एम० ए०, प्रोफेसर, डूगर कालेज 
वैद्य शंकरदत्त शर्मा, शाल्ली, आयुवेदाचार्य, महतां घमाथे 
चिकित्सालय तथा आयुवद विद्यालय 
शंभूदयाल सक्सेन।!, साहित्यरत्न, सेठिया कालेज 
„ श्रीनारायणजी, वैद्य, शास्त्री 
); श्रीराम शमो, slo ए० ( इलाहाबाद ), असिस्टेंट हेड मास्टर, ato 
alo हाई स्कूल 
शेरसिंह, एम० Yo, एलू-एल० बी०, जज, हाइकोाट 
श्रीमती सरस्वती देवी शमो, विद्याविनोदिनी, धम पन्नी'डाक्टर जयशंकरजी 
वैद्य विशारद, माहता अस्पताल, मेहता चौक 
श्रोयुत सु दरलाल शमो, बी० to, पर्सनल असिस्टेंट z दि प्रिंसिपल, 
जनाना मेडिकल ऑफिसर 


+ सूबेदारसिंह शमो, हेडक्कक,: जनाना अस्पताल 
A 1१ सूयप्रसाद्‌ शमा, slo Wo, रानी बाजार, गुरुद्वारे के पास 
T ११ सूयमल माठोलिया, हनुमान पुस्तकालय, रंतनगढ़ 
१, हॅनुमानदत्त शमा, वकील, पो० सुजानगढ़ 
y हरिरत्न वर्मा, बी० Uo, अध्यापक स्टेट मिडिल स्कूल, राज N 
“9१ महंत हरिहर गिर, डेरा रामनगर, 


याग-१६ 


ol जा: बूदी 
श्रीयुत राणावत महेंद्रसिंह, चीफ रेवेन्यु अफसर, स्टेट 


» राज्य कवि राव शत्रसाल जी 


याग-२ 
भरतपुर 


श्रीयुत प्रभुलाल गुप्त, अध्यापक, वनोक्युलर मिडिल स्कूल, भुसावर राज्य, 
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श्रीयुत प्रेमनाथ चतुवदी, बी० ए०, ब्राह्मणों .. मुहल्ला, सिटी 
याग-२ 


भीलवाड़ा ( मेवाड़ ) 
श्रीयुत ठाकुर चंद्रनाथ माथुर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट 
याग-१ 


मारवाइ 
श्रोयुत पुरुषेत्तमदास पुरोहित, बी० ए०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बलोत्रा 
-g 
राजकोट 
श्रीयुत ए० एल० स्वादिया, क्युरेटर, वाटसन म्युजियम 
याग-१ 


बड़ी रूपाहेली ( मेवाड़ ) _ 


श्रीयुत ठाकुर साहब चतुरसिंहजी, राजस्थान 


याग-१ 
शाहपुरा 


श्रीयुत माननीय महाशय घीसूलाल, एम० To, एल्‌-एल० बी०, जज 
arate, रियासत 


योग-१ 


साँभर 


श्रोयुत कृष्णकुमार पुरोहित एम Co, एलू-एल० ato, वकील हाईकाट 


याग-१ 
१३-संयुक्त प्रांत 
( सभासदों की संख्या ५२८ ) 


अलमोडा ME: 
युत चिंतामणि तिवारी, मुहल्ला कनौली et 
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श्रीयुत नारायणदत्त जोशी, गवर्नमेंट इंटर कालेज 
१, मक्खनलाल, एम० एस्‌-सी०, गवनमेंट इंटरमीडियट कालेज 
विश्वंभरदत्त भट्ट, एम० Uo, गवर्नेमेंट इंटर कालेज 
हीरावस्लभ तिवारी, o श्री मक्खनलाल, एम० एस्‌-सी०, 
गवर्नेमेंट इंटर कालेज 


2? 


१9 


येग-५ 


अलीगढ़ 
श्रीयुत गाकुलचंद शमो, एम० To, साहित्यसदन 
» gada मिश्र, आनरेरी मैजिस्ट्र ट, श्यामनगर 


9; मुरलीमनोहर गुप्तारा, एम० To ( प्रयाग ), एम० Uo ( आक्सन) 
धमसमाज इंटर कालेज 


याग-३ 
आगरा 
श्रीयुत अंबिकाचरण शमी, एम० Uo, हिंदी विभाग, संत जांस कालेज 
११ अमूल्यरत्न प्रभाकर, प्रभाकरभवन, राजामंडी 
„ कैप्टेन राव कृष्णपालसिंह, कैसल ग्रांट 
११ IMANA, एम० ए० ( आगरा ), गामतीभवन 
, चिरंजीलाल शमी पालीवाल, भैरवबाजार 
5 जीवनचंद तारलुकेदार, एम० Vo, पुस्तकाध्यत्ष, संत जांस कालेज 
११ टीकमसिंह तामर, लेक्चरर हिंदी, बलवंत राजपूत कालेज 
„ निहालकरण सेठी, सिविल लाइन 
महेंद्र जैन, मंत्री, नांगरीप्रचारिणी सभा 
- ठाकुर रामसिंह, बी० wo, असिस्टेंट कमिश्नर इन्कमंटैक्स, विहारी- 
निवास, टु'डला, जिला 
विश्‍वंभरदयाल शांडिल्य, एम० ए०, लेक्चरर इन हिंदी 
आगरा कालेज 
ठाकुर वेणीमाधवसिंह्‌, एम० एस-सी०, असिस्टेंट इंसपेक्टर 
Bla Heat 
प्रोफेसर हरिहरनाथ टंडन, एम० Go, संत MA कालेज 


2? 


याग-१३ 
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आजमगढ 


श्रीयत अलगूराय शास्त्री, To एल० to, डाकखाना अमिला, जिला 
» न्रिवेणीप्रसाद साहु, महल्ला मातबरगंज, शहर 
» दुक्खीसिंह, प्रधानाध्यापक, अपर प्राइमरी स्कूल, बकवल, 
मऊ नाथभंजन 
» लाल परीखासि ह, ग्राम बकवलं, पोस्ट मऊ, जिला | 
5 प्यारेलाल, आजिज, एम० ए०, एल० Ho, अजमतगढ़ पैलेस 
» मुंशी महेंद्रलाल श्रीवास्तव, हेडमास्टर, एम० Uo alo स्कूल, 
मऊ नाथ भंजन 
» राजकुमार सिंह, सुरजपुर ; 
» umaa मिश्र, slo To, एल्‌-एल० बी०, ग्राम बस्ती, पोस्ट 
रामपुर, जिला 
» राय रासंबिहारीलाल, गुरुटाला 
» रायसाहब विध्येश्‍वरीप्रसाद सिंह, डिप्टी कलेक्टर 
» हेरकष्णदास सरोफ; आसिफगंज 
» हरिहरप्रसाद्जी, जज 


याग-१२ 


इटावा 


aga कालीदत्त मिश्र, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट are 
» चौधरी कृष्णगोपाल, एम० Vo, एलू-एल० बी०, एडवोकेट 
» महादेवप्रसाद, एडवोकेट 
> राजाराम मुख्तार 
» रामनारायण चतुवदी, एम० Uo, Udo टी०, साहित्यरत्न, 
` . _गवनमेंट इंटर कालेज 
» रायबहाढुर विश्वंभरनाथ, रघनाथभवन, छिपेटी 
» शारदाप्रसाद, जसवंतनगर, जिला 
» सूरजप्रसाद्‌ भथना, जिला 


योग-८ 
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इलाहाबाद 


श्रीयुत अमरनाथ झा, एम० To, वाइस चांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय 
श्रीमती इंदुमती तिवारी, एम० ए०, ४ वी बेंक रोड 
श्रीयुत कृष्ण॒चंद्र एम० Wo, एल्‌-एल० slo, सिविलजज 
» - कृष्णाराम मेहता, slo ए०, एल्‌-एल० dto, लीडर प्रेस 
» JIG सुखिया, गवनमेंट नामल स्कूल 
„ राय बहादुर कौशलकिशार slo To, 'अवध', ३ लाउथर रोड 
» युति सुब्रह्मणयम्‌ , विशारद, दारागंज 


श्रीमती कुमारी चंद्रावती त्रिपाठी, एम० wo, १६ बैंक रोड | 
AAI आयुवद्पंचानन जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, ३ सम्मेलनमाग 
१, तारकेश्वरनाथ वमा, मुख्तार, हंडिया ° 


११ महामाननीय डाक्टर सर तेजबहादुर सप्र ,एम० Uo, एल्‌-एल० डी०, 
के-टी०, lo सी० एल०, १८ अलबट रोड 
» चौधरी धमंसिंह, बी० wo, एल० टी०; नं० १ बेली रोड, नया कटरा 

» डाक्टर धीरेंद्र वमी, एम० Go, डी० fazo: ( पेरिस ), अध्यक्ष 
हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 


ses < 
A > नंददुलारे वाजपेयी, एम० ए०, इंडियन प्रस 


59 ठाकुर नेहपालसिंह, आई० Fo एस० २१ स्यार रोड 
» माननीय पुरुषेतत्तमदास. टंडन एम० ए०, एल्‌-एल० बी० ( अध्यक्ष 
प्रांतीय असंबली, संयुक्त प्रांत, लखनऊ ), १० क्रास्थवेट रॉड 
१३ AGUA अवस्थो, एम० Uo, बी० एस-सी०, एल-एल० बी? 
एडवोकेट हाईकाट, ३२ Vo एलगिन रोड 
5) डाक्टर AGUA सक्सेना, एम० Wo, So faa, २४ चथम लाइन 
p रायबहादुर ब्रजमाहन व्यास, इक्जिक़्यूटिव अफसर, ` 
: म्युनिसिपल ae 


» भगवतीप्रसाद, हिंदू महिला विद्यालय, केनिंग रोड 
रायबहादुर बाबू भगवतीशरणसिंह, चंद्रभवन, आउटरम रोड 
,» मनोहरलाल जुल्शी, एम० go, १ बेली रोड 
श्रीमती रत्नकुमारी, o डाक्टर सत्यप्रकाश, Sto एस-सी० 
डी० वेली रोड 


39 
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श्रीयुत राजेंद्रसिंह गौड़, एम० Uo, सी० टी०, अध्यापक, "i to ato: 


3 


हाइस्कूल 
डाक्टर रामकुमार वमी, एम० Vo, पी-एच० So, अध्यापक 
हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालयः 
राय रामचरण अग्रवाल, एम० ए०, एल एल० so, विशारद, 
बड़ी काठी, दारागंजः 
रामनरेश त्रिपाठी, हिंदी मंदिर 
डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० Uo, So एस्‌-सी०, 

१०६, BRUT 
लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपादक, तरुणभारत ग्र थावली, दारागंज 
विष्णुदत्त भागव, १६ कैनिंग रोड 
वकटेशनारायण्‌ तिवारी, एम० Wo, WHo Ugo Wo, कीटगंज 
शक्तिधर शमो गुलेरी, एम० ए०, संस्कृतविभाग, प्रयाग विश्वविद्यालयः 
शालिप्राम पेशकार, ७६६, कटरा 
शिवदयाल जायसवाल, नं० ११५, नखासकोना 
रायसाहब श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० Uo ( लंदन ), संयुक्त प्रांत के. 

शिक्षाप्रसाराध्यक्ष, दारागंज 
श्रीराम भारतीय, एम० Wo, स्थायी मंत्री, अखिल भारतीय. 
सेत्रा्सामति, १५, कचहरी रोड 
श्रीराम वाजपेयो, १ चथम लाइंस 

सत्यजीवन वर्मा, एम० ए०, हिंदुस्तानी एकेडमी, संयुक्त प्रांत 
सत्याचरण, एम० Go, बी० lo, प्रधानाध्यापक Sto ए० वी० 
हाईस्कूल. 
सद्गापाल, एम० एस-सी० ( टैक ), १० बॅंक रोड टु 


सुरेंद्रनाथ तिवारी, आफिस ata असिस्टेंट gal जनरल 
रेलवे पुलीस 


- श्रीमती कुमारी सुशीलकुमारी वमो, So रायसाहब श्री अवधनारायण 


2 असिस्टंट इंजीनियर Ao ४२, atin US 


श्रीयुत हरिकेशव घोष, इंडियन प्रस लि० 
» हरिराम अग्निहात्री, इनकम टैक्स अफसर . 
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के... 


( १२६ ) 


_श्रोयुत रायबहादुर हिम्मतसिंह के० माहेश्वरी; केसर भवन, १८ पाक रोड 


याग-४५ 
उन्नाव 
श्रीयुत ऋष्णदत्त त्रिपाठी, साहित्यरत्न, ठि० श्री हजारीलाल आश्रम, मौरावाँ 
» जयनारायण कपूर, बी० To, एलू-एल० बी०, वकील, प्रधान मंत्री, 
हिंदी साहित्य पुस्तकालय, मौरावाँ, जिला 
» शित्रढुलारे त्रिपाठी, मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, मौरावाँ, जिला 
याग-३ 


एटा 
आयुत रामदत्त भारद्वाज, एम० Wo, एल-एल० Alo, Wao dto 
Uo ajo पी० हाइ स्कूल कासगंज 
» वासुदेवप्रसाद मिश्र, एम० Uo, साहित्यरत्न, हिंदी अध्यापक, 
गवनमेंट हाईछूल 


ÀT- 
कनखल 
श्रीयुत विष्णुदत्त वैद्य 
» सोमदत्त मिश्र पुरीय 
R 
कानपुर 


AYA अयोध्यानाथ शमी, एम० To, सनातनधर्म कालेज 


„ Zao बो० भारद्वाज, नयागंज 
4) ठाकुर कन्हैयासिंह, slo Uo, इनकम टैक्स अफसर 
कालिकाप्रसाद धावन, सेक्रेटरी, गयाप्रसाद पुस्तकालय, सरस्वती- 


9) 


भवन, मेम्टन रोड 
» ऊँ जविहारी लाल श्रीवास्तव, ए० बी० म्युनिसिपल, हाई स्कूल, 
लवाबगंज 


केशवचंद्र शुक्ल) डिप्टी कलक्टर . 
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( १२७ ) 


औयुत चंद्रशेखर पांडे, एम० ए०, प्रोफेसर, सनातनधम कालेज, नवाबगंज 
„ टुगांप्रसादजी, डिप्टी कलक्टर 
„ नारायणदास बाजोरिया, fo श्री जगन्नाथ बिजराजजी, कूपरगंज 
» सेठ पदमपत सिंहानिया, कमला टावर 
„ परमेश्‍वरदीन मिश्र, एम० To, Alo एस-सी०, एल्‌-एल० धी, एडवो- 
केट हाइकोट, श्री० Go देवाचरण मिश्र, Raras Gaia इंसपेक्टर 
के सुपुत्र, कछियाना मुहाल, मातीसुहाल सड़क, सिटी 
»  परिपूणोनंद्‌ वमा, शास्त्री, कमला टावर 
5 त्रजलाल शमो बी० Wo, एल० do, १८ सुन्नालाल स्ट्रीट, परेड 
» वालस्वरूप चतुवदी, अवसरप्राप्त डिप्टी कलक्टर, ७० स्वरूपनगर 
११ मन्नीलाल नेवटिया, काहू कोठी 
„ माधवप्रसाद पांडे, एस० सी०, रिटायर्ड डिप्टी इंसपेक्टर ala 
स्कूल्स, प्रेमनगर 
११ मुशीराम शमो, एम० Uo, अआयेनगर 
» रतनचंद कालिया, १८ सुन्नालाल स्ट्रीट 
» लाला रामरतन गुप्त, बिहारी निवास 
लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, एम० ए०, पटकापुर 
श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव ag’, विद्या विभाग, नवाबगंज 
औयुत श्यामसु दरलाल शुक्ल, Raras डिप्टी इंसपेक्टर ऑव स्कूल्स, 
रामबाग, सीसामऊ 
» संग्रामप्रसाद्‌, सब डिप्टी इंसपेक्टर ऑव स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट बोडे 
„ सत्यनारायण पांडेय, एम० Wo, हिंदी के लेब्रचरर,सनातनधम कालेज 
» सद्गुरुशरण अवस्थी, एम० ए०, प्रेममं दिर 
» हरीचंद खन्ना, इंसपेक्टर;, ओरियंटल अश्यूरस कंपनी, १६।५३ 
गेंजीज बंक, सिविल लाइन 
» हीरालाल खन्ना, एम० एस्‌-सी०, प्रिसिपल, ato एन० एस० Slo 
कालेज 


 याग-२७ । 
खीरी 


औयुत अनमालकराम अवस्थो, एम० To, लखीमपुर 
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(१२८ ) 
श्रीयुत आदित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टी कलक्टर 
5 नानकरामजी, एक्साइज इंस्पेक्टर, निधासन 
„ संकठाप्रसाद वाजपेयी, लखीमपुर 
» सूरजनारायण दीक्षित, एम० Go, एल्‌-एल० बी०,  ऐडवोकेट, 
लखीमपुर 
याग-५ 
गढवाल 
ATTA ताताराम थपल्याल, ग्राम गंगेलीसैण, डाकघर पोखरी खेत, जिला 
» . दौलतराम जुयाल, ग्राम झवाणासार, पोस्ट देगड्डा, जिला 
» शालिग्राम वैष्णव, शान्तिसदन, कर्ण प्रयाग 
याग-३ 


गाजीपुर 


र श्रीयुत रायबहादुर घनश्यामदास, रिटायड कलक्टर 
5, भागवत मिश्र, slo ए०, एल्‌-एल० बी०, ऐडवोकेट 


यांग-२ 


. गोंडा 
श्रीमती पूर्णिमा चाँद्मल, ठि० श्री चाँदमल आई० सी० एस० 
याग-१ 
| गारखपर 


A 


श्रीयुत अत्रिमुनिमल्लजी, एम० ए०, एल्‌-एल० Ao, राजादरवाजा, पडरीना 

„ ` रायसाहंब आद्याप्रसाद, बी? Uo, एल एल० “बी०, ऐडवोकेट, 
i š * . रइस, बसंतपुर, जिला 
5, Gao Udo पांडय हेडमास्टर किंग एडवड हाई स्कूल, देवरिया, 
जिला. 

कामेश्वरीप्रसाद नारायणसिंह, पोस्ट सलेमगढ़ 

कुँवरबहादुर एम० ए०, एलं-एलं० बी०, प्रिसिपल, डी० ate | 
इंटर कालेज 
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( १२९ ) 


श्रीयुत ठाकुर गिरिजाशंकर सिनहा, एम० to, बी० एस्‌-सी०, 


' सूयप्रसाद मिश्र, विशारद, वकील; देवरिया, जिला 
'हरिहरेप्रसाद दुबे, एम० ए०, एलू-एल० ato, ऐडवोकेट 


एल्‌-एल० बी०, ऐडवोकेट, देवरिया, जिला 


घनश्यामनारायणदास, १२६ FUAM रोड, नाटीफाइड एरिया 

चिंतामणि, डिप्टी कलेक्टर 

जगन्नाथप्रसाद्‌, एम० To, एल्‌-एल० बी०, देवरिया, जिला 
त्रिगुणानंद्‌ मिश्र, प्राम बकुची, पोस्ट सतराव 

देवीप्रसाद मालवीय, अलीनगर 

नंदकिशारसिंह्‌, पडरीना usa, जिला 

परमहंसमल्लसिंह, slo एस-सी०, एल्‌-एल० बी०, वकील 
गध्वजसिंह, वकील, एम० एल० Uo, देवरिया 

पुरुषोत्तमदास रइस 

प्यारेलाल गग, डिप्टी डाइरेक्टर aia एग्रिकल्चर 

बालमुकुन्द गुप्त, एम० Uo, साहित्यरत्न, बालमुकुंद इंटर कालेज 

सेठ faguara, डिप्टी कलेक्टर 

रायबहाढुर मधुसूदनदास 

महातम राव, बुकसेलर, रेती चौक 

परमहंस बाबा राघवदास, परमहंसाश्रम, बरहज, जिला 

राजनाथ पांडेय, एम० ए०, प्रोफेसर, संत GZ ST कालेज 

राय साहब राजेश्वरीप्रसाद, एम. Uo, एल्‌-एल० Ho, ऐडवोकेट. 
रामनारायण तिवारी, अलीनगर न 

सेठ रामप्रसाद भालेठिया, पोस्ट सिसवाबाजार, जिला... 
वेंध्येश्वरी नारायणुचंद्र एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, बसंतपुर, जिला 
शशिभूषण गुप्त, मार्फत श्री इंदुभूषण गुप्त, न्यू बिल्डिंग, गालघर 


` सत्यनारायण आय, एम० Wo, बी० टी०, हेडमास्टर, ओक्रष्ण ` 


उद्योग इंगलिश Ha, बसंतपुर धूसी, पोस्ट तरकुलवा, जिला 
सेदूगुरुप्रसाद, चौधरी बलदेवप्रसाद रोड 


सय्यूप्रसादसिंह, एम० ए०, एल० टी; हेडमास्टर, उदितनारायण 


हाई स्कूल, पडरीना 


हीरानंद पाठक, रीडर, कंलेक्टरेट o  ' " Sarin 
Š 
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( १३० ) 
श्रीयुत होतीलाल, ओवर्सियर, देवरिया, जिला 
याग-३४ 


i ज्वालापुर 
श्रीयुत रायबहादुर गंगाप्रसाद, एम० ए०, (अवसरप्राप्त चीफ जज- 
टेहरी राज्य) वानप्रस्थ आश्रम 


योाग-१ 
जानपुर 
श्रीयुत भगवती प्रसाद सिंह, एम० to, डिप्टी कलेक्टर 
११ रायबहादुर राजनारायण सिश्र, बो० To, मैनेजर, स्टेट 


» कुँवर श्रोपालसिंह, सिंगरामऊ राज्य, जिला 
„ भोराम उपाध्याय, ऐडवोकेट 


याग-४ 


midi 
श्रीयुत कालिकाप्रसाद अम्रत्राल, एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, ऐडबोकेट, 
š मानिक चौक 
» मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव niet 
5 श्यामबिहारी शमी, एम० To, एल० ao, ५९, लक्ष्मणगंज - 
» हीरालाल शास्त्री, हेड पंडित, मैकडानेल हाईस्कूल 
याग-४ | 


देहरादून 
श्रीयुत अमरनाथ, वैद्य शास्त्री, वनस्पति औषधालय 
„ आनंदस्वरूप सिनहा, एम० To, एल० टी०, Sto To वी० कालेज 
|, Yo Sto बनर्जी, प्रिंसिपल, डी० Go ato कालेज | 
कृष्णदेव शामो, Slo To वी० कालेज 
„ गुरुप्रसाद शर्मा, पुस्तकाध्यक्ष, श्री महात्मा खुशीराम पब्लिक लाइनेरी 
श्रीमती चंद्रावती लखनपाल, To uo, बी० दी०, प्रिंसिपल, महादेवी- 
= क॑न्या पाठशाला 


१! 


जयदेवी घिल्डियाल, बी० ए०, १४, डफरिन रोड 


:22 
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हि Wii 


( १३१ ) 


श्रीमती धनवती देवी, २, हरद्वार रोड 
श्रीयुत संत निहालसिंह, जनलिस्ट 
श्रीमती मनारमा खास्तगीर, एम० To, माफत श्री खास्तगीर, अध्यापक, 
द्‌ डून स्कूल 
आयत सेठ रामकिशोर, साहनी भवन 
» रामचंद्रजी, रिटायडं सबडिविजनल अफसर, धीराजभवन 
लक्ष्मण चौक 
» लक्ष्मणदेव, So लाला भब्बालाल सरीफ, धामावाला बाजार 
श्रोमती लीलावती HAL, एम० wo, बी० टी०, कानपुर रोड 
» विद्यावती सेठ, आचायो, कन्या गुरुकुल, राजपुर रोड 
श्रीयुत साधूराम महेंद्र, प्रिंसिपल, साधूराम हाइस्कूल 
श्रीमती सावित्री गुप्ता, एम० To, सिद्धांतशास्तरी, महादेवी कन्या पाठशाला 
भीयुत हरनारायण मिश्र, विद्यामंदिर 
» लाला हुकुमचंद पुरी, ३० Uo सो० फारेस्ट, do १, हरद्वार रोड 


| श्रीमती हेमंतकुमारी चौधरानी, ८ चंद्र रोड, डालनवाला 


याग-२० 
प्रतापगढ़ ( अवध ) 


ओयुत ठाकुर लालकुमा रसिंह, कालाकाँकर 
» सुमित्रानंदन पंत, SEIZ, कालाकॉकर 
„ कुँवर सुरेशसिंह, कालाकाँकर 


Kan 


नैनीताल 


श्रीयुत तुलाराम वमो, नं० २० AST बाजार 
» रायसाहब डाक्टर भवानीशंकर याज्ञिक, पटवा डोंगर 
» ठा० राजनारायणसिंह, आई०एफ०एस०, डिविजनल फारेस्ट अफसर 


Ens] 


he खाबाद 
MAA महेश्वर, बी० ए०, भारतीय पाठशाला 
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श्रीयुत रामनाथ शमी, एम० ए०, एल्‌-एल बी०, मुसिफ, कायमगंज' 


याग-२ 
फैजाबाद 
श्रीयुत आचार्य नरेंद्रदेब, एम० Uo, एम० so To 


राजरूप ओभा, slo ए०, एल्‌-एल० बी, अकाड'टंट, म्युनिसिपल' 
वोर्ड mfra: 


» रामस्वरूप, Wo uo, बी० ato, विशारद, होबाट हाई स्कूल, 
ater, जिला 


„ श्रीराम मिश्र, ऐडवोकेट, श्रीनिकेतन 
f 


” 


याग-४ 
बदायूँ 
श्रीयुत गौरी शंकरप्रसाद वमी, go कानूनगोयान 


श्रीमती मालतीदेवी, ठि० qo शिवकुमार डिंडन, एम० To, एलू-एल० बी, 
सिविल लाइन 


याग-२ 
बनारस 


श्रीयुत अंबिकादत्त उपाध्याय, एम० Uo, आचार्य, अस्सी ` ` 
» अंबिकाप्रसाद श्रीवास्तव, बी० ए०, मैनेजिंग डाइरेक्टर, भारती 
बीमा कंपनी, दारानगर 

डाक्टर अचलविहारी सेठ, कमच्छा 

अमरनाथ जेतली, शास्त्री, ब्रह्मनाल 

अमरनाथ मेहरोत्रा, नीची ब्रह्मपुरी 

अमरेशप्रसाद सिंह, संकटमोचन 

„ राय संहिब डाक्टर कैप्टन अयोध्याप्रसाद मिश्र, भदैनी 
साहित्यवाचस्पति अयोध्यासिंह उपाध्याय, 'हरिओध?, संकटहरण 

„ अवधबिहारीलाल, बी० ए, एलू-एल० ato, ६५।१३४, बड़ी पियरी 
AMAM Wo uo, ११, बुलॉनाला 

आमेोदकुमार वमो, ASAT ` ' 


` 
` 


uo 


७ Y 
बनल के... -+ 2 
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( १३३ ) 


AMAL इकबालनारायण एम० To, एल्‌-एल० बी०, प्रो-वाइस 


चांसलर, हिंदू विश्वविद्यालय 
उदित मिश्र, ग्राम कु'डी,: पोस्ट बड़ागाँव 
उमाशंकरजी, १५०, दारानगर 
कन्हैयालाल, त्रह्मपुरी फलवाई, चौखंभा. . 
कमलनाथ अग्रवाल, काशी पेपर स्टोस, सिद्धमाता की गली 


| बुलानाला 
रायबहादुर कमलाकर दुबे, एम० To, खजुरी 


श्रोमती कमलाकुमारीजी, भूतपूव आनरेरी महिला मैजिस्ट्र ट, ५।५, चेतगंज 
श्रीयुत कांतानाथ पांडे, एस० ए०, अध्यापक, हरिश्चंद्र कालेज 


कालीचरणसिंह, गवनमेंट पंशनर, ग्राम फलवरिया, काली पलटन, 
बनारस कट 

काशीनाथ उपाध्याय, एम० Vo, साहित्यरत्न, सराय गोवद्धन 

काशीराम, एम० Uo, संस्कृत पाठशालाओं के अत्रसरप्राप्त निरीक्षक, 

मीरघाट 

किशारीरमणप्रसाद, मामूरगंज, काशी 

कविराज कृष्णचंद्र शमो, कालभैरव 

राय कृष्णजी, पांडेपुर 


` राय कृष्णदास, UATE 


कृष्णदास अग्रवाल, सुं fear 

कृष्ण्देवप्रसाद गोड़, एम० Wo, Valo alo, बड़ी पियरी 
कृष्णलाल जालान, सुखलाल साहु गेट 

कृष्णानंद एम० Wo, slo ato, ३।१७८, अदली बाजार 
Ho Udo वांचू , आई? सी० एस०, जिला एवं दौरा जज 
केशवप्रसाद मिश्र, भदैनी 

खेदनलाल, एम० एल० ए० ( केंद्रीय ), चेतगंज 
गंगाशांकर मिश्र, एम० To, गंगातरंग, नगवा . 

गणेश रामचंद्र भागवत, ९१२, पत्थरगली, कालभैरव 
गयाप्रसाद ज्यातिषी, एम० ए०, प्राच्य विद्या-बिभाग 

हिंदू विश्वविद्यालय 
गरीबदास, ठीकेदार, काशी स्टेशन, इस्ट इंडियन रेलवे . 
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श्रीयत गिरधरलाल व्यास, कमच्छा 


3? 


१3 


डाक्टर गिरवरसिंह, जी० पी० वी० सी०, वेटरेनरी सजन 
गिरिजाशंकर गौड़, विशारद्‌, २०८, बड़ी पियरी 


श्रीमती ज्ञानवती त्रिवेदी, गुप्ता गाडन, लंका 
आयुत Wale, slo to, एलू-एल० बी०, कबीरचौरा 


x 


गुरुशरणलाल श्रीवास्तव एम० Uo, एलू-एल० बी०, मु सिफ 
बाबू गोवद्धनदास गुप्त [ प्रधानाचार्य संकेत लिपि-विद्यालय 
ato To सभा ], कादई चौकी 
राय गोविंदचंद्र, एम० Wo, एम० आर० Wo एस०, एम० एल० To 
कुशस्थली 
गाविंद मालवीय, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए० 
न्य॒इंश्यारस कंपनी 
गौरीनंदन उपाध्याय, बी० uo, एलु-एल० बी०, वकील, बाँसफाटक 
सेठ गौरीशंकर गायनका, अस्सी 
चंद्रबली पांडेय, एम० ए० ठि० मु'शी महेशप्रसाद आलिम फाजिल, 
नगवा 
चंद्रभाल बी० एस्‌-सी०, एम० एल० सी०, शांतिसद्न, सिगरा 
चंद्रमौलि सुकुल, टीचस ट्रेनिंग कालेज, कमच्छा 
ठाकुर जगदोशप्रसाद्‌सिंह एम० To, एल्‌-एल० बी०, प्रिंसिपल; 
उद्यप्रताप क्षत्रिय कालेज 
जगन्राथप्रसाद खत्री, गालागली 
रायबहाठुर जगन्नाथप्रसाद मेहता, एम० बी० So, चेयरमैन 
| म्युनिसिपल बोर्ड, बनारस 
जगन्नाथप्रसाद शमा, एम? To, औरंगाबाद 
आयुवेदाचार्य जगन्नाथ शमी वाजपेयी, एम० to, अस्सी 


श्रीमती कुमारी जनक कौल, राजघाट स्कूल 
श्रीयुत जमुनादत्त सनवाल, हिन्दू विश्वविद्यालय कायालय 


29 


जयकृष्णदास, कालभैरव 

जयचंद्र नारंग, विद्यालंकार, भदेनी 
जयेंद्रनारायण सिन्हा, ३।१७८, अदलीबाजार 
ब्यातिभू षण गुप्त, संवा उपवन | 
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श्रीयुत जीवनदास अग्रवाल, प्रधानाध्यापक, अग्रवाल महाजनी पाठशाला ` 


35 


ठाङुरदास ऐडवोकेट, राजादरवाजा 

ठाकुरप्रसाद शमी, एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, मलदहिया 

ठाकुर त्रिसुवनप्रसाद शिवगोाविंद, बार एट लॉ 

त्रिवेणीदत्त द्विवेदी, बेनिया बाग 

गास्वामी दामोद्रलालजी, बुलानाला 

दामादरदास खंडेलवाल, छोटी गैबी 

ठाकुर दिलीपनारायणसिंह, एम० to, १२०, छाटी पियरी 

दीनानाथ निगम, slo wo, एलू-एल० बी०, तेलियाबाग 

द्वारिकादास, म्युनिसिपल कमिशनर, २६ गोंविन्दजी नायक 

देवेद्रचंद्र बिद्याभास्कर, विद्याभास्क्रर बुकडिपो 

धनराज सुदन, नारा कंपनी, राजा कटरा, चौक 

नंदगिरि कांतानाथ शास्त्री तेलंग, टेढ़ी नीम 

Go नंदलाल भारद्वाज, Flo üo, एल० glo, अध्यापक Sto ए०वी० 
i कालेज 

नवरंगसिंह, दूकान इंडियन प्रेस, चौक 

नागेश उपाध्याय, एम० Wo, भदैनी 

निष्कामेश्वर मिश्र, बी० mo, Uo dto, लाह्दोरी टोला 


` पद्माकर द्विवेदी, खजुरी 


पद्ानारायण आचार्य, एम० To, अस्सी 


श्रीमती पानी देवी कलमकर (यमुना देवी मंजूरकर), महिला विद्यालय, 


हिंदू विश्वविद्यालय 


श्रीयुत डाक्टर परमात्माशरण, slo इंतिहास-विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 


99 


डाक्टर प्रतापनारायण राजदान, पी-एच० Sto, हेडमास्टर 
सेंट्रल हिंदू स्कूल 
प्राणाचार्य कविराज प्रतापसिंह, प्रताप पाक, हिंदू विश्वविद्यालय ' 
प्राणनाथजी, ६।१३८ गणित विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार, डी० एस-सी० (लंदन),पी०-एच० Sto 
(वियना), Sto एंशंट मिडिल See हिस्टरी एंड 
ऐ टिकिटीज, हिंदू विश्वविद्यालय 


` पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव, एम० Wo, ब्रह्माघाट 
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आयुत प्यारेलाल श्रीवास्तव, ato go, 'कामिल? आनरेरी मैजिस्ट्र ट, 
सी १२।५, औरंगाबाद 
» बजरंगबली गुप्त, जालपादेवी 
१, बहुक्नाथ शमो, एम० ए०, कालभैरव 
5; बनारसोंप्रसाद सारस्वत 
» बलदेव उपाध्याय, एम० vo, राखालभवन, दूधविनायक 
» राजा बलदेवदास fara, लालघाट 
,) बलदेवप्रसाद मिश्र, १५ शकरकंद की गली 
,, बलदेव वैद्य, प्राम तथा डाकघर, बड़ागाँव 
» वलराम उपाध्याय, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी 
» डाक्टर त्रजमाहन, एम० Wo, पो-एच० डी०, एलू-एल० बी०, 
š हिंदू विश्‍वविद्यालय 

» त्रजमाहन केजरीवाल, नंदनसाहु लेन 
` त्रजमाहनदास, बी० wo, fanz 

| 7 ` „` बा० ANAR, slo To, एलू-एल बी० ऐडवोकेट, बुलानाला 

— ३१ त्रजलाल सब्बरलाल, पोस्टमास्टर, सदर पोस्ट आफिस 

| rA ११ बाँकेविहारीलाल, बी० एस्‌-सी०, एल० टी०, सिद्धमाता की गली 

"hd ११ बाबूराव विष्णु पराडकर, प्रधान संपादक “आज”, ज्ञानमंडल 

११ बिट्टलदास नागर, दामादरदासजी बल्लभदासजी, सूत टोला 

१, बिहारीलाल विश्वकमों, fade तालाब 

a बाबू बैजनाथ केडिया, अध्यक्ष हिंदी पुस्तक एजेंसी, चौक 

` राय भगवतीप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पोस्ट रोहनियाँ 


११ डाक्टर भगवानदास, एम० Wo, Sto लिट०, Jaga एम० Wio ए० 
( केंद्रीय ) सिगरा 

भंगवानप्रसाद, अवसरप्राप्त डिप्टी इंसपेक्टर आँव स्कूल्स, ग्राम 
भड़िलाई, पोष्ट शिवपुर 


डाक्दर भालानाथसिंह, gio एस-सी०, इरविन प्रोफेसर आँव 
ऐेश्रिकल्चर, युनिवर्सिटी प्रोफेसर आँव प्लांट फिजियालॉजी, हेड 

व दि इंस्टिट्यूट व ऐप्रिकल्चरल रिसच, डीन ala दि 
फैकल्टी ala टेकनालाज़ी, हिंदू विश्वविद्यालय 
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श्रीयुत डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम० uo, So फिल० ( AFAA ), 


प्रिसिपल, गवनेमेंट संस्कृत कालेज 
मंगलाप्रसादु्सिंह, जमींदार, मंगलभवन, भेलूपुर 
साहित्यवाचस्पति महामना मदनमोहन मालवीय, हिंदू विश्वविद्यालय 
मदनमोाहन शास्त्री, शकरकंद गली 
महादेवलाल सराफ, फामसी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
माधाप्रसाद्‌ खन्ना, थियासाफिक़ल सासायटी 
ठाकुर माकडेय सिंह, एम० uc, साहित्यरत्न, अध्यापक, 'उद्यप्रताप 
क्षत्रिय कालेज 
मुकु ददेव शमो, मारफत do अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔध?, 
संकटहरन 
मुरारीलाल केडिया, नंदनसाहु लेन 
मोहनलाल WA, एम० Vo, रामप्रसाद बिल्डिंग, चेतगंज 
लाल रन्राकरसिंह, डिप्टी कलेक्टर 
रमापति YS, एम० Uo, slo do, अध्यापक बेसेंट ( थियासॉफि- 
| कल ) स्कूल 
रमेशदत्त पांडे, बी० ए०, बरनापुल 
डाक्टर राजेंद्रनारायण शमी, सराय गोवद्धन 


. राजेश्वरीद्याल सिनहा, बी० ए०, २१।६६, कमच्छा . 


राय साहब राजेश्वरीप्रसाद, गवनेमेंट प्लीडर 

राधेकृष्णदास, शिवाला घाट, 

बाबू रामचंद्र वमो, ३ सरस्वती फाटक 

रासचरनभ्पांडे, FAA कालेज 

रामनारायण मिश्र, बी० To, अवसरप्राप्त o $o एस०, कालमैर 
रामनारायण मेहरोत्रा, लाहोरी टोला, 

रामन्योछावरलाल, ईश्वरगंगी 

रामप्रसाद जोहरी, ४०।५२, भुतही इमली 

UNA YS, एम० Wo, बी० टी०, साहित्यरत्न, प्रो० क्वीस कालेज 


, रामशंकरलाल, वकील, दारानगर, 


रामशंकरलाल नेपाली, चौखंभा, 
रामशरणलाल मुख्तार, रामनिवास, तेलियाबाग . 
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( १३८ ) 


आयुत ठाकुर रामाधारसिंह, वकील, विश्वेश्वरगंज 


99 


2१ 


रामेश्वरसहाय सिनहा, [ सुपरि टेडेंट, शिक्षा-विभाग, म्युनिसिपल 
बाड ], ६४१०० हीरांपुरा 
लक्ष्मण नारायण गद्‌, पत्थर गली, रतनफाटक 
चौधरी लक्ष्मीचंद्र, भारतेंदुभवन, चौखंभा 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, daa, १।१८२ असी संगम 
लल्लीप्रसाद पांडेय, इंडियन प्रेस लि० 
लालचंद खत्री, काठी, Wada, हरनारायण, रानी Sat 
लालजीराम JS, Wo Vo, प्रोफेसर, टीचर्स ट्र निंग कालेज 
वंशगापाल मिंगरण, एम० एस-सी०, वी० azo, प्रोफेसर 
टीचस = निंग कालेज, कमच्छा 
वाचस्पति उपाध्याय, एम० wo, भदैनी 
विजयकृष्ण, ११०, खजुरी 
विद्याभूषण मिश्र, एम० wo, एलू-एल० Fo, मामूरगंज 
विमलानंदन प्रसाद, आनरेरी मु सिफ, दारानगर 
विश्वनाथप्रसाद, बुलानाला 
विश्वनाथप्रसाद भागव, ठिकाना बाबू मनोहरलाल भागव, जतनबर 
विश वेश्‍वरनाथ जेतली, २१।१०३, कमच्छा 
वेणीप्रसाद्‌, रानी कुं 
वेणीप्रसाद गुप्त, एम० ए०, एल० टी०, अध्यापक, हरिश्चंद्र कालेज 
राय gigaa, ग्राम जगतपुर, पोस्ट रोहनियाँ 
शशिशेखरानंद गैरोला, इंजीनियरिंग कालेज, हिंदू विश्वविद्यालय 
शांतिप्रिय द्विवेदी, सहायक संपादक, 'कमला?, कमला कायीलय 
शारदाप्रसाद, काठी, किशोरीलाल Batata, विश्वेश्वरगंज 
राय साहब ठाकुर शिवकुमारसिंह, वैजनत्था 
शिवनाथ भारखंडी, एम० Uo, एम० एस्‌०-सी०, पटनी टोला 
शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन 
शिवमंगलसिंह ‘gua’, एम० ए०, माफत श्रो डाक्टर ठुबे, ग्लास 
टेकनालॉजी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 


श्रीमती शिवरानी देवी, सरस्वती प्रस, रामकटारा 
श्रीयुत श्यामनारायणसिंह, बी? To, एल्‌-एल० बी ०, मध्यमेश्वर 
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युत साहित्यवाचस्पति, रोयबहादुर श्यामसु'दर दास, वी० To, 
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१४।१११, टेढी नीम 
राय आरीक्रष्णजी, पांडेपुर 
श्रीकृष्ण पंत, ललिताघाट 
श्रीनाथ शाह, दुर्गाकुड 
श्रीनिवास शाह, दुगाकु'ड 
श्रीशचंद्र शमो, slo ए०, एल-एल० बी०, बी० टी०, कालभैरव 
संकठाप्रसाद गुप्त, काठी, भी छोटेलाल वामनदास, सु ड्या 
संतराम, काशी ग्रामोफोन स्टोस, बुलानाला 
संपूर्णानंद, बी० एस्‌-सी०, एल० do, एम० एल० ए०, भूतपूर्व 
शिक्षामंत्री, संयुक्त प्रांत, जालपा देवी, 
सच्चिदानंद भारतीय एम० To, Uqo टी०, सहायक अध्यापक, 
सेंट्रल हिंदू स्कूल 
राय सत्यत्रत, लहरतारा 
सहदेवसिंह, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी 
साँवलजी नागर, सट्रल हिंदू स्कूल 
सीताराम, रजिस्टर शन क्लक 


. सीताराम चतुवदी, एम० wo, एल्‌ एल० Alo, slo टी०, प्रोफेसर 


aaa ट्रेनिंग कालेज, कमच्छा 
सीताराम मिश्र, sto uo, बी० टी०, daa हिंदू Ha, कमच्छा 


श्रीमती हीराकुमारी जैन, व्याकरण-न्याय-सांख्यतीथ, न्यु० Zo 


हिंदू विश्वविद्यालय 


योग-१८३ 


१9 


"99 


बरेली 


औयुत ओश्मृप्रकाश मित्तल, गंगापुर 


कृष्णकुमारलाल सक्सेना, ( स्वगवासी बाबू शिवकुमारलाल, सब 
इसपेक्टर पुलिस के सुपुत्र), निकट पत्थरवाली हवेली, मुहल्ला भूड़ 
गुणानंद जयाल, अध्यापक, बरेली कालेज; 


११  दिनेशचंद्र, एम० Uo, ठि० मकान नं० ११३, ख्वाजा कुतुब 
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( १४० ) 
श्रीयुत बलराम शमो, Wo To, एल्‌ -एल० बी०, द्वारा पं० राधेश्याम शमो 
कथावाचक, राधेश्याम प्रस 
„ भोलानाथ शमा, एम० ए०, अध्यापक, बरेली कालेज 
» ठाकुर रामकिंकर सिंह, dio Mo एस०, केन इंसपेक्टर 
- „ साहु रामनारायणलाल, वाँसां की मंडी 
,„ साहित्याचाय fag शास्त्री, पंचतीथ, २७६, कुंअरपुर 
» शांकरसहाय सक्सेना, प्रोफेसर, बरेली कालेज 
» श्रीधर पंत, शास्त्री, एम० To, एल० टी०, प्रोफेसर, बरेली कालेज, 
साहूकारा 


याग-११ | 
बलिया 
श्रीयुत गणेशप्रसाद, एम० Vo, हिंदी अध्यापक, गवनमेंट हाई HRA 
» ठाकुरदास अग्रवाल, एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, वकील 
» परशुराम agad, वकील 
» राजासिंह, तहसीलदार, राज agmg, पोस्ट रेवती, जिला 
-„ शिवप्रसादसिंह्‌, वी० do सी०, विशारद, अध्यापक, मिडिल स्कूल 
रेवती, रेलवे स्टेशन रेवती, जिला 
»  श्यामसु'दर्‌ उपाध्याय, सेक्रटरी, डिस्ट्रिक्ट ate | 
» सीताराम पांडे, प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल भीमपुरा, Te 
औराई कलाँ, जिला 
» हरिकृष्ण राय, साहित्यरत्न, हेडमास्टर, प्राम वाजिदपुर, पोस्ट 
दलन छपरा, जिला 


याग-८ 
बस्ती 


श्रीयुत नरसिंह नारायण मिश्र, वैद्य, नग र राज्य, पोस्ट नगर, जिला 
याग-१ 


बादा 


कन्हैयालाल मिश्र, आयौपदेशक, 5० श्री महावीरप्रसाद्‌, ठीकेदार, 
AGT 'अदेली बाजार 
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( १४१ ) 
श्रीयुत मूलचंद जैन, एम० ए०, एल्‌ एल० alo, करवी 
याग-२ 

बाराबंकी 


श्रीयुत गापालचंद्र सिंह, एम० ए०, एल्‌०-एल० ato, विशारद, मु सिफः 


याग-१ 
बुलंदशहर 
श्रीयुत केशवराम, अनूपशहर 
„ घमंडीलाल शमी, THe go, एल० do, विशारद, पद्मसिंह गेट, 
gat 
» जगनलाल TH, मुख्तार, माल व फौजदारी 
» सर जीवनलाल चोबे, खजांची, इंपीरियल बैंक 
» त्रिमुवननाथ चतुवदी, विज्ञानाध्यापक, 'जे० To एस० स्कूल, खुजा, 
जिला 
» राय साहब मंद्नमाहन सेठ, एम० Wo, एल्‌-एल० slo, अवसर- 
प्राप्त जिला एवं दौरा जज, शिवपुरी, 
» महेशचंद्र गग, एम० Qo, ग्राम एवं डाकघर पहासू , जिला ' | 


याग-७ 
मथुरा 
श्रीयुत आर० Mo भागव, प्रधानाध्यापक, किशारीरमण कालेज 
~ ~ 
» फामश्वरनाथ, एम० ए०, प्रभाकर प्रस 
» RAMA शमा, सुखसंचारक कपना 
श्रीमती गायन्रीदेवी गुप्त, अध्यापिका, किशारीरमण गल्स स्कूल 
श्रीयुत गोपालदत्त शमी, प्रधानाध्यापक, औ गावद्ध नलाल हिंदी विद्यापीठ | 
4) जवाहरलाल चलुवदी, कूवावाली गली 
„ मदनमोहन नागर, क्युरेटर, कजन म्युजियम 
i माहनवल्लभ पंत, एम० uo, बी० टी०, लेकचरर, किशारीरमण 
इंटरकालेजः 
» रघनाथदास भागव, बी० To, एल्‌-एल० बी० 
„ रायबहादुर राधारमण, रिटायडे डिप्टी कलेक्टर, डेपियरनगर 
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-श्रीमती रामप्यारी देवी, अध्यापिका, किशारीरमण गल्सं स्कूल 

श्रीयुत रामसिंह पाठक, गोवद्ध न 

श्रीमती शाकु तला भागव, प्रधानाध्यापिका, किशारीरमण aed स्कूल 
श्रीयुत सत्येद्र,एम० ८०,८० £to सी०,गली कानूनगोयान,रामदास को मंडी 
श्रीमती कुमारी स्नेहलता was, अध्यापिका, किशारीरमण गल्सं स्कूल 
आयुत लाला हीरालाल, श्यामकाशी प्रेस 


( १४२ ) 
श्रीयुत रामनिवास पोद्दार, 
| 
L 


याग-१७ 
मिर्जा पुर ' 

श्रीयुत महंत परमानंद गिरि, मुहल्ला गुसाई टोला, कोठी महंतजी ! 
5 प्रमथनाथ भट्राचाये, वेलेस्लीगंज i 
» रामप्रतापजी, मालिक दूकान मैरवमल फतहचंद, बुंदेलखंडी : 


» वासुदेव उपाध्याय, गाँव बजहा, डाकघर saat, जिला 
» राजा शारदा महेशप्रसादसिंह शाह, बड़हराधीश, बड़हर, 
Fo ied -पोस्ट राजपुर, जिला 


_ याग-५ 
मुजफ्फरनगर 
“युत गाविंदविहारी शारावाल, एम० ए०, सनातनधर्मे कालेज 
» बाबू जगदीशप्रसाद, रईस 


याग-२ 7 : 


मुरादाबाद ; 
siga केदारनाथ 'बेकल?, बी० ए०, एल० टी०, गवनेमेंट हाइस्कूल, अमरोहा 
केशवचंद्र, ठिकाना लाला लळमनदास मथुरादासजी, गंज 
गंगाशरण, WA; R TAO ए०, एस० .एसं० इंटर कालेज, चंदरसी 
„ तोताराम गुप्त, काँठ 


mrt 


याग-४ 


2? 


१2 


मर 
८ 2 4 A > ०! 3 
siga आनंदस्वरूप दुबलिश, बी० एस्‌-सी०, एलू-एल० बी०, वकील 
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( १४३ ) 


ओमती कमलादेवी भटनागर, ठि० बाबू चंद्रस्वरूप भटनागर, सब-रजिस्ट्रार 
श्रीयुत साहित्यरत्न क्रष्णानंद पंत, एम० ए०, प्रोफेसर, मेरठ कालेज 


चेतन्यप्रकाश, विद्यार्थी, खादी भंडार 

प्रथ्वीनाथ सेठ, शांतिनिकेतन 

बालमुकुंद शास्त्रा, सेवामंदिर देवनागरी इंटर कालेज 
S$ 


=मुरारीलाल शमो, अध्यापक, सेवा मंदिर देवनागरी इंटर कालेज 


चौधरी रघुवीर नारायणसिंह, एम० एल० To ( कंद्रीय ),असाडा 
पोस्ट हापुड़ 

शांतिस्वरूप अग्रवाल, प्रधानाध्यापक, कमशल:ऐ ड इंडस्ट्रियल 
हाई स्कूल, हापुड़ 


याग-९ 


प्रेनपरी 


श्रीयुत पातीराम ज्ञानीराम, सिरसागंज 


> 


बृजमाहनलाल मदनलाल, सिरसागंज 

बाबूराम बित्थरिया, साहित्यरत्न, सिरसागंज, जिला 

रघराज सिंह, माजा उखरंड, To भदान, जिला 

राधामोहन फरसैया, ATH एंड ब्रास मर्चट; मुकाम सिरसागंज, जिला 
रुस्तमसिंह रघबीरसिंह, सिरसागंज 

सुनहरीलाल शमा, एम० To, विशारद, हेडमास्टर Sto ए० वी० 


स्कूल, सिरसागंज 
सूरजभान, सिरसागंज 


. याग-८ 


रायबरेली 


औयुत राजा जगन्नाथबख्श सिंह, ताल्लुकेदार, teat, जिला 


99 


याग-२ 


शिवनारायणलाल, विशारद, बैजनाथाश्रम, ग्राम और पोस्ट 
बछरावाँ, जिला 


) 
लखनऊ 


श्रीयुत डाक्टर अवध उपाध्याय, डी० एस्‌-सी०, प्रोफेसर, गणित विभाग, 


लखनऊ यूनिवर्सिटी 
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श्रीयुत Co जी० शिरफ, आई० सी० एस०, मेंबर रेवेन्यू बोर्डे 


33 


2१ 


29 


AAA मनाबाइ शाह, युनिटी लाज 


( १४४ ) 


बाडस क्वाटस 
Udo सी० मेहता, आई० सी० एस०, एजुकेशन सेक्रेटरी, 
युक्तप्रांतीय सरकार 
राव साहब Wo एल० आर० खेर, इनकमटैक्स कमिश्नर __ 
कालिदास कपूर; एम० Qo, एल० टी०; हेडमास्टर कालीचरण 
हाई स्कूल 
काशानाथ गुप्त, एल-एल० Flo (फाइनल), २० महमूदाबाद होस्टेल 
त्रिभुवननारायण सिंह, नेशनल हेराल्ड आफिस 
दानद्याल गुप्त, एम०ए०, एल्‌-एल० बी०, हिंदी के लेक्चरर, लखनऊ | 
विश्वविद्यालय 


cm mer manne | 


डाक्टर पन्नालाल; आइ० सी० एस०, डी० लिट ०, ऐडवाइजर दु द | 
यू० पी० गवनमेंट x 
डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, एम० Wo, एल-एल० बी०, Sta लिट, 
| हिंदी विभाग; लखनऊ विश्वविद्यालय | 
ब्रह्मदेव वाजपेयी, ३९ मेजर बेंक्स रोड 
बालकृष्ण पांडे, प्रिंसिपल, कान्यकुब्ज इ टर कालेज x 
MATS UA, AZo सी० एस०, अंडरसेक्रटरी, इन्फमशन 
डिपाटमेंट, यू० पी० गवनमेंट x 
बैजनाथसिंह, एम० uo, बी० do, नैशनल हाई tha x 
| 
| 


MAT माधवशरण, ५१८ नरही 


, दायबहादुर शुकदेवविहारी मिश्र; गालागंज 


रामवीरविहारी सेठ, रिसालदार बाग 

विद्यासागर भटनागर, मौसमबाग, सीतापुर रोड 
वासुदेवशरंण अग्रवाल, एम० vo, क्यरेटर, प्रांतीय अजायबधर 
शंकरदयाल शमा, १०१, महमूदाबाद होस्टेल, ; 
sarig, एम० go, गवनेमेंट जुबिली इ टरमीडियट कालेज 


रात्रराजा डाक्टर श्यामविहारी मिश्र, एम० To; रायबहादुर, | 
2.० १०५ गोलागंजे 
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AAA सूर्यकांत त्रिपाठी fara, नारियलवाली गली, हाथीखाना, 
भूसामंडी 
p रायसाहब डाक्टर सूरजप्रसाद श्रीवास्तव, असिस्टेंट डाइरेक्टर 
पन्लिक हेल्थ, युक्तप्रांत 
„` हरिश्चंद्र, आई० सी० एस०, सेक्रटरी ट < गवनमेंट यक्तप्रांत, 
जुडिशल डिपाटमेंट 


pu 
g दावन 
श्रीयत दानविहारीलाल शमा, संपादक, 'नाम-माहात्म्य! 
योग-१ 
| सहार नप्र 


श्रीयुत वागीश्वर, पुस्तकालयाध्यक्ष, गुरुकुल काँगडी, जिला 
„ वागोश्वर विद्यालंकार, उपाध्याय, गुरुकुल कांगड़ी, जिला 
» Fad, मंत्री, आय समाज, गुरुकुल काँगडी, जिला 


याग-३ 
सीताप्र 
श्रीयुत अनिरुद्धसिंह, नीलगाँव 
श्रीमती कुमारी इंद्रमाहिनी सिन्हा, ठि०-श्री एम० एम० सिन्हा, डिप्टी कमिश्नर 
श्रीयुत कन्हैयालाल महेंद्र, एम० uo, एलू-एल० slo, वकील, मोतीबाग 
कृष्णविहारी मिश्र, गंधौली सिधोली 
गजाधरप्रसाद मेहरोत्रा, कोठी और पोस्ट, बिसवाँ 
ठाकुरप्रसाद शमो, हिंदी साहित्य सभा, लालबाग 
» वैद्य मधुसूदन दीक्षित, Wel, मृत्युंजय ओषधालय 
» ठाकुर रामसिंह, ताल्छकेदार 
राजा सूरजबख्श सिंह, आनरेरी सुसिफ व मैजिस्ट्रट, कस्मांडा, 
पोस्ट कमालपुर, जिला 
» सोमेश्वरदत्त JS 


याग-१० 


५० 
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सुट्तापर 
श्रीयुत दिनकरप्रकाश जोशी, कुडवार 
» महेशप्रसाद, प्रधानाध्यापक, गवनमेंट हाई Ha 
> कुमार रणंजयसिंह, भूतपूर्व एम० एल० Uo ( केंद्रीय ), 
अमेठी राज, जिला 
» शेषमणि त्रिपाठी, एम० ए०, बी० टी०, साहित्यरत्न, सब डिी | 
इंसपॅक्‍्टर आंब रूल्स 
याग-४ | 
हरद्वार | 
श्रीयुत रामेश्वरद्याल निगम, हेडमास्टर, म्युनिसिपल हाई स्कूल 
११ महंत शांतानंद्नाथ, श्रो वण्नाथ ज्ञानमंदिर पुस्तकालय 
११ हरिहरप्रसाद्‌ मिश्र, भागीरथी पुस्तकालय 
याग-३ 
x 


हरदोई 
औयुत ठाकुर अजुनसिंह, आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट, जमींदार, 

मौजा तुर्तीपु र, जिला 

११ राय साहब जिनेश्वरदास, स्पशल मैनेजर, कोट ala are a 
> त्रजभूषणशरण जेतली, एम० Uo, एल-एल० alo, Algo पी०एस० 
सुपरि टंडंट पुलीस 
» सेठ वंशीधर, मैनेजिंग डाइरेक्टर, लक्ष्मी शुगर एड ऑयल मिल्स 
» शिरोमणिसिंह चौहान, एम० एस्‌-सी०, विशारद, सब-रजिस्ट्रार 
बिलप्राम 


याग-५ 
हाथरस 
श्रीयुत रायबहाडुर चिरंजीलाल बागला, रईस, म्युनिसिपल कमिश्नर 


याग-१ 
बनारस राश्य, रामनगर 
श्रीयुत खानबहादुर सैयद्‌ अली जामिन, चीफ सेक्रटरी, बनारस राज्य 
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AAI कल्पनांथ सहाय, अध्यापक, स्टेट हाई स्कूल 
» सरदार भारखंडीप्रसाद नारायणसिंह, किला 
„ बल्लभनाथ दुबे, Fie 
» ब्रजनाथ, बी० कॉम०, मैनेजर, बनारस स्टेट बैंक 
» बिनोदविहारी सेन राय, प्रधानाध्यापक, मेस्टन हाइ स्कूल 
» सूयेप्रसाद शुक्ल, हजारी साहब 


याग-७ 

१ ४-सिंध 

( सभासदों की संख्या--२ ) 
सक्खर 

श्रीयुत स्वामी हरिनामदास उदासीन, श्री साधुवेला तीथं 
योग-१ 

हैदराबाद 
श्रीयुत टोपनलाल शमा, बैद्यरत्न, मुखो की गली 
योग-१ 


१ ५-हेदराबाद (दक्षिण) 


( सभासदों की संख्या--५) 
उस्मानाबाद 
श्रीयुत मातीलाल हीराचंद गांधी, मुकाम ओर पोस्ट 


याग-१ 
सिकंदराबाद 
श्रीयुत चि० म० वोरभद्र शास्त्री तैलंग, ४२६८, सजनलाल स्ट्रीट 
हैदराबाद्‌ 


श्रीयुत राजा नरसिंह राजबहाठुर,वंशीराजा SU, वारागली, हुसैनी आलम 
„ राजाबहादुर विश्वेश्वरनाथजी, मेंबर जुडिशल कमिटा 
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औयुत सत्यनारायण लाया, sto To, एल-एल० ato, वकील हाईकाटं, 
रेजिडंसी राड 


याग-३ 
१६-विदेश 


( सभासदां की संख्या १३) 
अफ्रिका 
मारिशस 


श्रीयुत Fo एम० भगत, मंत्री स्कूल विभाग, हिंदी-प्रचारिणी सभा, 
माताई लोंग 


योग-१ 
केनिया कालानी ८ बटिश इस्ट अफ्रिका ) 


A eis: श्रीयुत रणधीर विद्यालंकार, पोस्ट बक्स २४३, नैरोबी 
„ रमनभाइ जे० पटेल, द्वारा एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट Sto लि० 
पोस्ट बक्स ४३३, | 


११ सत्यपाल, पोस्ट बक्स २४३, नैरोबी 


याग-३ 
युगांडा 
श्रीयुत द्यालजी भीमभाई देसाई, पोस्ट नं० ७१, जिंजा 
याग-१ 
अमेरिका 
बोस्टन 


श्रीयुत Slo आनंद o कुमारस्वामी, Sto एस-सी० ( लंदन ) कीपर 
आव दी इंडियन सेक्शन, म्यूजियम आँव फाइन आटस | 


— ७७७ See; 


याग-१ 


\ 22 < 
ee 


a) 
a ae 
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मस्केत 
श्रीयुत विश्राम जे० पटेल, मस्केत, अरेबिया, परशियन गल्फ 


याग-१ 
© 
बमा 
श्रीयुत डाक्टर ओ३मप्रकाशं, एम० slo Flo एस०, ओकीन, 
पो० कामायुत 
रंगून 
याग-१ 
यूरप 
w Wy 
. इगलंड 


Aaa रेवरेंड ई० ग्रीवज, do १, दो लाइन्स, हार्निओल्ड रोंड, मालवने 


9) eo mga बेली महोदय, २३६ निद्र स्ट्रीट, लंदन do ३ 
40 खेरेंड Ho चेडविक जैक्सन, बीथल २, आइलेंड क्लोज, हेलशम 
रोड, पोलगेट, सरे 


याग-३ 
पालेंड 


श्रीयुत WHA स्ताशक प्रोफेसर ऐट दी युनिवर्सिटी, एलवाव 
याग-१ 


रूस 
श्रीयुत प्रोफेसर go बारानिकफ, ब्लाचिन ele, १ एफ/लाग ६, लेनिनप्राद, 
Yo एस० एस० Allo 


याग-१ 
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संवत्‌ १९९७ के अंतिम तीन मास में सं० १९९८ के 
लिये बने साधारण सभासदों को नामावली 


श्रीयुत अमरनाथ काक, बी० ए०, एलू-एल० बी०, ऐडवोकेट, 
श्रीनगर ( काश्मीर ) 
ए० चंद्रहासन, एम० Qo, हिंदी के लेक्चरर, महाराजा कालेज, 
इन कुलम, कोचीन ( मद्रास) 
११ एस० एन० तिवारी, alo To, एल्‌० टी०, अध्यापक, गवर्नेमेंट 
हाई स्कूल, बालाघाट, Alo पी० बरार 
„ TAUA आचार्य,वी० uo, आचाय, दयानंद ब्राह्म विद्यालय, लाहौर 
११ कालीप्रसाद मिश्र, दशाश्वमेध नं० १७।१०, बनारस 
१, _कृष्णगापाल शमो, नेनवाँ, बूदी स्टेट, Fat ( राजपूताना ) 


श्रीमती कृष्णकुमारी धवले, 'विशारद?, नालंदा विद्यापीठ, पो० नालंदा, 
जि० पटना 


श्रीयुत चंद्रभानजी रायजादा, वकील, अमेठी ( सुर्ताँपुर ), अवध 
„ चेतराम शमो, आर्यकन्या गुरुकुल, राजवाडी, पोरबंदर 
( काठियावाड़ ) 
छोटूभाई सुथार, slo एस्‌-सी०, विशारद, भारती विद्या-मंदिर, 
नदियाद्‌, बी० ato Ake 
जगदीशचंद्र जाशी, नंदन कानन, हैवलक रोड, लखनऊ 
११ जगमोाहनलाल चतुवदो, slo एस्‌-सी०, एल्‌-एल० Alo, vo जीरा, 
सिकंदराबाद, हैदराबाद रियासत, दक्षिण 
दवारकाप्रसाद, इंजीनियर, डालमियानगर, शाहाबाद 
धमद्र ब्रह्मचारी, शास्त्री, प्रो० जैक्सन होस्टल, पटना कालेज, पटना 
डाक्टर नारायणसिंह, बहुबाजार, टीटागढ़, चौबीस परगना 
प्रकाशचंद्र गुप्त, एम० ए०, प्रो० संत जांस्‌ कालेज, आगरा 
प्यारेलाल मल्होत्रा, नं० १ मलानी रोड, त्यागरायनगर, मद्रास 
बनवारी सि ह, क्षत्रिय इंटर कालेज, जौनपुर 
: भोलानाथ मिश्र, एम० uo, डिप० एड्‌० (वेल्स), मछरहट्टा, जौनपुर 


मनमोाहनलाल, ato uo, एल्‌-एल० बी०, एडवोकेट, जकाती 
| महल्ला, ब 


3 


` 


3 
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श्रीयुत मनारंजनप्रसाद, एम० uo, प्रिंसिपल, राजेंद्र कालेज, छपरा, बिहार 


21 


रायबहादुर MAUA GE, जतनबर, बनारस 
मुकुंद नायक, विशारद, [ पो० दलसिंगसराय ( दरभंगा ) ] 
वर्तमान पता--६० लेक रोड, वालीगंज, कलकत्ता 
मैनबहादुरसिंह, बी० Lo, एल्‌-एल० बी०, क्षत्रिय इंटरकालेज, जौनपुर 
रंगलाल जाजारिया, भारत बिल्डिंग्स, माउ ट रोड,।मद्रास 
रघनाथसाह गुप्त, पोस्ट टोटागढ़, जि० चौबीस परगना, बंगाल 
राजरोशनराय शमो, कीनीसन जूट मिल्स्‌, Wo टीटागढ़ 
जि० चौबीस परगना ' 
राजाराम पांडेय, बी० ए०, Udo टो०, क्षत्रिय कालेज, जैनपुर 
कुवर राजेंद्रसिंह, मैनेजर कुरी सुदौली राज, जिला रायबरेली 
( अवध ) 
रामगोपाल संघी, रेड हिल्स, नामपल्ली, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
रामनाथ शमा, रिटायडे इंस्पेक्टिंग आफिसर फारेस्टस_, ग्वालियर 
रामनाथ सिंह, क्षत्रिय इंटर कालेज, जौनपुर 
रामबालक शास्त्री, प्रधान संस्कृताध्यापक, जयनारायण हाइ स्कूल 
बनारस 
राममूतिं सिह बी० एस्‌-सी०, एल-एल० slo, वकील, जौनपुर 


'लक्ष्मीनारायण गुप्त, हैदराबाद सिविल सर्विस, बेगम पेठ 


हैदराबाद ( दक्षिण ) 
लक्ष्मीनारायण WA, FAC, बाकरग'ज, पो० बाँकीपुर, पटना 
वंशीधर ` विद्यालंकार, वेस्टन टाकी के पीछे, काचीगुड़ा 
हैदराबाद ( दक्षिण ) 
विंध्येश्वरी प्रसाद, शास्त्री, रसायन आश्रम, जगदल ( कचहरी राड ), 
चौबीस परगना ( बंगाल ) 
विट्रुलनाथ कपूर, मछरहद्वा, जौनपुर 
विनयसिं' ह्‌ देवडा, एम० Uo, गलथनी, ऐंरनपुरा रोड, 
मारवाड़ ( जाधपुर ) 
विनायकराव विद्यालंकार, बैरिस्टर, जायबाग, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
विश्वेश्वर नारायण बिजुर, बी० एस-सी, एल० Zo, 
गणपति हाइस्कूल, मंगलौर 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( १४९) 


siga विष्णुदत्त पांडेय, ७ रायल एक्सचेज प्लेस, कलकत्ता 
» lo gto चितले, राष्ट्रभाषा-विशारद, एस० to, बी० do 
हिंदी प्रचार संघ, पुणं 
9) ` संतूलाल,काठी, जाहरीमल गणेशदास, कटरा आलवालेयाँ, अमृतसर 
» सीताराम गुप्त, ( प्रो>.गवनसेंट कालेज ) कृष्णनगर लाहोर 
» सूयप्रताप, आशाकुंज, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
» हरिदत्त डेवरानी, गाँव नवसीन, पो०-डॉडासंडी, जि० गढ़वाल 
„ हरेकृष्ण चतुवदी, हेडमास्टर, अमेठी ( सुल्ताँपुर ) अवध 
याग-४९ 
संवत्‌ १९९८ के प्रारंभ से अब तक (१ वैशाख १९९८ से ९ 
श्रावण १९९८ ) बने सभासदो को नामावली 
मान्य 
ओमती महादेवी वमी, एस० ए०, महिला-विद्यापीठ, इलाहाबाद 
श्रोयुत वकरेशनारायण तिवारी, एम०. Wo, wo एल० Vo, कोडगंज 
इलाहाबाद 


विशिष्ट-- 
श्रीयुत सेठ जुगुलकिशार बिड्ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता 
» राजा पन्नालाल वंशीलाल पीती, बेगमबाजार, हैदराबाद (दक्षिण) 
5 Uo ब० राजा ब्रजनारायणसिंह, पड्रौना राज, Wo पड़रौना 
जिला गारखपुर 


» लक्ष्मीनिवास बिड्ला, ८ रायल एक्सचं ज प्लेस, कलकत्ता. . 
p हरिकेशव घोष, इंडियन प्रेस, लि०, इलाहाबाद 
स्थायी) -. 

आयुत कमलाप्रसादसिंह, श्यासपाखर स्टोट, कलकत्ता 

„ कृष्णकुमार बिड़ला, ८ रायल एक्सचंज प्लेस, कलकत्ता 
जगन्नाथप्रसाद, एम० To, एल-एल० slo, देवरिया, जिला गोरखपुर 
जगन्नाथ शामा वाजपेयी, एम० ए०, आयुवदाचाय, अस्सी, बनारस 
प्राणाचार्य कविराजःप्रतापसिंह, प्रताप पाक, हिंदू विश्वविद्यालय 

बनारस 


- प्यारेलाल गग, डिप्टी डायरेक्टर aa ऐम्रिकल्चर, गारखपुर 
3.00 0 
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ट्रेट, जौनपुर 
आनरेव्ल राजा युत्रराजदत्त सिंह साहब, एम०: सी० एस० Bla 
आयल एंड कैमरा इस्टेट, ओयलनरेश, पो० ओयल 
जिला खेरी ( अवध ) 
रामचंद्र शमो वैद्य, राजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर 
लक्ष्मी नारायण पोद्दार, १६।१ हरिसन रोड, बागड़ बिल्डिंग, कलकत्ता 
सेठ वंशीधर, मेनेजिंग डायरेक्टर, लक्ष्मी शुगर ऐ'ड आयल सिल्स्‌ , 
हरदोई 
महाराजकुमार शांकरीप्रसादसिंह देव, पंचकोट, मानभूम 
सु'द्रीप्रसाद, रईस, स्पेशल मैजिस्ट्रेट, चौक, जौनपुर 
रायबहादुर सूयप्रसाद, ऐडवोकेट, ठुलहिनजी की कोठी, बनारस 
हरिश्चंद्र, आई० सी० एस०, युक्त प्रांतीय सरकार के शिक्षा-विभाग 
के सेक्रटरी, लखनऊ 
साधारण 


गुत रायबहाठुर केदारनाथ खेतान, एम० एल० Mo, पड़रौना, जिला 


`. 


गारखपुर 
ठाकुर जप्रुनाप्रसाद्सिंह, इनकमटैक्स अफसर कानपुर 
बैजनाथ GA, Alo Uo, Ugo elo, हडमारटर, नामल tha 
फैजाबाद 


रामभरोसे सेठ, अवसरप्राप्र पी० Fo एस०, gto Uo qlo कालज 


बनारस 
वासुदेवंशरण अग्रवाल, एम० ए०, एल्‌-एल० बी०, क्यरेटर-प्राविंशल 
म्यूजियम, लखनऊ 
विष्णु शमो भारतीय, मुकाम arafiat, शाहजहाँपुर, युक्त प्रांत 
महाराज वीरेंद्रशाहजू देव बहादुर,राज्य जगम्मनपुर, पो० जगम्मनपुर, 


जि० जालौन 
सहदेवसिंह, ऐडवोकेट, as} पियरी, बनारस 


राय ह्रेकृष्ण, सिगरा, बनारस 
“अज्ञय’, पोस्ट बक्स ६२, दिल्ली 
A AWA 
कृपालसिंह रावत, श्र णी १०, Sto wó alo, कालेज, देहरादून 


. कृष्णटापण लाल शमा, काव्यतीथ, वैद्यविशारद, मुखी की गली 


हैदराबाद, सिंध 
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श्रीयुत मुनि कांतिसागरजी, sista श्वेतांबर मंदिर, सिवनी, सी० पी० 


” 


काशीप्रसाद सिंह, श्रीमान्‌ राजा साहब आवागढ के हाउस हो 
कंट्रोलर, आवागढ़, एटा 
काश्यपकृष्ण शमा, डिप्टी कलक्टर, बनारस 
गापालदास, Slo ए० वी० स्कूल, ९५ बिगन्डेट स्ट्रीट, रंगून, बमो 
गोपीचंद कछवाहा, क्लाक लाको आफिस, बीकानेर 
जंगीरसिंह, एम० ए०, छोटी गैबी, बनारस 
जगतनारायणलाल, हेड ट्रेन एग्जामिनर, go आई० Allo 
मुगलसराय, जिला बनारस 
जनादन शमा, पोस्ट मास्टर, उद्यरामसर, बीकानेर 
जयशंकर दुबे, खजुरी, बनारस 
जयश्री पांडेय, बी० एस-सी०, एल्‌-एल० बी०, वकील, बडी पियरी, 
बनारस 
छेदीप्रसाद, आयुवदाचार्य, वैद्यशास्त्री, श्रीकल्याण औषधालय, 
मुगलसराय, जिला बनारस 
तालाराम चोपड़ा, ठि० श्री० HE दान ईश्वरचंद्र चोपडा, गंगाशहर, 
बीकानेर 
द्वारकानाथ तिवारी, मंछरहट्टा, जौनपुर 
देवी नारायण, एम० Vo, एल-एल० बी०, साक्षी विनायक, बनारस 
कुवर प्रियानंदप्रसादसिंह, एम० wo, एल्‌-एल० alo, भुतही 
इमली, बनारस 
बुद्धप्रकाश, लाल भगतराम बिल्डिंग, सरस्वती प्रस, मेरठ 
डॉक्टर भगतराम, आइ० एम० So, रजिस्टड मेडिकल 
प्रेक्टिशानस, बीकानेर 
भगवानदीन JS, तालुकेदार, मुकाम शाहपुर, जिला बेतूल, सी०पी० 
महावीरसिंह गहलोत, बी० ए०, मेरती दरवाजा, जोधपुर 
महालचंद बैद, भीनासर, बीकानेर 
महेशलाल आये, पो० बिहारशरोफ, पटना, बिहार 
मातीलाल, हेडमास्टर, प्राइमरी स्कूल सुगलसराय, जिला बनारस 
मातीलाल मेनारिया, एम० ए०, मगनारघाट, उदयपुर ( मेवाड़) 
राधाकृष्ण चतुवंदी, डिप्टी सुपरिटेडेंट, सेंट्रल जेल, बीकानेर 
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श्रीयुत राधारमण पांडेय, व्याकरणाचाये, अध्यापक, गवनमेंट इंटर 
कालेज, फैजाबाद 
» रामकृष्ण आचाय ( कलकती ), म्युनिसिपल कमिश्नर, आनरेरी 
मैजिस्ट्र ट ए ड मु'सिफ सदर, आचार्यो का चौक, कलकतिया 
बिल्डिंग, बीकानेर 
„ रामेश्वरद्यालजी, डिप्टी कलक्टर, फैजाबाद 
»  लक्ष्मीदास, सत्ती चवूतरा, बनारस 
» विश्वेश्वरजी, सिद्ांतशिरोमणि, दर्शनाचाय, गुरुकुल विश्वविद्यालय 
वृ'दावन, मथुरा 
5 श्यामबहादुर सिंह, मारवाड़ी सम्मेलन, कालबा देवी, बंबई 
„ शिवानंद तिवारी, slo üo, एल० £to, हेडमास्टर, गुजर पाठशाला, 


बनारस 
5 सत्यनारायण द्विवेदी, बी० ए०, हेडमास्टर, स्टेट स्कूल, नोहर, 
बीकानेर 


» हरदेव पांडेय, कानूनगो, Tto मुगलसराय, जिला बनारस 
5) हीरालाल औलक, एम० uo, हिंदी और संस्क्रत के अध्यापक, 
Slo Uo वी० कालेज, शालापुर 
नि:शुटक-- 
श्रीयुत काशीप्रसाद मिश्र, आयुर्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ, विश्वनाथ फामसी,. 
सुदरदास बाग, बनारस 
p माधवशरण, ५१२, नरही, लखनऊ 
» रघुवरदयाल मिश्र ‘ara’, हेडमास्टर, मिडिल स्कूल बिधूना, 
जिला इटावा. 
3 ua भारतीय, अखिल भारतीय सेवा समिति बिल्डिंग्स_, 
इलाहाबाद 


याग-७२ 


सशोधन 
° : 
सेठ रामगोपाल आय, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ स्थायी सभासद हैं । 
खेद Š इनका नाम स्थायी सभासदों की सूची में भूल से नहीं आ सका | 
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( १५६) 
परिशिष्ट ५ 
सभा के संरक्ष 
[ छुनाव के क्रम ले] 


१ --आसान्‌ जनरल हिज हाइनेस महाराजाधिराज राजराजेश्वर नरेंद्र 
शिरोमणि महाराज श्री गंगासिंह बहादुर, जी०- सी० एस० Alo, 
जी० सी० आइई० Zo, जी० सी० Alo Blo, Silo Alo Zo, के० Alo 
Flo, Yo gto Alo, एल्‌-एल० Slo, बीकानेर-नरेश | 


२-श्नीमान्‌ हिज हाइनेस महाराज गुलाबसिंह जू देव बहादुर, रीवाँ नरेश | 


३--श्रीमान्‌ हिज हाइनेस सवाई महेंद्र महाराजाधिराज सर वीरसिंह जू 
देव बहादुर, Ho सी० एस० Also, ओड्छा-वरेश | 

४--भ्रीमान्‌ हिज हाइनेस महाराजा साहब सर भूपालसिंह बहादुर, के? 
सी० आई० ३०, जी० Alo Udo आई०, उद्यपुर-नरेश | 


परिशिष्ट 


सभा के संस्थापक 


सभा के संस्थापको में से इस समय भी संभा को aa की भाँति 


संभालने में तत्पर सभासद-- 


श्रोयुत रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति ato garag 'दरदास, बा० ए० 


श्रीयुत Fo रामनारायण मिश्र, बी? to, पी० $o एस० (HAUWI) . 


श्रीयुत रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह (अवसरप्राप्त डिप्टी इंस्पेक्टर 
आँव स्कूल्स ) 
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( १५७ ) 
परिशिष्ट ७ 


सभा से संबद्ध संस्थाएं 


(१) नागरीप्रचारिणी सभा, मैनपुरी | 
(CO eer » बुलंदशहर | 
(३) a> ००५ ate tele 1 
(४) ,, m „ भगवानपुर रत्तो, पो० इमरीतपुर, 
जिला मुजफ्फरपुर ! 
(९६ fy mts celica 
(६) हिन्दी हितैषिणी सभा, सहारनपुर | 
(७) सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर | 
८) बालक संघ, विष्णुपुर, पटना । 
(९) प्रसाद-परिषद्‌, काशी | 
(१०) हिन्दी साहित्य भवन, धरफरी, मुजफ्फरपुर | 
(११) स्वयंसेवक पुस्तकालय, छपरा | 
(१२) साहिव्यसदन, माँझी, सारन | 
(१३) हिन्दी प्रचार मंडल, आयकुमार सभा, बदायू | 
(१४). मस्कत और मत्रा नागरीप्रचारिणी सभा, अरब, फारस को खाड़ी | 
(१५) हिन्दी साहित्य सदन, सहसराम | 
(१६) हिन्दी प्रचारिणी सभा, जम्मू । 
(१७) बाल नागरीप्रचारिणी सभा, पुण्याक पो० पंडारक, (पटना) । 
(१८) हिन्दी हितैषिणी सभा, लालगंज, मुजफ्फरपुर | 
(१९) हिन्दी प्रचारिणी सभा, लालगंज, मुजफ्फरपुर | 
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( १५८ ) 


परिशिष्ट ८ 


स्थायी निधियाँ का विवरण 


fafa का नाम और विवरण 


। मूल्य 


अंकित 


१-देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
इंपीरियल बैंक के ७ हिस्से 

a » २४ हिस्से | 

दाता--स्वगवासी मुंशी देवीप्रसाद 

afm, जोधपुर | इसके ब्याज से ऐतिहा- 
सिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं | 


२-बालाबरूश राजपूत चारणा 


पुस्तकमाला 
गवरनेमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता-बारहट बालाबख्शजी, जयपुर | | 
इसके ब्याज से राजपूतों और चारणों की | 
रची हुई डिंगल axe पिंगल भाषा की 
पुस्तके प्रकाशित की जाती हैं | 
३-जोधसिंह पुरस्कार 
गबनेमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता—स्वरगंवासी मेहता जोधसिंह, 
उदयपुर । इसके ब्याज से प्रति चोथे वर्ष 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता को 


२००) पुरस्कार दिया जाता है | 
४--रत्नाकर पुरस्कार 
गवर्नमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 

दाता--बाबू जगन्नायदास CATR, 
काशी | इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष 
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२५००) 


१०३६२।|) 1४० 
१७५०) 


१७९०) 


९ ८९०) ७२५६7) 


y 


१६००) | १५८०)८ 


३२००) | २२२२०)० १११ 


| 


( १५९ ) 


ñ अंकित वार्षिक 
fafa का नाम और विवरण क्रय मूल्य 
| 


मूल्य आय 


सर्वोत्तम ब्रज-भाषा काव्य के रचयिता का 
२००) का पुरस्कार दिया जाता है | 


५--बडुकप्रसाद पुरस्कार 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १७००) | १०१९०)॥ | Ail) 
दाता--रायबहादुर बाबू बडुकप्रसाद 
खत्री, काशी । इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष 
सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मौलिक नाटक या उपन्यास 
के लिये २००) का पुरस्कार दिया जाता है | 


६-डाक्टर छन्नूलाल पुरस्कार 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १६००) | १०४८) | 48) 
दाता--पंडित रामनारायण मिश्र, 
बी०ए०, काशी | इसके ब्याज से प्रति चोथे,वष 
विज्ञान-विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ के रचयिता 
के २००) का पुरस्कार दिया जाता हे | 


७-राजा बिड्ला पुरस्कार 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १६००) | १०२१८) । ५६) 
दाता-राजा बलदेवदास बिडला | 
इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष अध्यात्मतत्व, 
योगशास्त्र, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान 
आदि विषयों के सर्वोत्तम ग्रंथ के aaar 
के २००) क! पुरस्कार दिया जाता है | | 


८-सुधाकर पदक तथा MN पदक 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 1२००) ।९४४॥४) |) 
सुधाकर पदक के दाता--ब्राबू गौरीशंकर | 
प्रसाद एडवोकेट, काशी । इसके ब्याज से 
प्रति चोथे वर्ष एक रौप्य पदक दिया जाता हे | | 
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निधि ar नाम और विवरण 


ग्रीग्स पदक के दाता--पं ० रामनारायण 
मिश्र, बी० ए० | इसके ब्याज से भी एक 
पदक प्रति चोथे वष दिया जाता है! 


९-द्विवेदी पदक 


aads स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता--स्वगींय पंडित महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी । इसके ब्याज से सर्वोत्तम हिंदी 


ग्रंथ के रचयिता को प्रति वर्ष स्वणंपदक 
दिया जाता है | 


१०-शंभूरतस्मारक निधि 


गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता--खरगीय बाबू जयशंकर प्रसाद | 
इसके ब्याज से साहित्य-परिषद तथा गोष्ठी 
के अधिवेशन किये जाते हैं | 


११-शिवलाल मेहरोत्रा निधि 


गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता-बाबू गंगाप्रसाद खत्री | इसके ब्याज 
से कला-भवन के लिये वस्तुएँ खरीदी जायँगी | 


१२-बलदेवदास पदक 
गवर्नमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 


दाता--बाबू ब्रजरत्नदास Alo Co, 


एल-एल० बी०,काशी | इसके ब्याज से प्रति 
चौथे वर्ष एक रौप्य पदक दिया जायगा | 


8 | aan tg 
क्रय मूल्य 
मूल्य 


१६००) | ११९०_॥ 


१३००) ६०४।।।८) 


१० °) ६६%)४ 
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vill) 


निरि गौर Ë | अंकित | T । वार्षिक 
afa का नाम और विवरण | कय मूल्य TS 
s | मूल्य | l ल्य 
१३-रायबहादुर डा० हीरालाल | 
; | 
स्वणपदक | | 
गवनंमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | १०००) १००१) | २५) 
दाता--स्वर्गौय रायबद्दादुर डाक्टर 
हीरालाल । इसके ब्याज से प्रति दूसरे वष 


एक स्वण्‌-पदक, पुरातत्त्व, मुद्राशास्र, इंडो- 
लॉजी, भाषाविज्ञान तथा एपीग्राफी संबंधी 
हिंदी में लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक 
अथवा गवेषणापूर निबंध के रचयिता Fr 
दिया जायगा । 
१४-राधाकृष्णदास पदक 
गवनमेंट श्टाक सर्टिफिकेट १००) |९९८)४ | ॥) 
दाता- बाबू शिवप्रसाद Jal इसके 
व्याज से प्रति चोथे वप एक रोप्य-पदक 
दिया जायगा | 
१५-गुलेरीपदक | 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १०९) |१००॥८)॥| RI) 
दाता--श्री जगद्धर शर्मा गुलेरी | | 
१६-रेडिचे-पदक 
गवर्नमेट स्टाक सर्टिफिकेट १०७) १००॥-]९० ३॥ ) 
फुटकर चंदे से । 


नोट-निधि `o १ का रुपया इंपीरियल बक के हिस्सों में लगा है ओर 

शेष के स्टाक सर्टिफिकेट ट्रोजरर चैरिटेबल एंडाउमेंट फंड्स, युक्तप्रांत के 

पास जमा हैं। xz 
११ 
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( १६२ ) 
परिशिष्ट & 


१ वैशाख से ३० AT १९९७ तक २५) या अधिक दान 


प्राप्ति-तिथि 
~ 
१२ वेशाख 


ए, 93) 
ग्ट 


१६ सागेशीष 


इस वष चार 
किश्तों में 


१३ ज्येष्ठ 
१३ आषाढ़ 
८ चत्र 

७ श्रावण 


22 22 


२६ भाद्रपद्‌ } 
२६ पौष 


२६ भाद्रपद 
२७ भाद्रपद्‌ 


देनेवाले सब्जनां की नामावली 
दाता का नाम घन 
श्री सुधीरकुमार वसु २५) 


श्री काशीप्रसाद, काठी 


श्रो किशोरीलाल मकुंदीलाल, काशी २५) 

मेहता ओ फतहलाल साहब, ४००) 
उद्यपर 

१9 9) 99 P १ ० 2) 

श्रीमती रामदुलारी दुबे, अजमेर १००) 

1१ 9) 9) 9 ° ००) 

युक्तप्रांतीय सरकार १००२) 

3) 29 २० ० ०] 

श्री सूयनारायण व्यास, उज्जैन १००) 

Tas घनश्यामदास बिड़ला, ४५०) 
fest 

श्री घनश्यामदास पोदार, बंबई ६०१) 

श्री नंदकिशोर लोहिया, कलकत्ता १०१) 


att भागीरथ कानाडिया, ” १५०) 
श्री राय कृष्णदास जी, काशी ००) 


आ पुरुषोत्तमदास -हलवासिया ६००) 
कलकत्ता 
35 2 22 2 ° ०) 


श्री मुरारीलाल केडिया, काशी ५०) 
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प्रयाजन 
श्री रामप्रसाद 
समादर काप 


कलाभवन 
11 


स्थायी कोष 
3 
रुक्मिणीदेवी 
ग्र थमाला 
पुस्तकालय 
हिन्दी i 
लि० पुस्तकां 
*को खोज 
स्थायी कोष 
कलाभवन 


स्थायी कोष 


9) 5) 


कलाभवच 


कूप निमाण 
मूतिं मंदिर 


प्राप्रि-तिथि दाता प्राप्त धन 
` ५ आश्विन ओ रामेश्वर गौराशंकर ओभो,अजमेर१००) 
VCMT? श्री रन्नचंद कालिया, कानपुर १००) 
२६. श्री हरीचंद खन्ना, कानपुर १००) 
99 att रायबहादुर रामदेव चोखानी, १००) 
कलकत्ता 
FA ?? श्री sto सचिदानंद सिन्हा, पटना १००) 
द श्री Hat सुरेश सिंह कालाकाँकर १००) 
३० ” राय कृष्णदासजी के हारा " १००) 
१ कातिक श्रो सेठ जुगलकिशोर Aga, २५०) 
नइ दिल्ली 
११ कात्तिक श्री Ho कृष्ण जी, slo To, लाहोर १०९) 
९१ ७155 श्री Tio अमरनाथ झा; प्रयाग ५०) 
CAE श्रो सेठ पद्सपत सिंहानिया, १००) 
कानपुर 
४ मागशीषं श्री कप्तान राव कृष्णपाल सिंह, १००) 
आगरा 
ऐल.“ श्री सेठ चंपालाल बाँठिया, बीकानेर १०१) 
Senie Alo Udo Alo महता, आ २५) 
Alo एस०, लखनऊ 
१९ पौष af} महाराजक्कुमार डा० रघुवीरसिंद्‌ ४०१) 
एम्‌० Wo, डी० fae, सीतामऊ 
D» 2) 99 99 29 १००) 
Rey छ श्री Slo अमूल्यचरण उकील, २५) 
कलकत्ता 
Ch 27 श्री लाला बनवारीलाल, काशी १००) 
१ माघ श्री सतीशकुमार, बरेली १०१) 
RR श्री लाला लालचंद, लाहौर १००) 
५47) श्री शिवप्रसादजी गुप्त, काशी १५१) 
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प्रयाजन 
स्थायी काष 
23 


27 


नागरी-प्रचार 


स्थायी काष 
32 


कलाभवन 


29 


` 
स्थायी काष 
श्रीरामप्रसाद- 
समादर काष 
स्थायी कोष 


2) 


श्रोरासप्रसाद्‌- 
समादर कोष 
नागरीप्रचार 


स्थायी कोष 
फटकर 
3 
नागरीप्रचार 
22 


स्थायी काष 


श्रीरामप्रसाद 


समादर कोष 


| 
| 


प्राप्ति-तिथि दाता का नाम 
७ माघ श्री राय रामचरण अग्रवाल, प्रयाग 


( १६४ ) 


घन 


२५) 


श्री राय रामकिशोर अग्रवाल, प्रयाग ३०) 
श्री Sto हरि रामचंद्र दिवेकर, उज्जैन १००) 
श्री साहु रामनारायण लाल, बरेली १००) 


श्री राय गोविंदचंद, काशी 


श्री भरतराम, दिल्ली 


~ TC ~ 
| ५ फाल्गुन Al प्यारेलाल गग, गारखपुर 
| १५ चेत्र 


२० फाल्गुन श्री रामेशवरसहाय सिन्हा, काशी 
२२ फाल्गुन | म्युनिसिपलबोड, बनारस 


११ चत्र 
= a A A q ९ जै a 
३ चत्र, श्रीमती रमाबाई जेन, डालमिया- 
नगर 
५» श्री छुकदेवशरण केदारनाथ 


भागव, बंबई 
at Glo लालजीराम शुक्ल, काशी 


१००) 


१००) 
३६०) 


९८४) 


श्री गोपीकृष्ण कानोडिया, कलकत्ता २००) 


्रीकृषणदेवप्रसांद गौड़, काशी 


१० ०) 


याग १०७७१ J 
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( १६९ ) 


परिशिष्ट १२ 


ट्रेजरर, चेरिटेबल एंडाउमंट्स, qo पी०, at विज्ञप्ति 


Reproduced from U. P. Government Gazette, Pt. 1, page 189. 


dated 12th. April, 1941. 
Education Department 


MISCELLANEOUS. - 
9th. April, 1941. 


IN THE MATTER OF THE NAGRI PRACHARINI SABHA 
ENDOWMENT TRUST FUND, BENARES. 


No. A-997/XV-336-39. - Whereas appplication has been 
made to the Provincial Government by the Secretary, Nagri 
Pracharini Sabha, Benares, being the person acting in the 
administration of the trust specified in the heading, that the 

additional funds 

314 percent. Government Promissory consisting of the 

notes of 1865— securities 107 


(1) No. S. P. C. 88-A/1865 for Rs. 400. money specified 
(2) No. S. P. C. 100-A/1865 for Rs. 500. in the margin 
(3) No. S. P. C. 82-A/1865 for Rs. 2,100. be vested under 


“Tolal Rs 3000. the designation 
[ota RTO R ie said trust 


in the Treasurer of Charitable Endowments, United Provinces, 
to be applied in trust upon the terms contained in Appendix 
C, mentioned in paragraph 4 of the scheme of administration 
of the trust issued with this department notification no. 
4139/XV-336-39, dated the 5th. January, 1940. 

It is hereby ordered under sub-section (1) of section (4) 
of the Charitable Endowments Act, 1890 (VI of 1890), that 
the securities hereinbefore mentioned be, and they hereby 
are, vested in the said Treasurer of Charitable Endowments 
upon the terms aforesaid. 


N. C. Mehta, Secretary. 
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( १७० ) 
परिशिष्ट १३ 
टर जरर, चेरिटेबल एंडाउमेंटस, yo पी० के पास जमा 
किया हुआ सभा का धन 
The total value of securities vested under the designation of 


the Nagri Pracharini Sabha Endowment Trust Fund in the 


Treasurer of Charitable Endowments, U. P. 


Amount of 


Purpose -| Government Order Endo am 
EFD Rs. 
1. Prizes and Medals| No. 4139/XV-336-39, 12,900- 
dated 5th. January, | 
1940. 
2. Organizalion of do. 1,300 - x 
lectures, literary 
entertainments, 
etc. 
3. Publication Fund do. 12,000 -- 
( Barahat Bala- | 
baksha ) | 
4. Permanent Fund. | (1) do. (1) 5,800,-\ 
f (2) No. A-2399 XV- 
| 336-39, dated | 
Fst £ | 3rd. July, 1940. (2) 4,200|- } 
| (3) A-997/XV-336- | 
esl 39, dated 9th. | 
| April, RRL (3) 3,000,- | 
í 4 —k 
७ a निजि i 


Total Rs. 39,200|- | 
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कश्मीर २ मध्य भारत | 
द्ल्ली २३ मैसूर š 
पंजाब ३६ राजपूताना १६९ 
बंगाल ६५ संयुक्त प्रांत ~ ५२९ 
बंबई ५५ सिंध २ 
बिहारोत्केल ४६ हैदराबाद 4 
मद्रास 2 विदेश १३ 


विवरण के प्रथम पृष्ठ पर सभासदों की कुल संख्या १०३२ दी गई. 


( १७२ ) 
परिशिष्ट १५ 


स्थायी कोष पें जमा धन 


Permanent Fund 


(1) Government Securities - Rs. 13,000,- 
(2) Benares Bank — 700/- 
(3) P. O. Savings Bank — 367/149 


Total Rs. 14,067/149 


संवत्‌ १९९७ के अंत में प्रांत-क्रम से प्रत्येक प्रांत 
में सभा के सभासदों की संख्या 


मध्यप्रदेश बरार २८ १०३५३ 
इनमें महिला सभासदों की संख्या ४७ है । 


है। परंतु सूची में १०३७ नाम हैं, और म्ही; संख्या ठीक समभनी 
चाहिए | १०३२ सं० भूल से छप गई दै | 


3 
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सभा की नइ प्रकाशित पुस्तक 


भारतीय मूतिकला 
( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 
इस पुस्तक में We जो दड़ो के समय से लेकर आज तक को 
` भारतीय मूर्तिकला का वणुन बड़ी सरल भाषा में क्रिया गया है। साथ 
हो इस कला के सौंदर्य की विशेषताएँ एवं तात्त्विक व्याख्या भी दी 
गई है। अपने ढंग की हिंदो ही में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में 
यह्‌ पहली पुस्तक है । प्रष्ठ-संख्या २३९+ १३, ३९ चित्र तथा मैटर के 
साथ अनेक रेखा-आक्कतियाँ । मूल्य १), विशिष्ट संस्करण १।)। 
भारत की चित्रकला 
( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 
यह तथा भारतीय मूर्तिकला संबद्ध प्रकाशन हें | इसमें अपने देश 
की महान्‌ चित्रकला का अथ से इति तक का इतिहास, सैंदरये-निरी क्षण 
एवं उसके ममे को बातें तो हैं ही, साथ ही लेखक ने लगभग ३० बरस 
के अपने गंभीर अध्ययन का सारांश भो दिया है जिससे भारतीय चित्र- 
कला के इतिहास-विषयक कई महत्त्वपूर्ण नई बातों का उद्घाटन हुआ 
है ओर उन पर नया प्रकाश पड़ा है। यह भी अपने ढंग की हिंदी ही 
में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में पहली पुस्तक है | प्रृष्ठसंख्या १८०+ 
१६ चित्रसंख्या २७ ( सादे ) + १ ( रंगीन ) मैटर के साथ अनेक रेखा- 
आकृतियाँ | मूल्य १), विशिष्ट संस्करण १) । 
बाल-मने विज्ञान 
( लेखक--प्रो० लालजीराम शुक्ल, एम० Lo, बी० टी० ) 
आजकल बालकों की शिक्षा और सुधार के लिये बाल-मनोविज्ञान 
का ज्ञान कितना आवश्यक है यह बतलाने की आवश्यकता नहों । ठोंक- 
पीटकर बालकों को पढ़ाने और दुरुस्त करने का समय अब बहुत पीछे 
चला गया। अब सभी बुद्धिमान्‌ लोग समभने लगे हें कि बालकों को 
ठोंकने-पीटने के बदले हमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पता लगाना 
चाहिए। उन्हीं प्रवृत्तियों का अनुसरण करके हम उन्हें बड़े स बड़ा 
आदमी बना सकते हैं। बाल-मनोविज्ञान में बड़ी सरल और सुबोध 
भाषा में लेखक ने बालकों को प्रवृत्तियो का विश्लेषण करके उन्हें 
समभाया है । प्रष्ठसंख्या २६०, मूल्य १) _ : 
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भाषा का प्रश्न 
( लेखक--श्री चंद्रबली पांडे, एम० Te ) 
आज-कल हिंदी, s= ओर हिंदुस्तानी के झगड़े के कारण भाषा 
की समस्या बहुत ही जटिल हो गई है। किंतु लेखक ने कई लेख 
लिखकर इस पुस्तक में इस प्रश्‍न को बहुत अच्छी तरह सुलभाया है। 
प्रष्ठसंख्या १८८; मूल्य l) 
मुगल बादशाहों की हिदी 
( लेखक--श्री चंद्रबली पांडे, TA To ) 
इस पुस्तक में लेखक a सप्रमाण सिद्ध किया है कि मुसलमान 
बादशाह हिंदी से प्रेम करते थे और हिंदी में रचना भी करते थे। 
Jo Ho १०४, मूल्य Il) š 
मुल्क की जबान ओर फाजिल मुसलमान (उदू में) 
( संपादक--शाह साहब नासिरुद्दीनपुरी ) 
इस पुस्तक में नागरी लिपि और हिंदी भाषा के संबंध में 
मुसलमान विद्वानों की सम्मतियाँ संग्रहीत की गई Š । मूल्य ।८) 
रघुनाथरूपक गीताँ रो 
( संपादक--श्री महताब चंद खारैड़, विशारद ) 
डिगल-भाषा के महाकवि de ( भनसाराम) का यह प्रसिद्ध 
ग्रंथ १८८३ fao में लिखा गया था । इसमें रामचंद्रजी की कथाका 
बड़ा कवित्वपूर्ण वणन है और यह डिंगल-भाषा का अत्यंत प्रामाणिक 


2n 


1 


£ 


रीतिग्रंथ भी है। atte जी ने fena छंदों का हिंदी में शब्दार्थ ओर 


भावार्थे देकर इस ग्रंथ का बडी योग्यता के साथ संपादन किया है । 

आरंभ में पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए०, विद्याभूषण की लिखो 

हुई महत्त्वपूण भूमिका हे । पृष्ठ-संख्या ३६०, सजिल्द, मूल्य २) | 
माहे जा दड़ो Í 


( लेखक--श्री सतीशचंद्र काला, एम० Qo ) 


हि 


हे 


AÈ जा दड़ो अर्थात्‌ adt का टीला? सिंधु प्रांत में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान. 


> | यहाँ की खोदाई में मिली हुई वस्तुओं से भारत के प्राचीन इतिहास 


CT 


काशी नागरी-प्रंचारिणी सभा 


`` ( स्थापित सं०:१९५० fao ) 


नांगरी प्रचरिणीसमा 


—— 


छियालीसवाँ वार्षिक विवरण. . 
संवत्‌ १९९५ ` 
ee ate 


— U 
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सभा के संरक्षक 
[ जिस क्रमसे वे चुने गये ] 


--मेजर जनरळ महाराज सर गंगासिंह बहादुर ato सी? 
एस० आई०, जी० slo आई० fo, के० slo slo do, Sto dio, 
एळ० Uso, बीकानेर नरेश एल एल. डी. | 


२--श्रीमान्‌ महाराज लेफ्टिनेन्ट कनेळ उम्मेदसिंह जी बहादुर 

Silo सी० WHO आई०, Sho सी० algo Fo, जी० ajo ई०, 
कोटा नरेश एछ, एल. डी. । 

३--श्रीमान्‌ महाराज quiatee जू देव बहादुर, Gat नरेश । 


_ ४--श्रीमान्‌ सवाई महेन्द्र महाराजाधिराज सर वीरपिह जू देव 
बहादुर, Ho Alo एस० आई०, ओड्छा नरेश | 
- = क” f 


५--श्रीमान्‌ महाराना साहब सर भूपालसिंह बहादुर, के० ale 
आई० Fo, जो० सी० एस० आई०, उदयपुर नरेश | [१७ Ama, १९९६] 


£ = 


सभा के सभासदों की संख्या 


आसाम २ | मध्य भारत 


कश्मीर | - - १ | Age 
दिली. ` ` ११ | राजपुताना 
_ पंजाब : f २० | संयुक्त प्रान्त 
बंगाल ७८ | सिंघ 
` अंब CC | हैदराबाद्‌ 
-Agas  _ ३८ | विदेशों में 
दु सदा पक्क | योर = sa 
मध्य प्रदेश बरार १७ == 
७४: : = 
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काशी नागरी-प्रचारिणी सभा 


४६ at वार्षिक विवरण 


x 


सभा के लिये यह बड़े हर्ष का विषय Š कि अब वह अपना ४६ at 
AS समाप्त कर ४७ वें वर्षे में पदापेण कर सही है । हर्षे का विशेष 
कारण यह है कि गत वर्ष अपनी घोर कठिनाइयों के बीच Ae और 
आत्म-विश्वास के साथ सभा ने जो अनहोनी सी आशा प्रगट की थी 
वह्‌ ईश्वर की कृपा से व्यर्थं नहीं हुई । सभा के सहायकों ने सभा के 
प्रति बड़ी कृपा और सहानुभूति दिखळाई जिससे यह वर्ष पिछले वर्ष 
की अपेक्षा बहुत कुछ सफलता के साथ बीता | अतः नये वष में प्रवेश 
करते हुए सभा में एक नये उत्साह, एक नई स्फूर्ति का संचार होना 
स्वाभाविक है। 

किन्तु सभा अपने सामर्थ्यं से परिचित है | उसे अपने कतेव्य का 
ध्यान है | जितना बड़ा HUST उसके सामने है उतनी ही बड़ी उसकी 
कठिनाइयाँ भी हें । सभा प्रति दिन यह देखती है कि देश और विदेश 
में हिन्दी के लिये कार्यक्षेत्र बराबर खुलते जा रहे हैं जहाँ सभाको हाथ 
बढ़ाने की आवश्यकता हे । किन्तु आर्थिक कठिनाई बढ पूर्वक उसे 
आगे बढ़ने से रोक देती हे । इसलिये जितना काम सभा करना चाहती 
है, अपने उद्देश्य और प्रतिष्ठा के अनुरूप हिन्दी की उन्नति और प्रचार 
के पथ में वह जितना अग्रसर होना चाहती है, उतनी सफलता उसे 
नहीं मिल रही है | फिर भो सभा के आशावादी सेवकों को पूण विश्वास 
है कि इन पिछले वर्षो में सभा ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति लिये जिस | 
प्रकार प्रयत्न किया है, भविष्य में कहीं अधिक उत्साह और दृढ़ता के 
साथ वह अपने पथ में अग्रसर होगी । ‘ 
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KR) 


इस वर्षे देश में हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि के लिये 
परिस्थितियाँ जितनी ही अनुकूल रहीं उतनी ही जटिल भी। किन्तु सभा 
का उद्देश्य सत्य पर अवलंबित होने के कारण महान्‌ और पवित्र है, 
इसलिये निश्चय ही भगवान की कृपा से सभी जटिळताएँ सुलझती गई 
ओर हिन्दी को महाजनों का आशीर्वाद तथा जनता की सहानुभूति 
प्राप्त हुई । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि नागरी लिपि ओर हिन्दी 
भाषा तथा साहित्य को शीघ्र ही देश सें वह स्थान प्राप्त होगा जो उसके 
गौरव के अनुकूल है । 


सभा के अधिवेशन 


. इस वर्ष साधारण सभा के कुल ११ अधिवेशन हुए जिनमें २ 
अधिवेशन गण-संख्या पूर्ण न होने के कारण स्थगित हुए । प्रबंध 
समिति के सब १२ अधिवेशन हुए । साधारण सभा की आसत उप- 
स्थिति ११९१ तथा प्रबंध समिति की ९'९ रही | 


सभासद 


गत वर्ष के अंत में सभासदों की संख्या ६०२ थी । इस वर्षे १५ 
सभासदां का देहान्त हुआ ओर ६ सभासदों ने त्यागपत्र दिया | १४5 
नए सभासद बनाए गए | इस प्रकार वर्ष के अंत में सभासदां की 
संख्या ७२६ होनी चाहिए । किन्तु खेद है कि ६४ सभासदों का नाम 
नियम ३१ के अनुसार अलग कर देना पड़ा जिससे वषं के अंत में कुल 
संख्या ६६५ रही; १३ विशिष्ट, ६२ स्थायी, ३० मान्य, ५०५ साधारण 
तथा २५ निःशुल्क रहे | इनमें महिला सभासदों की संख्या २२ है। 

यद्यपि सभासदों की पूर्ण संख्या गत वर्ष की अपेक्षा ६३ अधिक 
रही और महिला सभासदों की संख्या चौगुनी हो गई, किंतु हिंदी की 
इतनी बड़ी संस्था के लिये सभासदों की यह संख्या बहुत थोड़ी है। 
आशा है हिंदी प्रेमी त्री और पुरुष अधिक से अधिक संख्या में सभा 
के सभासद बनकर उसके कार्यो में योग देंगे | 

बड़े शोक का विषय है कि इस वर्ष १५ सभासदों का देहान्त हो 
गया । हिन्दी जगत के श्रद्धेय आचार्य do महावीर प्रसाद द्विवेदी के 

स्वर्गवास से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति तो निकट भविष्य मं 
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असंभव ही जान पड़ती है। उनके अतिरिक्त ठाकुर कल्याण fae 
शेखावत ( जयपुर), श्री सूयेकरण पारीख (पिलानी ) तथा do हनुमान ` 
TAT. AAl ( काशी ) के नाम उल्लेखनीय हैं | 

शोक का विषय है कि इस वर्ष सभा के दो संरक्षकों श्रीमान्‌ महा- 
राज सर सयाजीराव गायकवाड़ बहादुर बड़ोदा नरेश तथा श्रीमान्‌ 
महाराज सर आदित्य नारायण सिंह काशी नरेश का भी देहान्त हो 
गया स्वर्गीय श्रीमान्‌ aster नरेश बड़े ही उदार, प्रजा हित चिन्तक, 
विद्याप्रेमी और विद्वानों का आदर करने वाले थे। राष्ट्रभाषा हिन्दी 
को उन्होंने अपनी राज्य-भाषा बनाया था | सभा के ऊपर उनकी बडी 
कृपा थी और उन्होंने उसकी बडी सहायता की थी | 

स्वर्गीय श्रीमान्‌ काशी नरेश भी बड़े उदार, विद्याप्रेमी और प्रजा- 
हितैषी थे । सभा को उन्होंने बडी सहायता की थी । विद्वानों के प्रति 
उनका बडा आदर-भाव रहता था। अभी उनकी मृत्यु के थोड़े ही 
दिन पहले सभा ने डा० भगवानदास के सम्मान में एक सभा 
करनेका निश्चय क्रिया था और उसके सभापतित्व के लिये श्रीमान्‌ को 
निमंत्रित किया था । अस्वस्थता के कारण वे सभापतित्व न ग्रहण कर 
सके किन्तु उन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य भेजा था-- 

“श्रद्धेय श्री भगवानदास के प्रति न केवल नागरीप्रचारिणी सभा 
ओर संस्कृत के विद्वानों का समादर पर्याप्त है बल्कि भारतवष के तत्वज्ञ 
Rami एवं संस्कृति को आपके सार्वजनिक जीवन का श्रेय प्राप्त 
है। काशी विश्वनाथपुरी भारतवर्ष का परम पवित्र क्षेत्र हे ओर सना- 
तन संस्कृति की जन्मभूमि है | इस महापुरी में जन्म लेकर स्नेहास्पद 
श्रीभगवानदास जी ने अपनी चिरस्थायिनो कृति से काशी और 
सनातन संस्कृति को गौरवान्वित किया है। इनके दीघोयुष्य के प्रति 
मेरी शुभकामना है ।? 

सभा की ईश्वर से प्रार्थना हे कि इन स्वर्गीय आत्माओं को सद्गति दे। 


पदाधिकारी तथा प्रबन्ध समिति के सदस्य 


१७ वैशाख १६६५ (३० अप्रेल १६३८) को सभा के वार्षिक 
अधिवेशन में निम्नलिखित सज्जन इसके पदाधिकारी चुने गए थे-- 
सभापति--श्रीयुत do रामनारायण मिश्र ate To 
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उपसभापति-राय साहब ठाकुर शिवकुमार सिंह 
» श्रीयुत do रामचन्द्र शुक्क 


प्रधान मंत्री-श्रीयुत do रामबहोरी YH एम० ए०, साहित्य रत्न 
साहित्यमंत्री--श्रीयुत बा० रामचन्द्र वमा 
अर्थे मंत्री--श्रीयुत बा० amaga slo uo, एल-एछ० बी० 
उक्त वार्षिक अधिवेशन के चुनाव के अनुसार निम्नलिखित सजन 

सभा को प्रबंधसमिति के सदस्य चुने गए-- 

( श्रीयुत बा० कृष्णदेव प्रसाद गौड़ एस० ए० ugo dto 

११ राय कृष्णदास 

» wo रमेशदत्त पांडे, slo ए० 

११ Yo विद्याभूषण मिश्र, एम० ए० 

११ Yo श्रीरामभिश्र ऐडवोकेट ( फैज्ञाबाद ) 

Yo अयोध्यानाथ शर्मा Wo To ( कानपुर) 

p Wo रामेश्वर गौरीशंकर ओझा एम० go ( अजमेर ) 


B ४३०१०४७ 


(2९44५१० 
“नर न 


~ 
रे 
७ 


सभा को नियमावली के नियम ४६ तथा ५१ के अनुसार जो स्थान 


रिक्त हुए उनकी पूर्ति होने पर निम्नलिखित सज्जन प्रबंध समिति के 
सदस्य हुए 


4. ( श्रीयुत बा० राधेक्रष्ण दास 

G : 

> |- > Yo बलराम उपाध्याय ऐडवोकेट 
| | » Yo केशब प्रसाद मिश्र 


>» 
Ri 
š 


1१ बाबू कृष्णानंद एम० ए०, बी० टो० 

११ राधा कृष्ण नेवटिया ( कलकत्ता ) 

» सय प्रसाद महाजन (गया ) 

११ Fo जगद्धर शमा गुलेरी ( लायलपुर, पंजाब ) 
श्रीयुत राय बहादुर बाब इयामसुंदर दास ato Go 
बा० ठाकुरदास ऐडवो केट 

» बा० गोपाळ लाळ खन्ना एम० To 

qo रमापति शुक्ल एम० qo, बी० टी? 

„ दत्तो वामन पोतदार (पूना ) 

व्योहार राजेन्द्र सिंह ( जबलपुर ) 

ठाकुर गोपाढशरण सिंह ( रीवां ) 
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श्रीयुत राय बहादुर बाबू श्यामसुंदर दास जी के त्यागपत्र दे देने 
के कारण १-६-३८ को उनके स्थान पर श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद गुप्त 
चुने गए | किन्तु अवस्थता तथा अनवकाश के कारण उन्होंने भी त्याग 
पत्र दे दिया, अतः उनके स्थान पर श्री मुरारीलाळ केडिया ६-११-३८ 
को प्रबंधसमिति के सद्स्य चुने गए | 

इस वर्षे सभा के आय-व्यय निरीक्षक श्रीयुत बाबू सुरारीलाळ 
केडिया चुने गए थे । किन्तु प्रबंधसमिति के सदस्य चुन लिए जाने के 
कारण श्रीयुत बाबू बेजनाथ केडिया आय-व्यय निरीक्षक चुने गए। 
उन्होंने जिस परिश्रम और तत्परता के साथ हिसाब की जाँच की उसके 


लिये सभा उनकी हृदय से कृतज्ञ है । 


आय्येभाषा पुस्तकालय 


गत वर्ष पुस्तकालय की आय २०७२।)॥ और व्यय २६५१) 
हुआ था । इस वर्ष २०३३)४ आय हुई, जिसमें १०००) प्रांतोय 
सरकार से ३६०) म्युनिसिपल बोड से और ६७३)४ संहायकों के 
वाषिक चन्दे तरथा फुटकर दान से प्राप्त हुआ। इस वर्ष व्यय २५७७८) 
हुआ जिसमें ७७४=-)। की पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ आई, १४८३)॥ 
बेतन दिया गया और Ro U=) रोशनी आदि में व्यय हुआ। १३०)॥ 
जिल्दबन्दी ओर ५५) आलमॉरी बनवाने में व्यय हुआ । जिल्दबंदी 
के लिये दफ्तरी का जो वेतन दिया गया वह ऊपर वेतन की रकम में 
सम्मिलित है । ५०-) फुटकर व्यय हुआ । 


गत वर्षे सहायको की संख्या १११ थी, इस AY वह 1३३ है । 
इस वर्षे भी पुस्तकालय के नियमानुसार अनेक सहायकों के नाम 
उनकी अमानत की रकम से पुस्तकों का मूल्य तथा चन्दा लेकर सहा- 
यक श्रेणी से प्रथक्‌ करने पड़े जिसका सभा को दुःख है । 

गत वर्ष १०७ पत्र-पत्रिकाएँ आने लगीं और १३ पत्र-पत्रिकाओ 
का आना बन्द हो गया | इस प्रकार इस वषे पुस्तकालय में कुल १३६ 
पत्र-पत्रिकाएँ आती रहीं । : 

गत वषे हिन्दी विभाग में १४३६८ पुस्तकें थीं इस वर्षे ३०० नवीन 
पुस्तकें आई हें । अब पुस्तकालय में मुद्रित पुस्तकों की संख्या १४६६८ है। 
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(गत वर्षे ६७७ हस्तलिखित पुस्तकें थीं। इस वष १५० पुस्तकें और 
“आइ । अब ८२७ हस्तलिखित पुस्तके हैं । 
द्विवेदी संग्रह तथा रल्लाकर संग्रह्‌ में पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त 
क्रमशः २७७३ तथा १५२४ पुस्तके हैं | 
गत वर्ष अंग्रेजी विभाग में २२१० पुस्तकें थीं। इस वर्षे १०५ 
नवीन पुस्तकें आई | अब २३१५ पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृत, 
बंगला, मराठी, गुजराती आदि की भी कुछ पुस्तकें हैं । 
इस वर्ष पुस्तकालय ३२७ दिन खुला रहा और नित्य के पढ्ने 
वालों की औसत संख्या ११५ रही । सांप्रदायिक उत्पात के कारण लग- 
भग दो मास तक उतने लोग पुस्तकालय में नहीं आते थे इससे इस 
वर्ष पाठकों की कुल संख्या लगभग ३५००० हो रहो । इस वर्षे पत्र. 
पत्रिकाओं के अतिरिक्त सहायकों को प्रायः साढ़े पांच हजार पुस्तकें पढ्ने 
| को दी गई | वाचनालय में पढ्ने वालों की संख्या लगभग ४००० थी | 
| आधुनिक ढंग से पुस्तकालय की सूची प्रस्तुत करने में उसकी 
आवश्यक सामग्री की बड़ी आवश्यकता होती है | खेद है कि सभा 
इस व्यय-साध्य उपकरण का धनाभाव के कारण समुचित प्रबंध नहीं 
कर सकी है | सभा उद्योग कर रही है कि यथासाध्य शीघ्र इसका 
समुचित प्रबन्ध हो जाय | 
गत वषं सभा ने बहुत परिश्रम करके सवे Ag पाँच सौ पुस्तकों 
की एक सूची तैयार कराई थी | इसमें पुस्तक और उसके लेखक का 
नाम, विषय, मूल्य आदि पूरा विवरण दिया गया है । इसके अतिरिक्त 
बालोपयोगी और महिलोषयोगी सौ सौ पुस्तकों की दो और सूचियाँ 
तैयार कराई गई थीं । किंतु विद्वानों ने इन सूचियों में कुछ geal 
| बताई इसलिये वे छपाई नहीं गई। अब उनका फिर से संशोधन हो 
|. गया है ओर श्रीयुत डा? भगवानदास जी की कृपा से उनके छपवानेः 
का भी प्रबन्ध हो रहा है । 
सभा यह चाहती है कि यहद विशिष्ट सूची प्रति तीसरे वर्ष संशो- 
धित रूप में प्रकाशित की जाय । हिन्दी में नित नई पुस्तकें प्रकाशित 
'होती रहती हैं । सभी पुस्तकों का क्रय करना सामर्थ्यं के बाहर है । 
भतः लेखक भौर प्रकाशक जो अपनी पुस्तक इस सूची में रखना चाहते 
हैं उन्हें चाहिए कि अपनी पुस्तकों की एक एक प्रति सभा में भेजदें 
जिससे सूची को प्रस्तुत करने में उनमें से भी चुनाव किया जा सके | 
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सभा का यह निरन्तर उद्योग होता रहता हे कि हिंदी की सभी 
प्रकाशित पुस्तके तथा सामयिक पत्र-पर्त्रिकाएँ पुस्तकालय में आती रहें 
जिससे सभा का यह सार्वजनिक निःशुल्क पुस्तकालय ओर वाचनालय 
सभी दृष्टियों से पूण हो। परन्तु सभा की आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं 
है कि वह सभी प्रकाशित पुस्तकों तथा सामयिक पत्रों का मूल्य दे 
सके | इसके लिये सभा को कम से कम २५००) वार्षिक की आवश्य- 
कता है | लेखकों तथा प्रकाशकों से सभा का नम्र अनुरोध है कि वे 
कृपाकर अपनो प्रकाशित पुस्तकों की एक प्रति पुस्तकालय को भेंट देते 
रहें उनकी इस सहायता से यह पुस्तकालय सहज ही पूर्ण बन सकता 
ë युक्तप्रांतीय सरकार से सभा को प्रार्थना हे कि वह वर्तमान सहा- 
यता में कम से कम १०००) वार्षिक को वृद्धि करे । श्रीयुत रायकृष्ण 
दास के द्वारा स्वर्गीय Go जगन्नाथप्रसादजी की लगभग ६०० पुस्तकें 
प्राप्त हुई | उन्हें तथा अन्य जिन सज्जनों ने इस वर्ष पुस्तकालय के लिये 
पुस्तके दान दी हैं उन्हें सभा हृदय से धन्यवाद देती है ओर आशा 
करती है कि इस पुस्तकालय को पूर्ण और सम्पन्न बनाने में प्रत्येक 
हिन्दी प्रेमी सभा की सहायता करेगा | 

पुस्तकालय के हाल में टांगने के छिए श्री बाबू मुरारीलाळ केडिया 
ने स्व० लाला भगवानदीनजी का एक बड़ा तेल चित्र दान दिया है 
जिसके लिये सभा उनकी कृतज्ञ हे । 

पुस्तकालय में स्थान का नितान्त अभाव है । पुस्तकों के रखने के 
लिये नतो आलमारियाँ हैं और न आळमारियों के रखने के लिये स्थान 
दी है सभा इस कमी की ओर भी उदार सज्जनों का ध्यान आकर्षित 
करती हे । 

इस वर्ष पुस्तकालय के निरीक्षक श्रीमान्‌ राय साहब ठाकुर शिव- 
कुमार सिंह थे । उन्होंने जिस उत्तम ढंग से कार्य संपादन किया है 
उसके लिये सभा उनकी अनुगृहीत है । 


हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 


इस वर्ष खोज का काम इटावा ओर मैनपुरी जिलों में होता रहा । 
A बाबूराम बित्थरिया ने इटावे में खोज का काम किया और श्री दौलत 
राम जुयाल मधुरा में। लगभग तीन मास तक अन्वेषक सभा में 

. त्रवार्षिक रिपोर्ट के काम पर प्रधान कार्यालय में रहे । 
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इस वर्षे मथुरा जिले में १०१ और इटावा जिले में १५० हस्त- 
लिखित ग्रंथों के विवरण लिए गए | समस्त २५१ ग्रंथों में से ९२ ग्रंथ 
अज्ञातनामा ग्रंथकारों के द्वारा रचे गये हें। शेष १५९ ग्रंथ १०७ ग्रंथ- 
कारों के बनाए हुए Š | अंथकारों का और Fat का शताब्दी विभाग 
इस प्रकार हे-- 


गंथकारों और ग्रथों का शताब्दी विभाग 


शताव्दी | १५ वीं | १६ वीं | १७ i १८ वी | १६ वीं अज्ञा.| योग 


ग्रन्थकार १ ६ ६ | २२ | २० ५२ | १०७ 


A 


ग्रन्थ १ ६ ६ | ३५ | ५० | १५३ | २५१ 


केवल २५ ग्रंथों में उनके रचयिताओं ने रचना काल स्वयं दिया 
है जिनमें से एक १६वीं शताब्दी का (१) चार १७ वीं के, ग्यारह 
— १८ वीं के ओर नौ बारहवीं के हैं । शेष का जीवनकाळ पिछली रिपोर्टो 

इत्यादि के आधार पर निधारित हिया गया है | 
ये समस्त ग्रंथ निम्नलिखित विषयों में इस प्रकार विभक्त हैं- 

| | (१) सामान्य काव्य और काव्य संग्रह्‌-४०, ( २) AMT तथा 
प्रेम-४०, ( ३ ) धर्म संप्रदाय और दशन-४३, ( ४ ) संगीत तथा गीत 
काव्य-७, (५ ) कथा कहानी-८, ( ६ ) नाटक-१, (७) रीति और 
पिंगल-८, (८) भक्ति और स्तोत्र-२२, ( ६ ) इतिहास और पुराण-६, 
( १०) नीति-४, ( ११) उपदेश-४, ( १२) ज्योतिष, रमल ओर 
|| शकुन-२५, ( १३ ) स्वरोदय तथा जंत्र मंत्र-५, ( १४ ) वैद्यक-१२, 

al ( १५) कोक-१ और ( १६) विविध-२२। 
i इस वर्ष इटावा जिले में जिन ग्रंथों के विवरण लिए गए उनमें से 

| निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं- 

Hi १ से ७- कृष्ण जन्मोत्सव तथा नन्दोत्सव ( कृष्ण के जन्म समय के 
| उत्सवादि का वर्णन ), मोहिनी जू को वर्णन (भस्मासुर से 
शिव जी की रक्षा करने के लिये विष्णु भगवान के रूप 
सौन्दर्य का वर्णन ), शिव we (शिवजी के सर्पो के 
आभूषणों द्वारा किए गए विचित्र श्ंगार का वर्णन ), चीर 
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हरण, मथुरा वर्णन और सद्गुरु स्तोत्र, ये व्रजभाषा गद्य 
के सुंदर ग्रन्थ हैं । 

८--गीता की गद्य टीका | 

९--खगपति कायस्थक्कत गंगास्तुति ( भगीरथ द्वारा गंगा को 
मृत्युलोक सें छाए जाने की कथा, रचना काल १७०७ चि० ) 

१०--अनिखा निवासी दीनबंधु कूम कृत राम अश्व वणेन, 
(विवाह के अवसर पर जनकपुर में उपस्थित राम के अश्‍व 
की शोभा का वर्णन ) | 

११दीनदयाल गिरि कृत चित्रकाव्य ( उदघिबंध, feo का० 
सं० १६२४ fo ) | 

१२-बड़ी ओनम साधोदास कृत ( ब्रह्म निरूपण तथा नाम माहा- 
त्म्य, छि० का० १८६६ वि० ) | 

१३--दयाराम को केवळ भक्ति ( माया मोहादि का त्याग ओर 
भक्ति का उपदेश ) | 

'१४-कुरावली (Hag) निवासी, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के समकालीन ओर अनुयायी do केवलकृष्ण के कवित्त, 
सवेयों और पदों के संग्रह, ( नळ दमयन्ती की कथा ओर 
ब्र्मोपासना ) । 


मथुरा जिले में जिन ग्रन्थों के विवरण लिए गए उनमें निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण हैं-- 

१ से ४-गोपाळ कत्रिराय के चार ग्रंथ-भाव विलास (स्थायी 
भावों का विवेचन ), दूषण विलास ( काव्यात दोषों का 
विवेचन ), अळंकार विलास ( अलंक्रारो का विवेचन ) ओर 
ध्वनि विलास ( ध्वनि व्यंगादि का विवेचन) लिपिकाल 
१६०७ fao | 

५_मुरलीधर का अंगार सार ( रस-निरूपण का उत्तम ग्रन्थ, 
निर्माण काळ १८६५ वि० और लिपि काळ १८६६ बि० ) । 

६--अषे राम ( घनश्याम जू ) का प्रेमसागर ( गोपी विरह वर्णेन, 
लि० का० १८६६ feo ) | 

७--महाराज रामसिंह का रसिक शिरोमणि ( wate रस का 
विवेचन, <o का० १८३० fo ) 
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८--ग्वालकवि का रसिकानन्द (रस-निरूपण, र०का० १८७६ वि०)॥ 
&६--जयक्रष्ण भोजग का पिंगल रूपदीप भाषा (<o Fo 
१७७६ fo ) | 
१०--चन्द का सुधाधर पिंगल | 
११--ग्वाल कवि का प्रस्तार प्रकाशा | 
२--प्रसिद्ध का जानकी-विजय रामायण ( लंका-विजय के पश्चात्‌ 
सहस्रशीष रावण का जानकी हारा वध किए जाने का 
वर्णन, २० का० १८१३ वि०, छि० Flo १९१२ वि० ) | 
१३--उद्यकृत हनुमान नाटक (हनुमान के चरित्रं का वणन, 
र०का० अनुमानतः १८८५ वि० से पूव ) । 
१४--नंदकिशोर (0? ) का चित्र मुकुट (उज्जैन के महाराज चित्र- 
मुकुट ओर चन्द्रकिरण की प्रेमकथा | 
१५--सोमनाथ का सुजान विलास ( संस्कृत की सिंहासन-बन्तीसी 
का हिन्दी में पद्यानुवाद्‌, Lo Flo १८०७ ) 
१६--प्राणनाथ का विराट चरिताम्रृत (ग्रन्थान्त में छत्रसाल का 
उल्लेख हे ) । 
१७- हितदास का सुधानिधि काव्य (हित हरिवंश के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
का हिन्दी पद्यानुवाद, To का० १८३४, लि० का० १८४१) L 
१८--सालू की वाणी ( संतमत संबंधी ) | 
१६--कालीराम का सुदामा चरित्र ( Lo का० १७३१ वि० )। 
२०--सोमनाथ का संग्राम दर्पण (Lo का० १७८६ fae, fee 
का० १८१० वि०) | 
२१--कल्पग्रन्थ, जिसमें आयुर्वेद के कई महत्वपूर्ण कल्प लिखे हैं। 
२--सी तल का लोळम्बराज ( सरस पद्यमय वैद्यक ग्रन्थ, <o का० 
१८४४ वि० ) | 


२३ से २५--वलीकृत अद्वैत प्रकाश ( वेदान्त संबंधी दादर महावाक्य 


विचार ), षटझास्त्र विचार ( षटद्शन का सार वर्णन ) 
ओर वस्तु विचार (बस्तु के वास्तबिक ज्ञान का प्रतिपादन)! 
२६--मुहम्मद फाजिल का रिसाळा तीरंदाजी ( धर्नुविद्या का 
विरल ग्रंथ, feo का० १८६६ वि० ) गद्य में । 
२७--गोपेश्वरजी के ४१ शिक्षापत्र ( औरंगजेब का समकालीन 
AAA गद्य ) | 
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२८--जगतानन्द का उपखाने सो बात ( केवल सो seat में ही 
भागवत के दशम स्कन्ध की कथा का संक्षिप्त वर्णन है, 

प्रत्येक छंद में एक लोकोक्ति का प्रयोग है ) | 
इस वर्षे की खोज कई प्रकार से महत्वपूर्ण हे । जैसा ऊपर को 
तालिकाओं से पता चलेगा, उसमें साहित्यशास्त्र और सरस काव्य के 
कई नवीन ओर महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाश में आए हें । कुछ तीरंदाजी 
ऐसे विषयों के ग्रंथ भी मिले हैं जो बिल्कुल विरल हें । इस वर्ष को 
खोज में एक कल्प ग्रंथ मी प्राप्त हुआ हे । दोनों ग्रंथ गद्यमें होने के 
कारण महत्वपूर्ण हैं. । कल्प ग्रंथ त्रजभाषा में है, किन्तु उसके न लिपि- 
काल का पता है ओर न निर्माणकाल का । रिसाला तोरंदाजी में खड़ी 


बोली का बड़ा सुन्दर स्वरूप Š | हो सकता है कि वह इंशा अल्ला की 


रानी केतकी की कहानी (र० का० लगभग १८६० वि०) से पुराना हो । 
उसका निर्माण काल तो ज्ञात नहीं, किन्तु छिपिकाल do १८६६ fao 


है। यद्यपि उसकी वाक्य रचना में भी फारसीपन है तथापि उसका/ 


गद्य रानी केतकी को कहानी से अधिक स्वाभाविक ओर सुन्दर है । 


ग्वाल कवि ( संभवतः वही tals जो १८७६ वि० के लगभग विद्यमान 


थे) के 'प्रस्तार प्रकाश” में भी बीच बीच में ब्रजभाषा गद्य आया है। 


इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डालनेवाली रिपोट नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


में यथाशीघ्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा । 
इस वर्ष की खोज में यह पता चला है कि हरिराय के नाम से जो 


'शिक्षापत्रः नामक ग्रंथ पिछली कुछ रिपोर्टो में आया है, उसको गद्य; 


वास्तव में उनके भाई गोपेश्वर का है हरिराय ने मूल संस्कृत Mat 
को शिक्षापत्र के रूप में गोपेश्वर को लिख कर भेजा था जिन्होंने उनका 


ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया । परन्तु इससे भी उसके रचनाकाळः 


में अन्तर नहीं पड़ता, हस्तलिखित पुस्तकों की खोज. में केवल साहि- 
त्यिक ग्रंथों को ही महत्व देना और अन्य ग्रंथों की उपेक्षा करना 
उचित नहीं हे। खोज वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण तभी हो सकती है जब 
हम संकुचित अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग न कर समूचे वाड्यय केः 
अथ में उसका प्रयोग करें । यदि हम संकुचित अथ में केवल साहित्यिक 
ग्रंथों को खोज में सम्मिलित करेंगे तो खोज एकांगी होगी और हमारे 

समूचे araa के पूणं इतिहास की सामग्री को प्रस्तुत न कर सकेगी | 

खोज की दृष्टि से मंत्र तंत्र, ज्योतिष, वैद्यक और अन्यान्य विषयों केः 
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ग्रंथ भी उतने ही महत्वपूण हैं जितने सरस काव्य के उत्तम ग्रंथ । आज- 
तक यही वैज्ञानिक दृष्टि खोज में रखी गई हे ओर वरावर रखी 
जानी चाहिए | 
खोज विभाग के खोज यात्रियों का काम बड़ा कठिन हे । उनको 
जनसामान्य के अंध विश्वास, लोभ, मोह, संदेह तथा “घरो-निकालो' 
की झंझट से बचने की इच्छा आदि से होनेवाली बाधाओं का सामना 
करते हुए ग्रंथों का परिचय प्राप्त करना पड़ता हे। फिर भी वे उत्साह 
A काम करते जाते हें और ग्रंथों का परिचय ही नहीं यथासंभव ग्रंथ 
-भी प्राप्त कर रहे हैं | 
जब से डा०बड़थ्वाल ने खोज विभाग के निरीक्षण का कार्य अपने 
हाथ में लिया तब से उनका यही प्रयत्न रहा हे कि सभा के लिये जितने 
“अधिक हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हो सकें, प्राप्त किए जायँ। इस संबंध में इन 
दो वर्षा में काफी सफलता प्राप्त हुई है । अन्वेषकों से बराबर यह सुना 
जाता हे. कि ग्रन्थस्वामी ग्रन्थों के लिये मूल्य मांगते किंतु सभा 
आर्थिक अभाव के कारण ग्रन्थों को क्रय नहीं कर सकती | उसे ग्रन्थस्वा 
मियाँ की उदारता पर ही भरोसा करना पड़ता हे। हस्तलिखित ग्रन्थों 
“की योग्य स्थानपर रक्षा एक पुण्य कार्य है। व्यक्तियों के पास तो ग्रन्थ 
अवेर सबेर निश्चय ही नष्ट हो जायँगे। उनके यहाँ उनक्री वह रक्षा 
नहीं हो सकती जो सभा में हो सकती Š । इन ग्रन्थों का वह सदुपयोग 
भी जो उनके सभा में रहने से हो सकता है, अन्यत्र रहने से नहीं हो 
*सकता | भतएव सभा को हस्तलिखित ग्रन्थ दान करने का मतलब है 
ज्ञान की राशि को स्थायी करने के पुण्य में हाथ बंटाना ओर उसके 
प्रचार का मागे खोलना । आशा हे भविष्य में सभा को ओर भी 
अधिक संख्या में ग्रन्थ प्राप्त हो सकेंगे | हस्तलिखित ग्रन्थ प्राप्त करने 
में दोनों अन्वेषकों ने अच्छा कार्ये क्रिया है | 
इस वषं इटावा के अन्वेषक श्री बावूराम बित्थरिया के द्वारा site 
qo बी० स्कूल, सिरसागंज, मैनपुरी के श्री बलदेव पुस्तकालय से सभा 


“के लिये १११ हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्त हुए हें । उनमें निम्नलिखित Ha 


उल्लेखनीय हैं-- 
१--नन्दोत्सव ( संस्कृत से व्रजभाषा गद्य में टीका, कृष्ण के जन्म 
समय के KAT का वर्णन ) | 
२--मथुरा महात्म्य ( संस्कृत से ब्रजभाषा गद्य में टीका ) | 
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३--गोपाल सहस्रनाम ( संस्कृत से: त्रजभाषा गद्य में टीका लिपि- 
काल Ho १६०८, १२५९ ई०) । 
४--भगवदूगीता की गद्य टीका (Go का० सं० १८०७, १७५०६०) L. 
५--उषा चरित्र, माळवा निवासी रामदास रचित ( छि० का० 
Ho १८७६, १८२२ ई०) | 
६-वैद्य विलास ( हुलास कृत अनेक रोगों का निदान तथाः 
चिकित्प्तादि, fo का० Ho १८७९, १८२२ ई० ) | 
७--साठिक ( साठों संवतों का नाम ओर उनके फल ) | 
८--ऋद्धिराम का बारहमासा ( ब्रह्मज्ञान संबंधी उपदेश ) | 
६--ज्ञानी जी की साखी ( संतमत संबंधी ९५ दोहे ) 1 
१०--श्रीपति रामायण ( रचयिता गुरूद्याल कायस्थ, राग रागि- 
नियों में राम afta वर्णन ) । 
क--बालक्रांड (fzo का० अज्ञात ) । 
ख--अयोध्याकांड (लि० का० संवत्‌ १८८६ वि०, १८३२ $o) | 
ग--अरण्यक्रांड ( छि० का० Ho १८६८ वि०, १८४१ Fo ) t 
घ--लंक्राकांड ( लि० का० अज्ञात ) 1 
ङ--उत्तरकांड ( रचनाकाल Ho १८६६ वि०, १८४२ई०) | 


इस वर्ष मथुरा के अन्वेषक श्री दौलतराम Gas के द्वारा सभा के 
लिये ५२ हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहीत हुए Š | उनमें निम्नलिखित ग्रंथ 
महत्वपूर्ण हें-- 
१--जोग जोगिनी लीला ( कृष्ण के योगी का वेष रखकर वरसाने 
जाने का वर्णन ) । 
२--रागमाला ( रागों के स्वरूपाँ का वर्णन ) | 
३--हित चौरासी ( हित हरिवंश जी के ८४ पदों का संग्रह ) | 
४--चित्रमुकुट ( उज्जयिनी के महाराज चित्रमुकुट और अनूप- 
नगर के महाराजा चंद्रभानु की पुत्री चन्द्ररिरण की प्रेम कथा)। 
( रचयिता अज्ञात, संभवतः नंदकिशोर, feo का० सं० १८२६, 
१७६९ ई० ) | 
u ganaq नाटक ( रचयिता कृष्णजीवन लछिराम, feo 
_ का० १८२६ वि, १७६६ So ) । 
६--नागरीदास ग्रंथावली (नागरीदास कृत २० प्रंथो का संग्रह) ।, 
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"७--जानकी विजय रामायण, ( रचयिता--प्रसिद्ध, रचनाकाल 
सं० १८१३ वि० १७५६ So, लिपिकाल सं० १९१२, १८५५ So) | 
८--संग्रामसार ( कुलपति मिश्र कृत ) | 
९>-विजय मुक्तावली ( छत्र कृत )। 
'१०--आनन्दलहरी ( रतन कवि कृत कृष्ण चरित्र ) | 
११--आचाय जी के सेवकन की वातो ( त्रजभाषा गद्य ) । 
१२--आननदइराम को हिन्दी गीता । 
१३--सालू को वाणी | 
smaidi की पूरी सूची इस विवरण में अन्यत्र दी गई है | 
हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज ओर उनका संग्रह स्वत: ही 
“एक महत्वपूर्ण कार्य हे । किन्तु साथ ही उन ग्रंथों का प्रकाशन भी 
उतना ही, संभवत: उससे भो अधिक महत्व का है । सरकार से खोज 
“बिभाग को जो सहायता मिलती हे वह कठिनाई से खोज के कामों के 
लिये पूरी पड़ती Š । उसके द्वारा प्रकाशन का कोई भी कारय नहीं हो 
-APT | सरकार से प्रार्थना है कि वह सभा को कस से कम Yooo)ko 
a -वाषिक सहायता इस कार्य के लिये अलग देने की कृपा करे। , 


/ इस वर्ष निम्नलिखित सज्जनों ने खोज के काम में अन्वेषकों की 
-सहायता की है, जिसके लिये सभा उन्हें धन्यवाद देती F— 


सेठ ज्ञानीराम जी (सिरसागंज) qo राम भरो सेळालजी, To सुन्दरी 
-छाळजी शर्मा, Yo शिवचरणलालजी मिश्र, साहित्यरत्न कुसुमाकरजी, 
“Go प्रभुदयाळजी शमी, (संपादक सनाढ्य जीवन, इटावा), सेठ कन्है- 
यालाज्ञ पोद्दार, Yo बनवारीळाळ झार्मा ( किशोरी रमण कालेज ), बाबू 
वासुदेवशरण अग्रवाल ( क्यूरेटर ), Go गोविन्ददत्त जी चतुर्वेदी, 
( भारूगली ), qo बाळमुकुन्दजी चतुर्वेदी ( मानिक चौक ), To गोपा- 
-लद॒त्तजी ( शीतला घाटी ), गोस्वामी रमणलालजी ( राधाङुंड ), 
Paa do चिरंजीलालजी ( राधाकुंड ), to जगन्नाथ जी वैद्य (सोंख) 
और qo रेवतीनन्दनजी ( ग्राम वेरी, मथुरा ) | 
ji खेद है कि गवनेमेंट प्रेस ने १६२३-२५ की रिपोर्ट को, जिसका 
| ठो वर्ष पहले बहुत थोड़ा अंश छपने को शेष था, अबतक छापकर पूरा 


| -नहीं क्रिया Ë! 
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स्वर्गीय डाक्टर हीरालाल जी की बीमारी और मृत्यु के कारण 
जो काम समय से पिछड़ गया था, थोड़े ही समय के भीतर समाप्त 
हो जायगा | 

इस वर्ष खोज के निरीक्षक डा० पीतांबरदत्त बइथ्वाळ एम० uo, 
एल-एछ० slo, Sto लिट्‌ ० तथा सहायक निरीक्षक qo विद्याभूषण 
मिश्र एम० go <Ë | उन्होंने जिस परिश्रम तथा सावधानी के साथ 
aa किया उसके लिये सभा डनको कृतज्ञ है | 


संभा के प्रकाशन 


सभा इस समय स्थायी रूप से “नागरी प्रचारिणो प्रत्रिक्रा' नाम की 

एक उच्चकोटि की महत्व पूर्ण त्रेमासिक पत्रिका तथा सात पुस्तकमाळाएँ 
प्रकाशित करती हे । दो ओर पुस्तक मालाएँ ata ही प्रकाशित करने 
का सभा का विचार हे । इस समय प्रकाशित होने वाली पुस्तक 
मालाओं के नाम इस प्रकार Š— ` 

नागरी प्रचारिणी ग्रंथमाला 

मनोरंजन पुस्तकमाला 

महिला पुस्तकमाला 

प्रकीर्णक पुस्तकमाला 

सूर्येकुमारी पुस्तकमाला 

देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 

बारहट बालाबख्श राजपूत चारण पुस्तकमाला 

इनमें केवळ अंतिम दो के लिये निधियाँ स्थापित हैं ओर 

सूयेकुमारी पुस्तकमाला के लिये सहायता प्राप्त है । इन मालाओं 
को आय इन्हीं में लगाई जाती है। शेष के लिये किसी निधि या 
निश्चित भाय का प्रबंध नहीं हे, फिर भी उन्ही की आय पर अपने 
अधिकांश कार्यो के लिये सभा को निर्भर रहना पड़ता है । अवश्य 
ही समय समय पर किसी ग्रंथ विशेष के लिये सरकारों, राजा महा- 
राजो तथा अन्य महानुभावो से सहायता मिल जाती हे, जिसके बिना 
सभा कभी अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकती | किंतु बिना किसी 
निश्चित घन के इतने बड़े प्रकाशन कार्ये का प्रधानतः साहित्यिक संस्था 
के लिये अधिक दिन चलाना संभव नहीं है | अतः सभा प्रकाशन काय 
के लिये एक निश्चित निधि स्थापित करना चाहती है, जिसके लिये 
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प्रयत्न आरंभ हो गया है । उक्त सात पुस्तक-सालाओं में सभा लगभग 
Roo पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हे | उनमें कई पुस्तकों के कई संस्करण 
हो चुके हैं । यदि वह संख्या भी इसमें मिला ली जाय तो कुल पुस्तकों: 
की संख्या ३०० से अधिक होगी | 

पत्रिका तथा मालाओं का विवरण आगे दिया जाता है । 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

सभा ने इस पत्रिका को सन्‌ १८६७ ई० में निकालना आरंभ किया' 
था । २४ भाग निकालने के पश्चात्‌ इसे त्रेमासिक रूप दिया गया। 
नवीन संस्करण का प्रकाशन संवत्‌ १९७७ वि० में हुआ था और उसके 
भी १९ भाग निकल चुके हैं। इस प्रकार ४३ वर्षों से यह पत्रिका हिंदी 
साहित्य की सेवा कर रही हे । नवीन संस्करण के अठारहवें भाग तक 
यह प्रधानतया शोध संबंधी पत्रिका रही और पंडित रामचंद्र sa 
Go चद्र्घर शमो गुलेरी, रायबहादुर डा० गौरीशंकर ude ओझा 
तथा राय बहादुर बाबू इयामसुंदर दास Sa विद्वान्‌ संपादकों के हार्थों 
उसने देश-विदेश में काफो ख्याति प्राप्त की। हिंदी में अपने ढंग 
की यह एक ही पत्रिका Š । 

१६ वं भाग से पत्रिका के उद्देश्यों को कुछ विस्तृत कर दिया गया 
आर उसके आकार -प्रकार में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर उसे और 
सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया । पत्रिका के उद्देश्य अब इस प्रकार हैं-- 

१--नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार | 
२--हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 
३--भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | 
४--प्राचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन' 
इस वर्ष संपादन के लिये भिन्न भिन्न विषयों के विद्वानों का एक 
संपादक मंडल बना दिया गया जिससे उक्त उद्देश्यों के अचुसार उसका 
संपादन सुचारु रूप से हो सके। इस वर्ष संपादक मंडळ में निम्न: 
लिखित सज्जन रहे 
do रामचन्द्र शुक्ल Slo मंगलदेव शास्त्री 
do केशवप्रसाद मिश्र श्री जयचन्द्र नारंग 
go ढल्ली प्रसाद पाँडे श्री कृष्णानंद ( संयोजक ) 
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au की बात है इस नए प्रबंध में aga कुछ सफलता मिली जिसके 
लिये सभा संपादक मंडळ की. विशेष कर श्री कृष्णानंद तथा पं० sat 
प्रसाद पांडे की हृदय से कृतज्ञ Š | ` 
सभा को इसका खेद है कि पत्रिका इस वर्षे भी समय पर नहीं 
निकल सकी | 
गत वर्पो की भांति इस वर्ष भी पत्रिका में उच्च कोटि के लेख प्रका- 
शित होते रहे । लेखो की सूची नीचे दी गई हे-- 
(१) श्री गणेश [ छेखक--श्री रायकृष्ण दास, काशी ] | 
(२) हिंदी एवं द्राविड भाषाओं का व्यावहारिक साम्य [ लेखक-- 
श्री Alo नागप्पा एम० Go, बंगळूर | 
(३) राष्ट्रभाषा की परम्परा [ छेखक--श्रीचन्द्रबली पांडे, एम० To] 
(४) अवन्तिका के दो शिलालेख खंड [ लेखक--श्री सूर्यनारायण 
व्यास, ज्योतिषाचार्य | 
(4) Sa? और Sate’ [ लेखक-श्री जयचंद्र विद्यालंकार J 
(६) गुप्त-कुंतळ संबंध [ लेखक-श्री वासुदेव उपाध्याय, एम० To ] 
चयन; समीक्षा; विविध; सभा की प्रगति । 
(७) कवि सूरदास कृत 'नळदमन' काव्य [ छेखक-डा० सोतीचंद 
एम० ए०, पी-एच० Sto | 
(८) हिंदी एबं द्राविड़ भाषाओं का व्यावहारिक साम्य [ लेखक-- 
श्री Alo MATT, एम० To | 
(६) भारतवर्ष के कतिपय प्राचीन देवाल्यों पर भोगासनों की प्रति- 
ma [ लेखक--श्री शिवदत्त शमी, देहली ] 
(१०) उदू की हिंदुस्तानी [ लेखक - श्री चंद्रबली Gs, एम० ए० ] 
(११) हिंदू संस्कृति में ऋण की कल्पना [छेखक--श्री फतहसिंह, 
एम० go ] चयन, समीक्षा, विविध, सभा की प्रगति | 
(१२) हिंदी और हिंदुस्तानी [ लेखक--पं० रामचन्द्र शुक्ल ] 
(१३) फछोघी की कुटिल लिपि [ श्री भंवर लाळ नाहटा | 
(१४) 'मंझन कृत मधुमालती? [ लेखक-श्री चंद्रबली पांडे, एम० ए० | 
(१५) भूषण की agr कविता [ लेखक-डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, 
एम० Uo, एल-एल० बी०, Eto लिट० ] 
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(१६) रामचरितमानस [ लेखक--श्री शंभूनारायण चौबे, बी० qo, 


एल-एल० बी० | 
चयन, समीक्षा, विविध, सभा की प्रगति | 

(१७) संस्कृत व्याकरण की प्राचीन और नवीन पद्धतियाँ [ लेखक-- 
सहामहोपाध्याय पं० विधुशेखर भट्टाचार्य | 

(१८) अष्टाध्यायी में वर्शित प्राचीन भारतीय मुद्राएँ [ लेखक--श्री 
वासुदेव शरण, एम० To | 

(१६) परित्राजक महाराज हस्तिन्‌ के दान-पत्र [ लेखक--श्री वासुदेव 
शरण उपाध्याय, एम० To | 

(२०) 'ढोलामारूरादूहा' की आलोचना [छेखक-स्वर्गवासी श्री मुंशी 
अजमेरी 
चयन, समीक्षा, विविध, सभा की प्रगति | 


(२ ) नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला 


हिंदी के प्राचीन साहित्य को सर्वेजन-सुळभ बनाने के बिचार से 
सभा उक्त ग्रन्थमाला में प्राचीन कवियों और लेखकों की रचनाएँ 
संपादित तथा प्रकाशित कराती है । अभी तक इस माला में ३३ ग्रंथ 
प्रकाशित किये जा चुके हैं, जिनमें प्रथ्वीराज रासो जैसा बृहद्‌ ग्रंथ 
भो है 1 तुलसी, जायसी ओर कबीर की ग्रंथावलियाँ भी इसी माला 
में प्रकाशित हुई हैं। इस वर्ष इसमें प्रेमसागर, रानी केतकी की 
कहानी और नासिकेतोपाख्यान, ये तीन पुस्तकें प्रति-मुद्रित हुई हँ । 


_इस माला में प्रकाशित होने वाला ३४ at ग्रंथ सूर सागर हे | 


सूरसागर--इस सम्पूर्ण ग्रंथ का सम्पादन सभा करा चुकी हे,किन्तु 
अभी तक केवल सात अंक इसके प्रकाशित हुए हैं । इन सात अंकों के 
प्रकाशन तथा सम्पूण ग्रंथ के सम्पादन में सभा लगभग ग्यारह हजार 
रुपया व्यय कर चुकी हे | किंतु खेद हे कि ऐसे महत्वपूर्ण ओर सुसंपा 
दित ग्रंथ के सात अंकों के प्रकाशन के बाद सभा ने यह अनुभव 
किया कि अधिक व्ययसाध्य होने के कारण जनता इसे न अपना 
सकेगी और बिना हिंदी प्रेमी उदार जनता के सहयोग के इससें खच 
हुआ रुपया भी वापस न आ सकेगा | विवश होकर सभा को निश्चय 
करना पड़ा कि वर्तेमान रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन तब तक के लिये 
स्थगित कर दिया जाय जब तक इसके लिये पर्याप्त धन न मिल जाय | 
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जिन थोड़े से asadi ने स्थायी ग्राहक बन कर सभा की सहा- 
यता की है उनकी सभा हृदय से अनुग्रहीत हे । जिन ग्राहक सज्जनों 
का कुछ रुपया सभा के पास बाकी हे उन्हें सभा उनका रुपया लोटा 
देने को तैयार है, किंतु नगद रुपया वापस करने के पूर्व सभा उनसे 
प्रार्थना करती है कि वे बाकी रुपयों के बदले सभा द्वारा प्रकाशित 
अन्य पुस्तक वा पुस्तकें सँगा लेने की कृपा करें। ग्राहकों को उनका 
हिसाब भेज दिया गया है | 


( ३ ) मनोरंजन पुस्तकमाला 


इस माला में सभा सरल, रोचक, ज्ञानप्रद छोटी ओर सस्ती 
पुस्तक प्रकाशित करती हे । प्रायः एक आकार और मूल्य की ५२ 
पुस्तक इस माला भें प्रकाशित हो चुकी हैं ओर इन पुस्तकों का इतना 
आदर हुआ है कि इनमें कई पुस्तक इस समय अप्राप्य हैं और कई की 
बहुत थोड़ी थोड़ी प्रतियाँ रह गई हैं । इन पुस्तकों की बराबर माँग 
रहने के कारण सभा को प्रतिसुद्रण सें ही बहुत सा रुपया खर्चे करने 
को आवश्यकता हे | किंतु द्रव्याभाव से इस वर्ष केवळ एक पुस्तक ~ 
का ही प्रतिमुद्रण हो सका । और नई पुस्तक तो एक भी नहीं प्रका- 
शित हो सकी । 


( ४ ) महिला पुस्तकमाला 


इस पुस्तक माला में स्त्रियों के व्यायाम, चिकित्सा, सिलाई आदि 
विषयों पर सात पुस्तकें निकल चुकी इधर कुछ feat से 
इसमें कोई पुस्तक नहीं प्रकाशित हई । 


( ५ ) प्रकीर्णक पुस्तकमाला 


इस माला में लगभग ६२ छोटे बड़े संथ प्रकाशित हो चुके हैं । 
'अन्य मालाओं के अतिरिक्त जो पुस्तकें निकली Š वे प्राय: इसी माला 
में सम्मिलित हैं | इसमें कई ग्रंथ तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । जैसे हिन्दी 
eT सागर, कचहरी कोष, वैज्ञानिक शब्दावली, हिंदी व्याकरण, कोशो- 
*त्सव स्मारक संग्रह, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रंथ, रल्लाकर, भारतेन्ढु AA- 
वली, रूप निघंटु आदि । संक्षिप्त हिन्दी शब्द्सागर का इस समय प्रति- 
मुद्रण हो रहा है । 
i 
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रूपनिघंडु-आयुर्वदिक औषधियों के नाम उनके गुणदोष सहित 
इसमें विस्तार से दिए गए हैं। यह ग्रंथ सचित्र है । हिंदी क्या अन्य 
भारतीय भाषाओं में भी ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ इस विषय का नहीं है। किंतु 
.इसका केवल एक अंक प्रकाशित हुआ । विक्री न होने के कारण निश्चय 
किया गया कि इसका प्रकाशन रोक दिया जाय, और ग्राहकों को उनका 
बाकी रुपया लोटा दिया जाय | 


( ६ ) सूयेकुमारी पुस्तकमाला 

श्रीमान्‌ महाराज उम्मेदसिंह जी शाहपुराधीश ने अपनी स्वगे- 
बासिनी धर्मपत्नी श्रीमती सूर्यकुमारी देवीजी की स्मृति में सभा को 
घन देकर इस पुस्तकमाला को प्रकाशित कराने की व्यवस्था की । इस 
माला के प्रकाशन के लिये श्रीशाहपुरा दरबार द्वारा सं० १६७७ से 
१६८० तक भिन्न भिन्न तिथियाँ में कुल १६६८४) सभा को प्राप्त 
हो चुके हैं | 

सूर्यकुमारी पुस्तक माला में अब तक कुल १७ पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी हैं । 

इस वर्ष इस माला में श्री राहुल सांकृत्यायन लिखित सोवियत 
भूमि नाम को नई पुस्तक प्रकाशित हुई है और बुद्ध-चरित का प्रति- 
मुद्रण हुआ है | “हिन्दी साहित्य का इतिहास? संशोधित होकर प्रति- 
मुद्रित हो रहा है। 

इस वषे इस माला में जो आय-व्यय हुआ उसका हिसाब इस 
प्रकार है-- 


७४७६।)१ बचत १५०) पुस्तकं रखने को रेक 
१०७१।।।=)४ पुस्तकों की बिक्री १३०८)४ विशेष आय में जमा 
ओर रायल्टी ४७१-)॥ हिंदी रस गंगाधर के 

w पुरस्कार मद्धे 


२००) अकबरी दरबार भाग ४ 
के पुरस्कार मद्धे 
१२१।।८) कागज 
galz) हिंदी रस गंगाधर 
भाग २ की छपाई 
१००) जिल्द मढ़ाई 
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२१५१॥) सोवियत भूमि को 
छपाई काराज आदि। 

१॥--)॥ फुटकर व्यय 

३८९४५।।८-)४ 
_४६५५॥)१ बचत 
८००१२-)५ 
(७ ) देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकपाला 

जोधपुर निवासी स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ ने बंबई बंक के 


-सात हिस्सा के रूप में सभा को सन्‌ १६१८ ई० में एक निधि इस 
“लिये प्रदान की थी कि उसकी वार्षिक आय से हिंदी में ऐतिहासिक 


पुस्तकें प्रकाशित की जायँ। सन्‌ १६२१ में ये हिस्से इंपीरियळ 

बंक के सात हिस्सों के रूप में परिवर्तित हुए ओर इंपोरियल बंक के 

१४ नए हिस्से भी खरीदे गए। इसकी आय से अव तक कुल १२ 

पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जिनमें बारहवीं पुस्तक मआसिरुल उम्रा 
भाग २ है जो इसी वर्षे प्रकाशित हुई हे । 


q वषं इस माला में जो आय-व्यय हुआ उसका हिसाब इस 
प्रकार 


७३४८५॥-)। गत वर्षं की बचत U) डिबिडेंड पर बट्टा 


६३०) इम्पीरियल बंक के ४५११॥।) मअआसिरूल SAT 
शेयरों का डिविडेंड भाग २ का पुरस्कार 
१०८) इनकम टैक्स का फिरता ४१७॥॥०) अंधकार युगीन भारत 
:२०३॥)। पुस्तकों की बिक्री और की छपाई 
रायल्टी १५६८) सआसिरुल उम्रा 
८२९०-)॥ एग २ की छपाई 


RYS) काराज 
१५०) पुस्तकों के रखने के 
लिए रेक 
१२१॥)॥॥ विशेष आय में जमा 
हुआ 
६।।=-)। फुटकर व्यय 
१६४९॥-)॥॥ 


$ क ६६४०।२-)।॥॥ बचत 


८२६०7) 
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( < ) बारहट वालावरूश राजपूत चारण पुस्तकमाला 


जयपुर के ग्राम हणूतिया निवासी स्वर्गीय बारहट बालाबख्शजी ने 
संवत्‌ १६७६-८० में सभा को ७०००) इसलिये दिया था कि वह उसके 
व्याज से राजपूतों और चारणों की रची हुई fens और पिंगल भाषा 
की पुस्तकें प्रकाशित करे | सभा ने इस घन से १२०००) रुपयों के XII 
सदी सरकारी कागज खरीद लिए जिनके व्याज की आय इस माला 
के प्रकाशन में व्यय होती है। अब तक इस माला सें ७ पुस्तके प्रकाशित 
हो चुकी हैं । इस वर्ष इसमें “रघुनाथ रूपक' नाम की पुस्तक छप रही है 


इस माला की पुस्तकों के सम्पादन से लेकर उनके प्रकाशित होने 
तक श्रद्धेय पुरोहित हरिनारायण्जी शर्मा बी० uo ( जयपुर) इस 
वृद्धावस्था में भी जितना परिश्रम करते हैं उसके लिये सभा उनकी 
हृदय से कृतज्ञ है | 


इस वर्ष माला में जो आय-व्यय हुआ उसका हिसाब निम्न- 


लिखित है-- 
११६५।-) १ बचत ११०) बांकीदास ग्रन्थावळी भाग ३ 
३५८॥) व्याज की जिल्द मढ़ाई 


६१॥) इनकम टेक्स का फिरता १०३॥॥) पुरस्कार 
८४॥-)॥ पुस्तकों की बिक्री  ६४-)। विशेष आय में जमा 


आर रायल्टी ३८।।।=)। फुटकर 
१६९९।।)१० ३१६।।।=-)।। 
—— १३८२।।=.) ४ 
१६६६।।८) १० 


देव पुरस्कार ग्रंथावली 


श्रीवीरेन्द्र केशवसाहित्य परिषद, ओड़छा ने इस वर्ष उच्च कोटि 
की साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये उक्त म्रन्थावळी के नाम 
से सभा को १०००) देना स्वीकार किया हे जिसके लिये सभा उक्त 
परिषद की हृदय से कृतज्ञ है |... 
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उक्त ग्रन्थावली में पहले निम्नलिखित तीन पुस्तके प्रकाशित करने 
का निश्चय सभा कर चुको हे-- 


भारतीय चित्रकला लेखक--श्री राय कृष्णदास 
भारतीय मूर्तिकला s: iy ck Des 
भारतीय वास्तु कळा )) “श्री Slo परमात्मा शरण 


एम० ए०, पी-एच०, डी० 


वैज्ञानिक ग्रंथावली 

सभा एक ऐसी पुरतकमाला निकालना चाहती हे जिसमें विज्ञान, 
उद्योग और शिल्प आदि संबंधो पुस्तकें सरल हिंदी भाषा में प्रकाशित 
हुआ करें । आशा है अवागढ़ राज्य से इसके लिये धन की सहायता 
प्राप्त होगी । 

पदक और पुरस्कार 

उत्तम और मौलिक ग्रंथ कतीओ को नियमानुसार जो पदक तथा 
पुरस्कार सभा दिया करती हे उनकी निधियों का विवरण अन्यत्र दिया 
हुआ हे | पिछले कई वर्षा से इन पदक तथा पुरस्कारों को देने में सभा 
को अपने पास से रुपया लगाना पड़ता था, क्योंकि उनकी निधियों 
के व्याज की पर्याप्त आय नहीं होती थी । आर्थिक सुव्यवस्था के विचार 
से सभा ने २७ पौष १६६४ को यह निश्चय किया कि पदक तथा पुर- 
स्कार की निधयों से जो आय होती है उससे अधिक व्यय न किया 
जाय | जिस निधि में रुपये कम हैं उसके व्याज से वह निधि पूरी कर 
ली जाय और जब तक बह निधि पूरी न हो जाय तब तक उससे कोई 
पुरस्कार न दिया जाय । इसके अतिरिक्त इस वर्ष सभा ने यह भी: 
निश्चय किया है कि ये निधियाँ ट्रेजरर, चैरिटेवल एंडाउमेंट फंडस-: 
संयुक्तप्रांत के पास जमा कर दी जायें -जिससे वे अधिक सुरक्षित हो 
जायें | इसके लिये लिखा पढी हो रही है । : 

सभा के पहले निश्चय के अनुसार पुरस्कारों के पू निश्चित कालक्रम 
में अंतर पड़ गया है | 


डा० हीरालाल स्वण पद्क--स्वर्ग वासी रायबहादुर डाक्टर: 


हीरालाल को दी हुई निधि से एक स्वर्ण पदक सभा द्वारा पुरातत्व, 
mama, इंडोलाजी, भाषा विज्ञान, तथा एपीग्राफी संबन्धी हिंदी में 
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लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा गवेषणा पूर्ण निबंध पर प्रति 
दूसरे ay दिया जायगा | इस वर्ष यह पदक १ वैशाख सं० ६४ से ३० 
चेत्र do ९५ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक वा निबंध पर दिया जायगा। 
द्विवेदी स्वणे पदक--आचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी की 
प्रदान की हुई निधि से यह स्वर्ण पदक हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक के 
रचयिता को दिया जाता है । यह पदक संवत १88६ से प्रति वपे 
दिया जायगा | 
बिडुला पुरस्कार--श्रीमान राजा बळदेवदास बिडला की दी 
हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार संवत १६६७ से प्रति चौथे वपे 
दिया जायगा | इस बार यह पुरस्कार १ माघ १९९३ से २६ पौष १६९७ 
तक प्रकाशित अध्यात्म, योग, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान भादि 
विषयों के सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिये संवत्‌ १६६७ में दिया जायगा | 
बटुक प्रसाद पु रस्कार--२००) का यह पुरस्कार स्वगेवासी 
राय बहादुर बाबू बटुक प्रसाद wal की दी हुई निधि से सर्वोत्तम 
मौलिक उपन्यास या नाटक के लिये संवत्‌ १६६८ से प्रति चोथे ay 
दिया जायगा | इस वार १ माघ १६९४ से २६ पौष १६६८ तक की 
प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक के लिये यह पुरस्कार संवत्‌ १९६८ में 
दिया जायगा । | 
रत्नाकर पुरस्कार ( १ )--स्वरगेवासी श्री जगन्नाथ दास 
रत्नाकर की दी हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार ब्रज भाषा के 
सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिये प्रति चौथे वर्ष दिया जायगा । अगला gt 
स्कार 2 माघ १६६४ से २९ पौष १६६८ तक प्रकाशित सर्वोत्तम ग्रंथ 
पर feat जायगा | 
रत्नाकर परस्कार (२)--यह दूसरा रल्लाकर पुरस्कार भी 
२००) का है । यह पुरस्कार ब्रज भाषा के सदृश हिंदी की अन्य भाषाओं 
( यथा डिंगल, राजस्थानी, अवधी, बुन्देलखंडी, भोजपुरी, छत्तीस 
गढ़ी, आदि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसंपादित ग्रन्थ के लिये 


प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा | आगामी पुरस्कार १ माघ १६६५ 
से-२९ पौष १६६६ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तकपर दिया जायगा। 
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डाक्टर छन्नूळाल प्रस्कार-<श्रीयुत पं० रामनारायण मिश्र 
की दी हुई निधि से यह २००) का पुरस्कार विज्ञान विषयक सर्वो- 
तम ग्रन्थ पर प्रति चौथे वर्षे दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार 
१ माघ १६६६ से २६ पोष Go २००० तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
'पुस्तक पर दिया जायगा । 

जोधसिह पुरस्कार--उदयपुर के स्वर्गवासी मेहता जोध 
fee की दी हुई निधि से यह २०००) का पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहा- 
सिक ग्रन्थ के लिये प्रति चोथे वषे दिया जाया करेगा । आगामी 
'पुरस्कार १ माघ Wo २००१ से २६ पोष Go २००५ तक की प्रकाशित 
“सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया जायगा | 

सुधाकर पदक---स्वर्गीय बाबू गोरीशंकर प्रसाद ऐडवोकेट 
at दी हुई निधि से यह रोप्य पदक बटुक प्रसाद पुरस्कार पाने वाले 
aaa को दिया जायगा | 

Pea पदक---श्रीयुत do रामनारायण faa की दी हुई निघिसे 
यह रोप्य पदक Slo FASS पुरस्कार पाने वाले सज्जन को दिया जायगा। 


वलदेवदास पद्क- बाबू ATA दास वकीळ को दी हुई 
“निधि से यह रौप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार do २ प्राप्त करने वाले 
-सञ्जन को दिया जायगा | 

राधाकृष्णदास पदक--श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद गुप्त की दी . 


हुई निधि से यह रौप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार do १ पाने वाले सज्जन 
'को दिया जायगा । 


गुलेरी पदक--स्वर्गीय श्रीयुत Go चन्द्रघर शमा गुलेरी की 


स्मृति में श्रीयुत qo जगद्धर शमी asd को दी हुई निधि से यह 
-रोप्य पदक जोधसिंह पुरस्कार पाने वाळे सज्जन को दिया जायग।। 


रेडिचे पद्क--यह रौप्य पदक बिड़ला पुरस्कार पाने वाले 
aaa को दिया जायगा | ; 


रेडिचे पदक के लिये सभा को इस वर्ष ३७) प्राप्त हुए। सभा ने 
चाकी रुपए पूरे करके gaa यह निधि भी स्थापित कर दी है । 
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भारत-कलळा भवन 
अन्य वर्षों की भाति इस वर्ष भी कळा भवन में बहुत अधिक 


संख्या में वस्तुएँ आई , जिनमें कुछ aga महत्त्वपूर्ण हें । कौशाम्बी की 
ओर अधिक संग्रह्‌-कत्ताओं के आकर्षित हो जाने के कारण वहाँ से 
वस्तुओं की प्राप्ति की विशेष आशा न रही; किन्तु एक बार प्रयल्ल किया 
गया और उसमें कुछ चीजें प्राप्त हुई । इस प्रयत्न सें एक नक्काशीदार 
चकिया के टुकड़े के सिवा जिस पर ब्राह्मी सें लेख खुदा हे, कोई अन्य 
महत्त्व को वस्तु नहीं प्राप्त हुई । इस वर्षे कला भवन सें आई विशिष्ट 
वस्तुओं की सूची इस प्रकार T— 


कुरान शरीफ़ की एक हस्त-लिखित, अलंळत प्रति 
दाता-डा० अब्डुलकरी म, काशी | 
छपरा जिले के नचाव स्थान से प्राप्त आठ मण्मूर्तियाँ, 
दाता श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, काशी | 
ईरानी रमणी का एक चित्र--१७ वीं शती, ईरानी शेली 
दाता-राय साहब to श्री नारायण चतुवंदी | 
कोशास्त्ी से प्राप्त मृण्मूत्तियाँ तथा मनके 
दाता-रा० qo do ब्रजमोहन व्यास, इलाहाबाद Ë 
स्वामि कार्तिक की पत्थर की एक उभारदार मूर्ति 
दाता-श्रीमान्‌ राय कृष्ण जी काशी | 
भरहुत के एक तकिये का ठुकड़ा 
दाता-रा० Fo Go AAAA व्यास, इलाहाबाद .॥ 
अहिछत्र के पाँच प्राचीन सिक्के 
दाता-श्री JAT दास लखनऊ | 
फतहपुर जिले से प्राप्त प्राचीन सिक्के 
दाता-श्री सुरारी लाळ केडिया, काशी | 
मौय कालीन ओपदार मूत्ति खण्ड 
दाता-भारत सरकार | 
सफेद हाथी-ओरंभिक मुगल शेली का चित्र 
दाता-श्री राय कृष्णदास काशी । 
हरिवंश का एक चित्र ( गाय रूपी seat का पीछा करते हुए 
' राजा FY ) दाता-महाराज कुमार डा? रघुबीर सिंह जू 
RE, . ee तथा Slo मोती चन्द्‌ | 
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भारत सरकार ने भी इस वर्षे सारनाथ की एकाधिक वस्तुओं मै 
से २६ पत्थर की मूर्तियों के टुकड़े आदि तथा ६ सृणमुद्राएँ प्रदान को 
हैं जिनके लिये सभा भारतीय पुरातत्त्व विभाग के डाइरेक्टर जनरल 
राव बहादुर पं० काशीनाथ दीक्षित की विशेष रूप से आभारी Š! 
भविष्य में भारत सरकार से और भी वस्तुओं के मिलने की आशा है। 
बनारस राज्य ने भी अपने यहाँ के बने Tel के दो नमूने तथा एक 
पुराना राजसी सैनिक sna प्रदान किया हे । इसके लिये सभा राज्य 
की हृदय से कृतज्ञ हे । 


कला भवन के पुस्तकालय में गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक 
पुस्तके तथा पत्र-पत्रिका ए आती रहीं । 

इस वर्षे कळा भवन में साहिस्यिकों की हस्तलिपियों के नभूने एकत्र: 
करने में बड़ी सफलता मिली | इस विभाग में श्रीयुक्त Go रामनारा- 
यण जी मिश्र, श्री रासचन्द्र वर्मा, वावू बालकृष्ण दाख तथा श्री वाच- 
सति पाठक के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । जो लिपियाँ प्राप्त हुई उनमें 
सुख्य स्वर्गीय श्री देवकीनन्दन खत्री, पं० अम्बिकादत्त व्यास तथा श्री 
प्रेमचंद की हैं | 

कला भवन में हिन्दी में प्रकाशित सभी प्रकार की पत्र-पत्रिका ओं : 
की प्रथम संख्या रखने की व्यवस्था है | इन योजनाओं में हिन्दी साहि- 
fast तथा प्रकाशकों की सहायता से ही विशेष सफलता प्राप्त. 
हो सकती हे । 

संग्रहीत वस्तुओं की रक्षा आदि-डा० अब्दुल करीम से 
प्राप्त कुरान शरीफ़ की दशा अत्यन्त जीणे थी। इसके बहुत से: 
We की मरम्मत हो चुकी है तथा आरम्भ के दो पन्ने जो अलंकृत' 
हैं, चित्र-मन्दिर में प्रदर्शित कर दिए गए हैं । चित्रों के सम्बन्ध में 
भी इस वर्ष बहुत अधिक कार्य हुआ है। कलाभवन में संग्रहीत 
लगभग दो तिहाई चित्र, जिनमें थोड़ी बहुत मरम्मत करनी थी 
दुरुस्त करके कट-माउण्ट के साथ दोहरे शीशे में मढ़ दिए गए हैं और 
प्रायः सभी ऐसे चित्र शैली तथा काल क्रम के अनुसार चित्र-मन्दिर मै 
ढगा दिए गए हैं | कौशाम्बी आदि स्थानों से प्राप्त सिक्कों. की सफाई 
विभिन्न रसायनों द्वारा बड़ी सावधानी से की गई जिससे बहुत से 
सिक्के तो साफ हो गए, किन्तु अभी बहुत से सिक्कों पर की कीट नहीं. 
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-साफ हुई हे । इसके लिये पर्याप्त समय, साधन तथा सावधानी की 
“श्ावश्यकता है । 

पिछले वर्षा में विभिन्न स्थानों से जो मनके संग्रहीत किये गए थे 
“वे स्थान, रूप, रंग, आकार आदि के क्रम से अलग अलग पिरो दिए 
“गए हैं । सृण्मूत्तियाँ भी बहुत अधिक संख्या में साफ की जा चुकी हैं 
-और उनकी बैठकी भीं तैयार हो गई हे । इस वषे से इनका विभाग 
wen कर दिया गया हे जिसका उद्धाटन युक्तप्रांत के प्रधान मंत्री 
-माननीय to गोविन्दवज्लभ पन्त जी ने aro २२ दिसम्बर सन्‌ १६३८ 
“So को किया था | 

सूची- संवत्‌ १६६४ तक प्राप्त बस्तुओं की संक्षिप्त सूची तो उसी 
“समय तैयार हो चुकी थी किन्छु विवरणात्मक सूची पूरी नहीं हो सकी 
-थी। इस वर्ष के आरम्भ से ही आगत वस्तुओं के लिये नियमित 
-रञ्जिस्टर बन गया है जिस पर आई हुई बस्लुओं के लिये दाता को 

उसकी विवरणात्मक रसीद दी जाती हे । 
विवरणात्मक सूची बनाने के पहिले तत्सम वस्तुओं पर निर्धारित 
मतों का अध्ययन कर लेना परम आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मार- 
-खम-हारप्रीञ्स कृत “दी म्यूज्ञियम्स आफ इंडिया” को कुछ पंक्तियाँ 
“उद्धत करना उचित होगा-- 

“,..There are very few museums which possess any- 
‘thing like a complete collection of the monographs on 
‘this subject issued from time to time by the various 
governments,” 

“Tt is impossible for Curators to carry out their 
‘duties efficiently when deprived of their working tools, 
‘books, etc.” 

कला सम्बन्धी पुस्तकें महंगी तथा अधिकांश अन्य योरोपियन 
-आषाओं में ही होने के कारण भारत में जिन इनी गिनी जगहों में हं 
aft, वहाँ से प्राप्त नहीं हो सकतीं । तथापि चित्रों तथा मूर्तियों आदि 
'की विवरणात्मक सूची लगभग पूरी हो चुकी है । मृण्मूत्तियों की विस्तृत 
सूची हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका के सम्पादक श्री भागवत शरण,जी 
उपाध्याय एम०ए० ने बड़े परिश्रम से अवैतनिक रूप से तैयार की है । 


aut इसके लिये कृतज्ञ है | 
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पाश्चात्य संग्रहालयों की सचित्र गाइडबुक की श्रेणी की इस संग्र-- 
हालय की गाइडबुक की माँग इस वर्षे अधिक रही । इसको सभी 
सामग्री तैयार है किन्तु घनाभाव के कारण इसका प्रकाशन नहीं. 
हो सका । 

इस वर्षे अक्टूबर सें इलाहाबाद में अखिळ भारतोय इतिहास 
परिषद्‌ के अधिवेशन के अवसर पर ऐतिहासिक वस्तुओं की प्रदर्शिनी 
भी हुई थी जिसमें भारत सरकार तथा बहुत सी प्रमुख रियासतो और 


. < `> Ce NN २२७ ~ 
संग्रकत्ताओं का सहयोग था । उक्त प्रदशिनी में कला भवन के चित्र 


भी गए थे। वहाँ पर देश भर के सभी संग्रहालयाँ के संग्रहाध्यक्षों ने 
कला भवन द्वारा प्रदर्शित चित्रों की रक्षण तथा प्रदर्शन की रीति की 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । उक्त प्रदर्शिनी में सम्मिलित होने के कारण 
कला भवन की समृद्धि का लोगों को अच्छा परिचय मिला । निजाम 


हैदराबाद के केन्द्रीय संग्रहालय के प्रधान संग्रहाध्यक्ष श्री ख्वाजा मह-- 


स्मद्‌ अहमद, एम० wo ने निजाम सरकार के पुरातत्त्व विभाग की 


फ्री लिस्ट पर कला-भवन का नाम चढ़वाने का उद्योग करने का वचन 


दिया था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया Š । 


कळाभवन को इस वर्षे जो विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त हुई वह 


इस प्रकार है-- 


संयुक्त प्रान्त की सरकार २२००) जिसमें १०००) चित्र: 
के लिये रखा गया | 


श्रीमती मनीबाई शाह, लखनऊ ५००) चित्र खरीदने के लिये: 


श्री सेठ घनझ्यामदास जी बिड़ळा, 
नई दिल्ली २००) तिजोरी के लिये 
श्री सेठ रामेश्वर छाल जी 
गनेरीवाळा, कलकत्ता ५१) फुटकर 


शाह स्मारक कोशा-भारत-कला भवन की आरंभिक संस्था भारत 


कला परिषद्‌ के प्रतिष्ठापकों में से श्री शिवलाल पानाचंद शाह आई० 
सी० एस० के स्मारक-स्वरूप एक कोश स्थापित करने के लिये उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती मनीबाई शाह ने उक्त ५००) का दान दिया है। 
प्रान्तीय सरकार द्वारा दिया हुआ १०००) भी उसी कोष में 
मिछा दिया है और उक्त कोश के लिये अधिक चंदा करने का प्रयत्न 
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“किया जा रहा हे। इस कोश की आय से भारतीय कला की वस्तुओं 
-का संग्रह किया जायगा। उक्त कळामर्मज्ञ के इस स्मारक को सफळ 
बनाना प्रत्येक कला-प्रेमी तथा राष्ट्रप्रेमी का परम कत्तेव्य Š | 


कलळा-भवन के मूर्ति विभाग में स्थान की इतनी अधिक संकीर्णता 
हो गई है कि बहुत सी उत्तम मूर्तियाँ आँगन में ही देव की दया के 
भरोसे रखी रहती हें । इस वर्ष कळा-भवन के उत्साही हितैषी श्री 
मुरारी लाळ जी केडिया ने अपनी स्वर्गीया वहिन के स्मारक-स्वरूप 
उक्त आँगन को पाटने के लिये ५०१) दिया है और जो अधिक लगे 
se भी देने का वचन दिया = | इस कृपा के लिये वे धन्यवाद के 
“पात्र | इस हाल के बन जाने पर कुछ दिनों के लिये तो काम चढ 
जायगा किन्तु नए भवन को जो कमी बहुत दिनों से हे वह ज्यों की 
त्यां बनी रहेगी | 
गत माचे में कला-भवन के संग्रहाध्यक्ष श्री राय कृष्णदास ने संग्र- 
-हाळय के संवन्ध में एक भाषण लखनऊ रेडियो से त्राडकास्ट किपा । 
द्शॅक-कला-भवन में इस वर्षे दशकों की संख्या लगभग ढाई 
हजार रही । विशिष्ट दशकों में से कुछ के नास ये हैं--श्री गोविन्द 
सखाराम सरदेसाई, वम्बई; श्री पी० पिसुर्लकर, गोआ; श्री आर० 
एन० कोल, इन्स्पेक्टर जनरल आफ्न स्कूल्स, बनारस; श्री हेनरीमाशेल, 
फ्रेंच इंडोचीन के Yo Yo डाइरेक्टर जनरल आफ आर्केआलाजी; श्री 
आर० वी० वर्नेड, जिला मजिस्ट्रेट बनारस; माननीय हाफिज महम्मद 
इत्राहीम, यातायात मंत्री, संयुक्त प्रान्त; श्री विनायक नन्दशंकर मेहता, 
सीनियर मेम्बर, AS आफ्न रेवेन्यू, संयुक्त प्रान्त; “श्री हिम्मत सिंह, 
प्रेसिडेंट, कोट आफ्न wee, यु० qio; माननीय Go गोविन्द IgA 
पन्त, प्रधान मंत्री तथा माननीय श्री सम्पूणीनन्द जी, शिक्षा मन्त्री, 
Jo Mo; इंगळेण्ड के जगत्‌ प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता श्री fealars वूळे 
राववहादुर To काशीनाथ दीक्षित, डाइरेक्टर जनरल आफ आकआ- 
लॉजी, भारत सरकार; श्री Sto सी० पावेल प्राइस, प्रान्तीय शिक्षा- 
“विभाग के डाइरेक्टर; श्री जे० वी० साठे, आई० सी० एस० कमिश्नर, 
बनारस; श्री सेठ पद्मपत सिंहानिया, कानपूर तथा श्री नेहपाल सिंह, 
.आई० So एस०, डिपटी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, संयुक्त प्रान्त । 
कळा भवन के अवैतनिक संप्रहाध्यक्ष श्रीयुत राय कृष्णदास ने 
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इस वर्षे कला भवन की सुव्यवस्था के लिये जैसा परिश्रम किया उसके 
लिये सभा उन्हें धन्यवाद देती हे । 


शाखा सभाए 


नागरीप्रचारिणी सभा, बुळंदशहर--इस सभा का यह <s af 
वर्ष समाप्त हुआ हे | किन्तु युक्त-प्रांत के अधिकांश पश्चिमी जिलों की 
भांति यहाँ भी हिंदी की ओर लोगों की रुचि अभी कम मालूम होती 
š | इस सभा की सभासद संख्या इस समय कुल ३१ है जो aga ही 
कम है | बुलंदशहर के हिंदी प्रेमियों को इस संस्था के सभासद बन 
कर इसको सहायता करनी चाहिए । 

इस सभा के पुस्तकालय में भिन्न भिन्न ग्यारह भाषाओं की कुल 
२५६९ पुस्तकें है किंतु आनेवाले सामयिक पत्रों की संख्या केवल 
पाँच हे । 

संतोष की बात हे कि सेठ हरनाम चंद्र जी की कृपा से सभा को 
स्थानाभाव का कष्ट नहीं डे । वे सभा के सभासद हैं. ओर उन्होंने 
सभा के लिये धर्मशाला में स्थान का प्रबंध कर दिया है | 

नागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, जिला मुजफ़फरपुर-- 
यहु सभा पिछले बारह वर्षों से उत्साह पूर्वक काम कर रही है । इसका 
एक पुस्तकालय भी हे जो बराबर उन्नति कर रहा हे । इसर वषं पुस्तकों, 
पत्र-पत्रिकाओं और पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई है | 

श्रीयुत बा० चंद्रेइनर प्रसाद नारायण सिंह जी० dto also, tao 


एल० ए० के हाथों जिस सभा भवन को नींव डाली गई थी वह तैयार : 


हो गया ओर बिहार के माननीय अथ संत्री श्रीयुत बा० अनुग्रह 
नारायण सिंह ने गत same शुक्ल पंचमी Go १६६५ को उसका 
उद्घाटन किया | इस अवसर पर मोलाना मुहम्मद शफी “दाडदी?” 
के सभापतित्व में एक महती सभा हुई थी जिसमें अन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के अतिरिक्त बिहार के माननीय प्रधान संत्री बाबू श्रीकृष्ण 
सिंह भी उपस्थित थे । माननीय अर्थ मंत्री की ओर से २५१) सभा 
को देने की घोषणा की गई | बा० मथुरा प्रसाद जी ने १०) की पुस्तके 
सभाको दीं और बाबू मुरळीमनोहर प्रसाद ने दैनिक 'सरचलाहट' 
पुस्तकालय को देना स्वीकार किया । 
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सुहृद्‌ संघ, मुजफ्रफरपुर--इस संघ का यह तीसरा वषे हे | इन 
थोड़े ही दिनों में संघ ने काफी उन्नति की है ! बिहार के प्रधान मंत्री 
माननीय श्री कृष्णसिंह तथा श्रीयुत काका कालेलकर ने भी इस 
के कामों कीं प्रशंसा की हे । 

संघ ने हिंदी प्रचार के लिये यथासाध्य प्रयत्न किया हे और नए 
सिक्कों पर नागरी लिपि के व्यवहार के लिये आंदोलन किया है। 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी के आदेशाचुसार भी संघ ने समयः 
समय पर हिंदी प्रचार संबंधी कार्य किए हैं । 

संघ के द्वितीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर साहित्य परिपद्‌, हासः 
परिहास सम्मेलन तथा कवि सम्मेलन क्रमशः श्री जेनेन्द्र कुमार, qo 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी तथा श्री भगवती चरण वर्मा के सभापतित्व 
में इए जिनमें अनेक प्रसिद्ध साहिस्यिकों के अतिरिक्त माननीय बाबू 
श्रीकृष्ण सिंह ने भी भाग लिया था | 

श्रीयुत काका कालेलकर के आदेशानुसार संघ ग्रामीण शब्दों, 
मुहाविरों और लोकोक्तियों का संग्रह कर रहा है । 

इस समय संघ का एक परीक्षा विभाग और एक पुस्तकालय भी 
है । संघ ने सम्मेलन की परीक्षाओं का केन्द्र खोला है ओर परीक्षा- 
Prat को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पढ़ने को दी जाती Š तथा साहित्यिक 
ओर ३४ पत्र पत्रिकाएँ आती हैं । वाचनालय में नित्य के पाठकों की 
संख्या ४०-६० हे | 

संतोष का विषय है कि नगर के सभी धनी मानी सज्जन संघ की 
आशिक सहायता करते हैं । बिहार सरकार ने भी कृपा कर ११५०)- 
की सहायता संघ को दी है । 


सकेत लिपि विद्यालय 


संवत्‌ १६६४ सें विजयादशमी के दिन सभा ने यह विद्यालय 
खोला, जिसका उद्‌घाटन युक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष 
माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन जी ने किया था । इस वष के अंत 
तक इस विद्यालय में ३१ विद्यार्थियों ने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की |. 
इसका प्रचार धीरे-धीरे. बढ़ रहा Š | यहाँ अब केवळ युक्तप्रात, लखनऊः 
आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, फैजाबाद आदि स्थानों के ही नहीं 
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बरन्‌ बिहार, मध्यप्रांत, ग्वालियर राज्य, दरभंगा राज्य आदि दूर दूर 
giat के विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

, इस समय विद्यालय के अंतर्गत एक महिला भी शिक्षा प्राप्त कर 
रही Š | महिलाओं के लिये प्रबंध न होने के कारण इस ओर वे अग्रसर 
नहीं हो रहो हें । अतः वर्तमान छात्रा श्रीमती रन्नोदेची को भी विद्या- 
ल्य को ओर से उनके घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है 


सभा में स्थान की कमी तथा धनाभाव के कारण इस विद्यालय 
की समुचित उन्नति में बाधा पड़ रही है । बाहर से आने वाले विद्यार्थी 
विद्यालय के अंतर्गत छात्रावास चाहते हैं और उनके अभिभावक भी 
यही पसंद करते हैं, जो उचित ही हे । किंतु यहां पढ़ाई के लिये ही 
कोई विशेष स्थान नहीं हे और कभी पुस्तकालय में, तो कभी समिति- 
गृह में अथवा अतिथिगुह में प्रबंध करना पड़ता हे । फिर छात्रावास 
की तो बात ही अलग हे | 

गत पोष मास से विद्यालय में हिन्दी टाइपराइटिंग की भी शिक्षा 
दी जाने लगी हे । अभी तक केवल दो टाइपराइटरों का प्रबंध हुआ 
हे। कलकत्ते की श्री हीरालाल अग्रवाल एंड सन्स की कोठी से एक 
पुराना टाइपराइटर सभा को प्राप्त हुआ और कलकत्ते के ही श्री सेठ 
त्रजमोहन बिड़ला ने एक टाइपराइटर के लिये उदारता पूर्वक धन 
दिया था | जिससे एक नया बड़ा टाइपराइटर खरीद लिया गया = | 

हिंदी टाइपराइटिंग के बिषय में लोगों की धारणा थी कि मात्राओं 
के कारण शीघ्रगति नहीं प्राप्त होती । किंतु तीन मास तक प्रतिदिन 
एक घंटे के अभ्यास से ही यहाँ के विद्यार्थियों ने ३५ शब्द प्रति मिनट 
की गति प्राप्त कर ली हे । उक्त धारणा का कारण यह है हिंदी टाइप 
जानने वाले लोगों मै लगभग ८५ प्रतिशत देख देख कर केवल दो 
उंगलियों से टाइप करते हैं । इस धारणा को दूर करने के लिये विद्या 
छ्य के वर्तमान प्रधानाध्यापक श्री गोवर्धनदास गुप्त ने टाइपराइटिंग 
की वैज्ञानिक प्रणाली पर एक पुस्तक तैयार की है और उसी प्रणाली 
से यहाँ शिक्षा दी जाती हे | A 


विद्यालय के संबंध में सभा की प्रबंध समिति ने १६-३-३६ के 
अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं-- गळ 


१_संकेतलिपि तथा टाइपराइटिंग की शिक्षा साथ साथ कर दी 
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जाय ओर दोनों के लिये अवघि छः मास से बढ़ाकर आठ 
सास कर दी जाय | 

२--परीक्षा के लिये विद्यालय से बाहर के परीक्षक बुलाए जायैँ। 

३_विद्यालय के जो विद्यार्थी संकेतलिपि में १०० की गति प्राप्त 
कर लेने के पश्चात्‌ एक वर्ष तक विद्यालय में अवैतनिक रूप से 
सफलता पूर्वक अध्यापन करें उन्हें 'संकेतलिपि दक्ष? की उपाधि 
दी जाय | 

४--जो विद्यार्थी 1५० या अधिक की गति से कोई भाषण अच्छी 
तरह लिख कर उसका ठीक ठीक प्रत्यक्षरीकरण कर सके 
उन्हें 'संकेतलिपि ca’ की उपाधि दी जाय | 

५--जो विद्यार्थी कम से कम १४० की गति से कोई भाषण ठीक 
ठीक लिख कंर उसी समय साधारण भाषण को तरह पढ़ सके 
उन्हें पुरस्कार दिया जाय | 

` U ६--१३० की गति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 'संकेतलिपि 

कोविद्‌? की उपाधि दी जाय। 

७--विद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष अखिल भारतीय हिंदी संकेत 
लिपि प्रतियोगिता की आयोजना की जाय जिसमें प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय आने बालों को पुरस्कार दिया जाय। 
विद्यालय के बाहर के प्रतियोगियां के लिये २) प्रवेश शुल्क 
रखा जाय ! 

८- सभा में विद्यालय की ओर से एक पत्रकार शिक्षालय खोला 
जाय | बा० गोवर्धेनदास कृपाकर इसकी एक विस्तृत योजना 
उपस्थित करें । 


||} प्रबंध समिति के उक्त अधिवेशन में ही विद्यालय के सुयोग्य अध्या- 
Wh पक श्री गोवधनदास WA प्रधानाध्यापक बना दिए गए | 

| इस वर्षे विद्यालय में दो अध्या पक अवैतनिक तथा एक कुछ पुरस्कार 
Bat पढ़ाते रहे | इस वर्षे के विद्यार्थियों में श्री श्रीराम श्रीवास्तव 
बी० uo बिहार व्यवस्थापिका सभौ में तीन मास की अस्थायी जगह 
के लिये परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और सवे प्रथम उत्तीण हो कर 
वहाँ सफलता पूर्वक काम कर रहे Š | आशा हे we स्थायी जगह 
मिल जायगी । श्री हरिप्रसाद गुप्त को भी खंडेलबाळ महासभा में 
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स्थायी जगह मिल गई हे ओर वे काम कर रहे हैं । श्री जंगबहादुर सिंह 
आजमगढ़ कचहरी में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिन्दी टाइपराइटिंग 
का कार्य आरंभ किया है । उन्हें इतना काम मिळता है कि प्रतिदिन 
बारह Ate घंटे काम करना पड़ता है | शुद्ध हिंदी टाइप करने वालों के 
लिये अभी कचहरियों में काफी जगह है । 

आरंभ में कांग्रेसी व्यबस्थापिकाओं ने हिंदी संकेतलिपि को Star 
प्रोत्साहन दिया था वैसा अब नहीं मालूम होता । क्योंकि जहां अंग्रेजी 
संकेतलिपि वालों को १००) से कम पर कभी जगह नहीं दी जाती 
चहाँ सभा के गत वर्ष के दो विद्यार्थी श्री बाळकृष्ण शमा तथा श्री महा- 
बीर प्रसाद आठ महीनों से युक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका में ५०) पर काम 
कर रहे हें और उन्हें अभी स्थायी जगह नहीं मिली | 

खुफिया विभाग में खक्रीर उदू संकेतलिपि वालों को ही जगह 
देती है । सकीर उसमें अपनी ओर से उम्मेदवार भेजती है। उन्हें 
बारह महीने इसकी शिक्षा दी जाती Š और इस लंबे समय में वे केवळ 
१०० की गति प्राप्त कर काम करते हैं । हिंदी संकेत लिपि में आठ ही 
मास में विद्यार्थी १५० तक की गति प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी सरकार 
अभी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हे | 
` विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक do निष्कामेश्वर मिश्र, बर्तमान 
प्रधानाध्यापक श्री गोवर्धेनदास गुप्त तथा अन्य अध्यापक सज्जनों की 
सभा हृदय से कृतज्ञ है जिन्होंने उत्साह के साथ सफलता पूर्वक Ad- 
तनिक रूप से अध्यापन कार्य किया । 


साहित्य गोष्ठी 
स्वर्गीय श्रीयुत जयशंकर प्रसाद जी ने ९००) की जो निधि साहित्य 


परिषद्‌ के छिये सभा को दान दी थी उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये 


इस साहित्य गोष्ठी की स्थापना की गई थी जिसका यह आठवा 
वर्षे है। इस गोष्ठी के द्वारा साहित्यिक व्याख्यान ओर प्रवचन इत्यादि 


हुआ करते हैं । 


इस वर्षे गोष्ठी की ओर से २-८-३८ को श्री Go अयोध्या सिंह 
उपाध्याय “हरिआऔध” के सभापतित्व में धूमधाम से तुलसी जयंती? 


“मनाई गई जिनमें कई विद्वानों के भाषण हुए । 
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३० सितंबर को अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
शिमला अधिवेशन के सभापति श्रीयुत पं० बाबूराव विष्णु पराडकर, 
उसकी विज्ञान परिषद्‌ के सभापति बाबू फूलदेव सहाय वर्मा तथा 
इतिहास परिषद्‌ के सभापति श्री जयचंद्र विद्यालंकार का स्वागत 
किया गया । श्रीजयचंद्र जी उस दिन आवश्यक कार्यवश बाहर गए 
थे । इसलिये उपस्थित न हो सके । 

सभा के सभासद्‌ तथा नागरीप्रचारिणी पत्रिका के सम्पादक- 
मंडल के सदस्य श्री जयचंद्र जी को बंबई के माननीय शिक्षा मंत्री के 
शप्रामंत्रण पर दो वर्ष के लिये वहाँ जाना पड़ा । उनकी बिदाई के 
उपलक्ष्य में ७-१२-३८ को गोष्ठी की ओर से उनका सम्मान 
किया गया | 

११ जनवरी १६३६ को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री 
Slo बाबूराम सक्सेना लिपि-सुधार की योजना के संबंध में परामश 
और विचार करने के लिये सभा में आमंत्रित किए गए और गोष्ठी ने 
उनका स्वागत क्रिया । 

“प्रसाद -व्याख्यान-माला--स्व० श्री प्रसाद? जी की स्मृति में 
इसी गोष्ठी के अंतर्गत संवत्‌ १६६४ में प्रसाद व्याख्यान माळा की आयो- 
जना की गई। इस माला में समय समय पर उपयोगी विषयों पर 
विद्वानों द्वारा सुबोध भाषा में व्याख्योन हुआ करते हैं | 

इस वर्ष इस माला में नौ व्याख्यानां की आयोजना की गई 
जिनमें एक स्थगित करना पड़ा। नीचे व्याख्यान देने वाले सज्जना 
के नाम ओर उनके विषय दिए जाते F— 

१--कैप्टन डाक्टर एस० Ho चोधरी-'यूरप-यात्रा” 
२--पं० देवसहाय त्रिवेद-“महाभारत युद्धकाल’ 
३--पं० प्यारेलाल मिश्र व्यास-*रामायण पर प्रबचन? 
४--बाबू ढुर्गाप्रसाद खत्री-'प्राचीन मुद्रा विज्ञान तथा उससे ज्ञात होने 

वाली ऐतिहासिक बातें” ( सचित्र) 
५--डा० Udo एन० गोडबोले-'जापान की आधुनिक उन्नतावस्था!(सचित्र) 
६--डा० अनंत गोपाल मिंगरन-एम० एस-सी०, पी - एच० डी०- 

“व्रिदेशों के उत्सव और मनोरंजन? र 
७--प्रो ० मुकुटबिहारी ढाळ, एम० ए०-'समाजवाद क्या है ?” 
८--पं० दीनानाथ शास्त्री चुटैल ( इन्दौर )-'खगोळ विज्ञान! (सचित्र) 
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` जिन विद्वान महानुभावों ने अपने सुन्दर भाषणों से इस व्याख्यान 
माळा को आकर्षक और सफल बनाया उनके प्रति सभा कृतज्ञता 
अकट करती है और आशा करती है कि भविष्य में उनका तश्चा अन्य 
विद्वानों का और अधिक सहयोग प्राप्त होगा । 
इस वर्ष साहित्य मंत्री बाबू रामचंद्र वमी तथा प्रसाद-व्याख्यान- 
माछा के संयोजक qo विद्याभूषण मिश्र, एम० go ने जिस तत्परता 
और उत्साह से कार्य किया उसके लिये सभा उनकी अत्यंत अनुगृ- 


हीत हे । 


नागरी प्रचार उत्सव 
तथा 
सभा का वार्षिकोत्सव 


गत वर्ष की भीति इस वर्ष भी सभा ने नागरी-प्रचार-इत्सब 
सफलता पूर्वक मनाया | गत वष की अपेक्षा इस वषे के उत्सव का 
कार्यक्रम लम्बा होने के कारण नागरी प्रचार सप्ताह को नागरी-प्रचार- 
पक्ष का रूप धारण कर लेना पड़ा । पर विशेषता यह थी कि इस वर्षे 
बहुत सादगी के साथ और गत वर्ष की अपेक्षा चौथाई खच में ही 
उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ । उत्सव का संक्षिप्त काये विवरण 
निम्नलिखित हे--- : 

यह उत्सव १६ जनवरी १६३६ से २ फरवरी १६३६ तक मनाया 
गया । १६ जनवरी को काशी विइवविद्याळय के प्रोफेसर गुरुमुख 
निहाळ सिंह के सभापतित्व में इतिहास दिवस” मनाया गया | “नवीन 
शासन विधान और उसका व्यावहारिक रूप? पर उक्त विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर मुकुटबिहारी लाल का सुन्दर भाषण हुआ । इसी विषय पर 
बाबा राघवदास का भी व्याख्यान हुआ । तत्पश्चात्‌ सभापति ने उक्त 
विषय पर सरल हिंदी में बड़ी सफलता के साथ अपने विचार व्यक्त किए | 

१७ जनवरी को “अदालतों में हिन्दी प्रचार दिवस? मनाया गया | 
सभापति हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रचार-मंत्री श्री भगवान 
'दास अवस्थी, एम० Uo थे । श्री qo ठाकुर प्रसाद शर्मा ( एक्जिक्यूटिव 
अफसर, बनारस म्यु० alo), डा० मंगलदेव शास्त्री, श्री ठाकुरदास 
एडवोकेट तथा श्री do रामनारायण मिश्र के भाषण हुए। अन्त सें 
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सभापति जी का भाषण हुआ और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
हमें एक क्रियात्मक योजना के साथ शीघ्र प्रचार का कार्य आरंभ कर 
देना चाहिए । 

१८ तथा १६ जनवरी को हिंदी दिवस” मनाया गया । पहले दिन 
श्री जगदीश प्रसाद सिंह ( वाइसप्रिसपळ, उदयप्रताप कालेज, काशी ) 
सभापति थे । श्री Go सीताराम चतुर्वेदी एम० To, एल-एल० बी०, 
बी० ato का ‘feet की व्यापकता” पर, तथा मौलवी महेश प्रसाद आ- 
faa फाजिल का 'हिंदी-उदृ-हिंदुस्तानी' पर सुंदर भाषण हुआ । दूसरे 
दिन के सभापति कविसम्राट्‌ qo अयोध्या सिंह उपाध्याय थे। उस 
दिन भी do सीताराम चतुर्वदी तथा अन्य सज्जनों के भाषण हुए ओर 
उपाध्यायजी ने हिंदी के संबंध में कई उपयोगी बातें बताई। 
श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी का दोनों दिन भाषण हुआ | 

२२ जनवरी को प्रोफेसर Gata सहाय वर्मा की अध्यक्षता में 
विज्ञान दिवस?” मनाया गया 1 काशी विश्वविद्यालय के sto बी० we 
आत्रेय का “मनोविइलेषण” पर तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के डा? 
सत्यप्रकाश का “वायु पर अधिकार? पर मनोरंजक भाषण हुआ | डा० 
सत्यप्रकाश का भाषण सचित्र तथा प्रयोगों के साथ हुआ। अंत में 
सभापतिजी का सुंदर व्याख्यान हुआ | 

२५ जनवरी को श्री Go श्रीनारायण चतुर्वेदी 'श्रीवर? के सभाप- 
Ra में बहुत ही सफल कवि-सम्मेलन हुआ । कवियों और श्रोताओं 
की उपस्थिति इतनी अधिक थी कि बहुत से लोगों को हाळ के बाहर दी 
खड़े रहना पड़ा। अनेक कवियों के कबिता पाठ हुए जिनमें श्रीमती 
कमला कुमारी, श्री इयामनारायण पाण्डेय, श्री कान्तानाथ पांडेय, 
श्री Gea जी, श्री ‘aaa’ जी आदि के नाम उल्लेखनीय हें | सभापति 
जी ने भी अपनी कई सुंदर कविताएँ सुनाइ । 

२६ जनवरी को 'तुळसीदिवस” श्री विजयानंद त्रिपाठी के सभा- 
पतित्व में मनाया गया । काशी विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यापक 
qo केशवप्रसाद मिश्र तथा उदय प्रताप कालेज के अध्यापक श्री माः 
कण्डेयसिंह्‌, एम० ए०, साहित्यरल्न के सुंदर भाषण हुए । अंत में सभा- 
पति जी का भी व्याख्यान हुआ | 

२७ जनवरी को श्री qo सीताराम चतुर्वेदी एम० To, एल -एल० 
dio, ato टी० के सभापतित्व में शिक्षा दिवस? मनाया गया | प्रोफे- 
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सर लालजी राम YR, एम० go, बी० टी० तथा सभापति जी के मह 
त्वपूण व्याख्यान हुए | 

रप जनवरी को दर्शन महाविद्यालय हृषीकेश के मुख्याधिष्ठाता 
श्रौ qo राघवाचाय शास्त्री विद्यालंकार का “योग? पर बड़ा सुंदर व्या- 
ख्यान हुआ | उनके शिष्यों ने योग के कई मुख्य मुख्य आसन स्वयं 
करके दिखाए | इस दिन सभापति qo केशव प्रसाद जी मिश्र थे। 
उन्होने योग के संबंध में बहुत ही रोचक भाषण दिया | 

२ फरवरी को सभा का वार्षिकोत्सव मनाया गया । सभापति श्री 
dto एन० मेहता, आई० सी० एस० थे | आरंभ में ईंश प्रार्थना के बाद 
श्री do रामनारायण मिश्र (सभा के सभापति) ने सभा के कार्या 
के संबंध में एक संक्षिप्त भाषण दिया । तत्पश्चात्‌ qo अयोध्यासिंह 
उपाध्याय “हरिओध” का “हिंदी-हिंदुस्तानी” पर तथा do केशव प्रसाद 
मिश्र और पं०विश्वं भर दयाळ शर्मा शाण्डिल्य का आधुनिक हिंदी कविता 
पर विद्ठत्ता पूर्ण व्याख्यान हुआ और श्री बच्चनजी ने अपनी सुंदर 
कविता सुनाई | फिर सभापति श्री मेहताजी ने सभा के कार्यो की 
प्रशंसा करते हुए एक संक्षिप्त भाषण दिया ओर उन्होंने पहले पहल - 
हिंदी के विद्वानों के बीच उनके मुख से हिंदी के संबंध में जानकारी 
प्राप्त करने पर. प्रसन्नता प्रगट की | उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
हिंदी प्रेमियों को बिना उद से झगड़ा किए स्वतंत्र रूप से हिंदी की 
उन्नति में दत्तचित्त रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदी-प्रेमी को 
उचित हे कि सभा को यथाशाक्ते आर्थिक सहायता दे और सरस्वती पूजा 
के दिन सभा के निमित्त यथाशक्ति कुछ न कुछ सभा को संकल्प करें | 

अंत में सभा के प्रधान मंत्री qo रामबहोरी शुक्ल ने नागरी 
प्रचार उत्सव में सम्मिलित होने वाले श्रोताओं तथा व्याख्याताओं 
को धन्यवाद्‌ दिया जिनके कारण उत्सव सफलता Jas संपन्न हुआ । ` 

एक बात से सभा को अवश्य निराशा हुई | सभा ने 'कला- 
दिवस? मनाने का भी निश्‍चय किया था और उसके लिए दिन भी 
निश्चित हो गया था gro मोतीचंद ने भारतीय कला पर व्याख्यान 
देना और प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्वान वाइसचान्सलर Go अमर 
नाथ झा ने सभापति होना कृपा कर स्वीकार कर लिया था, परंतु 
Slo मोतीचंद को अकस्मात्‌ बम्बई चला जाना GET इस कारण 
'कछा-दिवस' इस वर्षे नहीं मनाया गया | 
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इस विवरण के अंत में आय-व्यय का जो हिसाब दिया गया है 
उससे पता चलेगा कि इस वर्ष कुल आय ३२२२७२)। हुई । इसमें 
२६६०)७ गत वर्षं की बचत हे और २६५६७-)८ इस वर्ष की आय हे | 
इस वर्ष का कुल व्यय २७२५६।।=-)१० हे | 
इस वषें आय का अनुमान १५८८०) तथा व्यय का १४८५५) किया 
गया था | किंतु ऊपर के आंकड़ों से प्रगट हे कि आय अनुमान के दूने 
से कुछ अधिक हुई और व्यय अनुमान का लगभग दूना हुआ | 
आय का योग अधिक होने का कारण यह हे कि एक तो प्रायः 
सभी मदों की साधारण आय में कुछ न कुछ वृद्धि हुई है; ओर दूसरे, 
कुछ मदों में विशेष रूप से प्रयत्न करके धन संग्रह किया गया और 
उसमें सफलता हुई | देवीप्रसाद तथा सूर्यकुमारी पुस्तकमाळाओं की 
विक्री में ५८२।८-)१० को वृद्धि हुई | अन्य पुस्तकों की विक्री की आय 
में भी लगभग १०००) की वृद्धि हुई | विशेष वृद्धि कलाभवन, स्थायी 
कोश और फुटकर आय में हुई | कलाभवन में २६७०॥।7)। अधिक 
आय हुई जिसमें २२००) केवल युक्तप्रांतीय सरकार से सहायता मिली। 
स्थायी कोश में ४५२४।)८, फुटकर में २९९२।।=-) ११ तथा संकेतलिपि 
में ४०४) अधिक आय हुई | इन मदों में वृद्धि विशेष कर उस सहायता 
के कारण हुई जो सभा के प्रतिनिधि मंडल को कलकत्ता तथा US- 
पुताना में प्राप्त हुई | बाबू मुरारीलाळ केडिया की कृपा से इस वर्ष 
भवनकोश में भी ५०१) प्राप्त हुए । 
व्यय में वृद्धि साहित्य परिषद्‌ तथा स्थायीकोष के लिये स्टाक सर्टि- 
fate खरीदने के कारण हुई | सूर्यकुमारी और देवी प्रसाद पुस्तकमालाओं 
में पुस्तक प्रकाशन में अधिक व्यय हुआ ओर संकेत लिपि में टाइप- 
राइटर खरीदने के कारण व्यय में वृद्धि हुई । छपाई तथा पारिश्र- 
मिक में अनुमान से २३१९।--)॥ अधिक व्यय हुआ । इसका कारण 
यह है कि इस वर्ष कई पुस्तकें प्रतिमुद्रित हुई । सभा का स्टाक 
जिस गति से क्षीण हो रहा है उस हिसाब से यह व्यय अधिक नहीं 
बल्कि कम है। कलाभवन में लगभग ५५०) अधिक व्यय हुआ 
जो उसकी व्यवस्था के विचार से आवश्यक था | सभा की बढ़ती हुई 
प्रगति के विचार से फुटकर और डाकव्यय में भी वृद्धि होना स्वाभा- 
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विक है । इस वर्ष सभा से भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या गत वष से 
"लगभग दूनी रही | 


जिन जिन nat में अनुमान से अधिक व्यय हुआ है उनमें छपाई 
तथा पारिश्रमिक, डाकठ्यय और फुटकर खचे को छोड़ किसी में आय 
'से अधिक व्यय नहीं हुआ है | 

इन तीन मदों की आय का मुख्य द्वार पुस्तकों की बिक्री है और 
उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई । व्यय साधारण ओर आवश्यक 
है अतः आय की ही विशेष व्यवस्था करने की भावश्यकता है | 

इस वर्षे के अन्त में ३२००) ऋण चुकाने के बाद भी ४६७०।०)५ 
बचत रही | ; 


स्थायीकोष 


स्थायीकोष में धन एकत्र करने के लिये इस वर्षे सभा ने विशेष 
प्रयत्न किया ओर कुछ सफलता भी हुई | इस वर्षे स्थायीकोष में निम्न- 
'लिखित आय व्यय हुआ-- 


आय व्यय 
४६३-)। बचत ४८१६।) सरकारी ३॥ सूदी 
५२२४।=)५ स्थायी सभासदां का चंदा कागज ४६००) मूल्य 
७३८-)। साधारण awa के के खरीदे गए 
चंदे का शब ४८१६।) 
te) पुस्तक से आय ९७६-)११ बचत 
५७६२।-)११ ५७६२॥-) ११ 


उक्त ६७६-)११ बचत में ७००) बनारस बंक सेविंग बंक के फिक्स्ड 
डिपाजिट में जमा है, १६७) पोस्ट आफिस सेविंग बंक के स्थायीकोष 
खाते में हे ओर १०६-)११ इलाहाबाद बंक के चलते खाते में जमा 
है जो स्थायीकोष में जमा किया जायगा | f | 
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सभा की निम्नलिखित मदों में निश्चित धन की व्यवस्था होने के 
कारण उनमें सभा को अपने पास से say नहीं करना पड़ता-- 
देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला--इसके इम्पीरियळ बंक के 
पाँच पाँच सो के ७ पूरे ओर १४ अंशतः भरे हुए 
हिस्से हैं ( जिनमें प्रत्येक में १२५) भरे गए हैं ) 
: जिनकी आय ६३०) वार्षिक है | १ 
बारहट बालाबख्श रा० Alo Yo माछा--इसके १२०००) के 
SH) सूदी सकोरी कागज हैं जिनकी आय ४२०) 
वाषिक है। 
पदक और पुरस्कारों की निधियाँ- १९४००) के ३॥) सूदी सरकारी 
कागज जिनकी आय ४३४) वार्षिक हे | 
| साहित्य परिषद ( शंभूरत्लस्मा रक निधि )-१३००) के ३॥) सूदी 
| , कागज जिनकी आय ४५) वार्षिक Š | 
| शिवलाल मेहरोत्रा निधि ( कलाभवन )--१००) का ३॥) सूदी 
कागज जिसकी वार्षिक आय ३॥) है । 
इनके अतिरिक्त सूर्यकुमारी पुस्तकमाला की व्यवस्था श्रीमान्‌ 
/ शाहपुराधीश के दिए हुए धन से होती हे और हस्तलिखित पुस्तकों 
की खोज के लिये gaida सकोर २०००) वार्षिक सहायता देती Š! 
युक्त प्रांतीय सकोर १०००) वार्षिक की सहायता पुस्तकालय के 
लिये भी देती हे और उसके लिये बनारस ego घोडं से भी ३६०) 
वार्षिक की सहायता मिलती हे, पर पुस्तकालय का वर्तमान व्यय कम 
से कम २४००) वार्षिक है जिसमें अधिक व्यय का प्रबंध सभा को 
करना पड़ता है | 
al सभासदों के चंदे और पुस्तकों की बिक्री से जो आय होती है. 
| उसमे से पत्रिका तथा पुस्तकों का प्रकाशन, कार्यालय का वेतन, नागरी 
' प्रचार, डाक व्यय और फुटकर मदों में खर्चे करना पड़ता है ओर 
इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के खच की कमी भी पूरी करनी पड़ती Š | 
कलाभवन के लिये कोई निश्चित आय का प्रबंध नहीं है | सभा ने 
डाक व्यय फे अतिरिक्त अपनी आय से कम से कम ६००) वार्षिक 
कलाभवन को देना स्वीकार किया है, किंतु यह खर्च भी देने में सभा 
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इस समय असमर्थ हो रही है | गत वर्ष से श्री j कृष्णदास जी ने 
कृपा कर उसके खर्चे के प्रबंध का भार अपने ऊपर ले रखा हे, किंतु 
जब तक आय का कुछ निश्चित प्रबंध न हो जाय तब तक कलाभवन 
की समुचित उन्नति नहीं हो सकती । युक्त प्रांतीय सकोर ने इस वर्षे 
२२००) की सहायता दी है पर यह एक कालीन ( non-recurring ) 
सहायता है । 

संकेतलिपि विद्यालय के लिये भी कोई निश्चित धन की व्यबस्था 
नहीं है । 

स्थायी कोष में अवश्य इस वर्षे कुछ रुपया जमा हुभा जिसके 
फलस्वरूप इस समय उसमें ४६००) के गवनमेंट wis साटिफिकेट 
तथा ९७६-)११ नगद जमा है | पर सभा के स्थायी कोष के लिये 
यह धन नहीं के बराबर है । 

गत वर्षे के अन्त सें सभा पर लगभग २५०००) का ऋण था । इस 
वर्ष के अंत में यह ऋण झब २१०००) के लगभग रह गया है | इस वर्ष 
३२००) ऋण चुकाने में व्यय हुआ | यह रुपया मुख्यतः प्रतिनिधि 
मंडळ की कलकत्ता और राजपुताना की यात्रा में सहायता के रूप में 
प्राप्त हुआ | वास्तव में पुराने ऋण में से इससे अधिक रुपया चुकाया 
गया किंतु इस वर्षे लगभग २४००) प्रकाशन में अधिक व्यय हुआ | 
पुस्तकें रखने के लिये रेक बनवाए गए, स्टाक में काम करने के लिये 
एक wh और एक चपरासी की नियुक्ति हुई और कमंचारियों के 
लिये सभा ने प्राविडेंट फंड की व्यवस्था की | इतना अधिक व्ययं 
होते हुए भी संपूर्ण ऋण में ३२००) की कमी हुई | 


सभा की आवश्यकताएँ 


इस वर्ष सभा के सभापति श्रीयुत do रामनारायण जी मिश्र . 
सभा की उन्नति के लिये बराबर परिश्रम करते रहे और अन्य पदाधि- 
कारियों, सदस्यों और हिन्दी-प्रेमियों की सहायता और सहयोग से 
उन्हे इसमें बहुत सफलता मिली | उनके प्रयत्न के फल-स्वरूप सभा की 
ख्याति बढ़ी ओर उसे नेतिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त हुई | 

सभा ने इस वर्ष देश की अन्य हिंदी संस्थाओं के साथ अपना 
संपक चढ़ाया और उनका सहयोग प्राप्त किया; उपनिवेशों में प्रचार का 
कार्ये आरंभ किया; देश के कई विद्वानों ओर हिंदी प्रेमियों को अपना 
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मान्य सभासद चुना जिनमें श्रीयुत डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, श्रीयुत डाक्टर 


भगवान दास, श्रीयुत बाबू सम्पूर्णीनंद (युक्त प्रांत के माननीय शिक्षा- 
मंत्री ), श्रीयुत आचार्य नरेन्द्रदेव जी तथा श्रीयुत पुरोहित हरिनारायण 
शमी बी० ए० विद्याभूषण ( जयपुर ) के नाम उल्लेखनीय हैं | 
विशिष्ट, स्थायी ओर साधारण सभासदों की संख्या में भी वृद्धि हुई | 
पुस्तक-प्रकाशकों और पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों से भी सहायता 
के लिये प्रार्थना की गई जिससे पुस्तकालय के लिये पुस्तकें अधिक 
आप्त हुई और पत्र-पत्रिकाएँ भो अधिक आइ | 


धन-संग्रह के लिये सभा के प्रतिनिधि मंडल ने कलकत्ता और 
राजपुताना की यात्रा की और सभा के लिये सहायता प्राप्त की । कल- 
कत्ते के प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित सज्जन थे-- 


श्रीयुत to रामनारायण मिश्र 
» Uo साप ठाकुर शिवकुमार सिह 
११ बा० रामचन्द्र वमा 
» बा० बैजनाथ केडिया 


पीछे इस मंडल में श्रीयुत प्रो० वंशगोपाल झिंगरन सम्मिलित हुए 
ओर एक दिन श्री कविराज प्रतापसिंह ने भी, जो उस समय कलकत्त 
गाए हुए थे, मंडल का साथ दिया । कलकत्त में स्थित सभा के कई 
'सभासदों और श्रीमानों तथा पत्र-सम्पादेकों ने सहायता की । श्रीयुत 
बैजनाथ“केडिया के प्रशंसनीय सहयोग और उद्योग से इस यात्रा में 
मंडल को काफी सफलता मिली ओर एक सप्ताह के भीतर कुल ५३१४) 
सभा को प्राप्त हुए | 
राजपुताने जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में श्रीयुत पं० रामनारायण 
मिश्र, रा० सा० ठाकुर शिवकुमार सिंह, बाबू रामचन्द्र वमी और 
बाबू कृष्णानंदजी थे । आगरे से श्री हरिहरनाथ टंडनजी ने भी साथ 
दिया था | इस यात्रा में कुछ सफलता तो अवश्य हुई पर जितनी 
आशा थी उतना घन नहीं प्राप्त हुआ। किंतु सभा को इससे बडा 
सन्तोष हुआ कि जहाँ जहाँ प्रतिनिधि मंडल गया वहाँ वहाँ उसका 
बहुत अच्छा स्वागत हुआ, जिसके कारण वह सभा का सन्देश बहुत 
लोगों तक पहुँचा सका । उदयपुर के रेवेन्यू कमिश्नर राय बहादुर 
de कमलाकर द्विवेदी ने प्रतिनिधि मंडळ की सहायता के लिये बढ़ा 
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प्रयत्न किया । जयपुर के वयोवृद्ध पुरोहित हरिनारायण शमा, बी० ए 
ने मंडल की बड़ी सहायता की । सभा इन महानुभावों की हृदय 
से ऋणी हे ओर जिन जिन व्यक्तियों ने सहायता दी, सबको सभा 
यवाद देती हे । 
इस समय सभा की मुख्य मुख्य आवश्यकताएँ इस प्रकार Š— 
( १) स्थान की कमी के कारण कलाभवन, पुस्तकालय और संकेत- 
लिपि विद्यालय की उन्नति नहीं हो रही है । श्री राय कृष्णजी की 
कृपा से सभा को भूमि प्राप्त हो गई है और महामना Go मदन- 


मोहन मालवीय जी के हाथों नए भवन की नींव भी पड़ चुकी 


है । कम से कम २५०००) प्राप्त हो जाय तो नए भवन में हाथ 
लगाया जा सकता है | 

(२) कलाभवन के संचालन और सुव्यवस्था के लिये कम से कम 
२४००) वार्षिक की आवश्यकता है | 

(३) पुस्तकालय में सभा हिंदी की सभी प्रकाशित पुस्तके और 
समाचार पत्र रखना चाहती है, पर उनमें प्रति वर्ष बहुत थोड़ी 
पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं | पुस्तकें खरीदने ओर आलमारियाँ 
बनवाने के लिये प्रति वषे २५००) की आवश्यकता है। यदि 
प्रान्तीय सरकार कृपा कर सहायता में १०००) प्रति वर्षे वृद्धि 
कर दे ओर हिंदी पृस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशक 
अपनी पुस्तकों की एक एक प्रति उदारता पूर्वक सभा को भेंट 
करें तो पुस्तकालय की यह आवश्यकता पूरी हो सकती हे । 

(४) खोज विभाग के द्वारा जिन पुरानी हस्तलिखित पुस्तकों का पता 
लगता है, उनमें से महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्राप्त करना और उन्हें 
प्रकाशित करना बहुत आवश्यक कार्य है। इस कार्य के लिये 
५०००) वार्षिक की आवश्यकता है । युक्त प्रान्तीय सरकार जो 


२०००) वार्षिक इस समय देती है उसमें केवल प्राप्त पुस्तकों के - 


विवरण लिए जा सकते हैं। . 


(५) पस्तकों के प्रकाशन में सभा का मुख्य ध्येय साहित्य की उन्नति 
करना Š | अतः व्यापारिक दृष्टि से सभा को प्रायः घाटा रहता 


है। इसलिये सभा के सहायकों को इस ओर भी ध्यान 
' देना चाहिए। विशेष कर. शब्द-सागर. SQ बड़े-बड़े ग्रन्थों: 


` के प्रकाशन में तो बिना. उदार जनों की सहायता के सभा 
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कुछ कर ही नहीं सकती । प्रकाशन के लिये सभा को प्रति वष 
०५०००) चाहिए l 
६ ६ ) संकेतलिपि-विद्यालय में इस समय हिंदी संकेतलिपिं की 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ओर टाइपराइटिंग के लिये ३) 
मासिक शुल्क लगता हे, जिसकी आय रोशनी आदि फुटकर 
खच के लिये भी काफी नहीं होती । पर मुख्य आवश्यकता 
टाइपराइटरों की है । दो तो इस वर्ष मिल गए हैं, और कम से 
i कम दो और चाहिए | 
` (७) सभा अपने स्थायी कोश में कम से कम १०००००) जमा कर 
u देना चाहती है । इस वष के प्रयत्न से अभी केवल ५८०० के 
ii लगभग जमा हुआ है। यह निधि एक तो सभा की स्थायी 
| सम्पत्ति है, दूसरे इसके ब्याज से कार्यालय के व्यय का भार 
हल्का हो सकता है | यदि सौ सौ रुपया देकर १००० सज्जन 
सभा के स्थायी सभासद बन जायें तो शीघ्र हो सभा की यह 
योजना पूरी हो सकती है ओर उसका कार्य स्थायी हो सकता है। 
(८) उपनिवेशों में उपदेशक तथा प्रतिनिधि भेजने और स्कूल तथा 
पुस्तकालय खुळवाने के लिये इस समय दस हजार रुपए की 
आवश्यकता है | यह कार्य बड़े महत्व का हे | 
सभा समस्त हिंदी प्रेमो श्रीमानों तथा सरकार और जनता 
से यह प्रार्थना करती हे कि वे सभा की आवश्यकताओं की ओर 
ध्यान दें ओर यथासम्भव उसकी सहायता करें । 
इस वर्ष जिन सज्जनों ने धन द्वारा सभा की सहायता की 
है उनकी सभा हृदय से कृतज्ञ हे । ५०) से अधिक देने वाले 
दाताओं की सूची इस विबरण में अलग दी गई है । 


हिंदी प्रचार 


आज से ४६ वर्ष पूर्व मुख्यतः देश में नागरी प्रचार के लिये ही 
सभा का जन्म हुआ था । किन्तु ज्यों sat दिन बीतते गए और प्रचार 
का क्षेत्र बढ़ता गया त्यों त्यां साहित्य की उन्नति और चि की 
-आवश्यकता बढ़ते हुए रूप में प्रतीत होने लगी, और परिस्थि के 
अनुसार सभा का प्रचार-कार्य गौण सा हो गया | यह कार्य आगे चलः 
"कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन और अन्य संस्थाओं ने अपने हाथ में लिया । 
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( ४७ ) 
अदालतों में हिंदी 


आरंभ में कई वर्षा' तक सभा को युक्तप्रांत की कंचहरियों में नागरी 
लिपि का प्रचार कराने के लिये घोर परिश्रम करना पड़ा और उसमें 
उसको सफलता भी हुई । नागरी लिपि के लिये अब कोई बाधा नहीं 
है | उदू या अंग्रेजी न जानने वाले लोग नागरी लिपि में अपनी दर- 
खारतें दे सकते हैं, और वकील, मुख्तार तथा मैजिस्ट्रेट आदि हिंदी में काम 
कर सकते हैं | यदि इस समय भी अदालतों में नागरी लिपि की उपेक्षा 
होती हे तो इसका कारण हिंदी जानने वाले वकील, मुख्तार और कमे- 
चारियों में इच्छा और साहस का अभाव है। सभा को संतोष है कि 
अनेक विरोध और विघ्न-बाधाओं के रहते हुए भी कुछ ऐसे जज, 
भैजिस्ट्रेट और वकीळ सज्जन मौजूद हैं जो बराबर अपना काम हिंदी 
में करते हें। यदि कुछ हाकिमों या कर्मचारियों के व्यक्तिगत विरोध 
के भय से लोग हिन्दी में काम करने से दबते हैं तो यह उनका दोष हे | 
यह अत्यन्त अनुचित हे और इससे गरीब जनता को व्यर्थ कष्ट उठाना 
पड़ता Š | अदालतों से संबंध रखने वाले प्रत्येक हिंदी-प्रेमी का कतव्य 
है कि वह ऐसे विरोधों की परवाह न करते हुए साहस-पूवेक हिंदी में 
अपना काम करे । सभा हिंदी की संस्थाओं से अनुरोध करती है कि 
वे अपने क्षेत्रों में ऐसे विरोधों का पता लगते ही उसके संबंध में समु- 
चित प्रयत्न करें । सभा उनका पूरा साथ देगी । हिंदी जानने वाली 
जनता को चाहिए कि वह अपनी दरखास्तें सदा हिंदी में लिखकर 
दिया करे। 
सभा की ओर से अदालती फाम हिंदी मे छपा कर बेचे जाते हैं | 
हिंदी में काम करने वालों की कठिनाई के लिये सभा ने कई वषे 
पहले कचहरी-कोश तैयार कराया था, जिसमें कचहरियों में प्रयुक्त होने 
वाले शब्दों के सरल हिंदी पर्याय दिए गए हें | अब इसकी प्रतियाँ 
समाप्त हो चुकी हैं और उसका दूसरा संशोधित संस्करण निकालने का 
विचार हो रहा है 1 ३ 
पहले सभा अपनी ओर से कचहरियों मै हिन्दी का लेखक भी 
नियुक्त करती थी, पर अब उसकी विशेष आवश्यकता न रहने से यह्‌ 
कार्ये उसने बंद कर दिया। सभा के सीखे हुए हिंदी टाइप करने बाळे 


Sas अब धीरे थीरे-कचहरियों में काये करना आरंभ कर रहे हैं | . 
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कचहरियों के अतिरिक्त सभा समय समय पर यह भी प्रयत्न करती है 
कि देशी राज्यों में हिंदी का व्यवहार बढ़े और संस्थाओं तथा व्यक्तियों 
के निजी कायोळयों में भी हिंदी में काम हो | सोलन दरबार से सभा को 
सूचना सिली हे कि वहाँ दिनों दिन हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है ओर 
दरबार भी उसकी उन्नति के लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हे | कुछ 
व्यक्तियों ने सभा को सूचित किया है कि वे अपना काम बराबर हिंदी 
में करेगे और हिसाव-किताब, चेक आदि हिंदी में लिखा करेंगे। ऐसे 
सज्जनों में काशी के प्रतिष्ठित रईस बाबू किशोरीरमण प्रसाद का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है | 
न्य संस्थाओं के काये 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन--प्रचार का कार्य बढ्ने के साथ साहित्य 
की उन्नति होना भी आवश्यक था | अतः सभा में आज से २७ वपं 
पूर्वे हिंदी-साहितय-सम्मेलन की स्थापना हुई | यद्यपि यह 'साहित्य'-सम्मे- 
लन? था और सभा का कार्य 'नागरी-प्रचार? था, किन्तु वास्तव में हुआ 
यह्‌ कि सम्मेलन का कार्य प्रधानतः हिंदी प्रचार रहा ओर सभा भाषा 
ओर साहित्य की रक्षा ओर उन्नति का स्थायी कार्यं ही मुख्य रूप से 
करती रही । प्रचार के कार्ये में सम्मेलन को जो सफलता हुई वह सब 
प्रकार से संतोषजनक है | 
सम्मेलन के प्रचार-कार्य का मुख्य रूप उसके हिंदी विश्वविद्यालय 
की परीक्षाएं हैं जिनके अनेक केन्द्र देश भर में खुले हुए हैं । इन परी- 
क्षाओं के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का पर्याप्त प्रचार हुआ है। 
कुछ रियासतों और युक्त प्रान्तीय सरकार ने भी इन परीक्षाओं को 
स्वीकार कर लिया है | 
सम्मेलन के द्वारा उसकी एक पत्रिका तथा पुस्तकें भी प्रकाशित 
होती हैं | उसका एक विशाळ संग्रहालय भी Š । 
सम्मेलन के ही अन्तगेत कई वर्ष पूर्व दक्षिण में हिन्दी प्रचार के 
feu 'दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा” मद्रास में स्थापित हुई जो 
अब उससे सम्बद्ध होकर प्रशंसनीय कार्य कर रही Š | अन्य अहिन्दी- 
प्रान्तों में प्रचार का कार्य सम्मेलन की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति ने 
अपने ऊपर ले लिया है । उसका कार्य वर्धा से संचालित होता ë । 
इस प्रकार अब सम्मेलन का प्रचार-कोये बहुत व्यापक हो गया ÈI 
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देश में अनेक प्रान्तीय और जिला हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन तथा 
अन्य हिंदी संस्थाएँ भी काम कर रही हैं जो सम्मेलन से संबद्ध हें । इस 
वर्ष सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन दैनिक “आज” के सुयोग्य संपादक 
तथा सभा के सभासद पंडित बाबूराव विष्णु पराडकर की अध्यक्षता 
में शिमला में हुआ था ga अधिवेशन में सब से महत्त्वपूर्ण कार्य 
यह हुआ कि साहित्यिक और व्यावहारिक भाषा का स्पष्ट रूप निर्दिष्ट 
कर दिया गया | सम्मेलन के चोबीसवे अधिवेशन के निश्चय के अनुसार 
हिन्दी का वह रूप मान्य समझा जाता था, जिसे हिंदू-मुसलमान आदि 
सब धर्मो के ग्रामीण और नागरिक व्यवहार करते हैं; जिसमें रूढ सर्व- 
सुलभ अरबी, फारसी, अंग्रेजी या संस्कृत शब्दों या मुहाविरां का af- 
ष्कार हो और जो नागरी या sZ लिपि में लिखी जाती हो । इसमें लिपि 
के कारण जो भ्रम और असंतोष फेल रहा था उसका निराकरण शिमला 
के सत्ताईसवें अधिवेशन में सम्मेलन के इस निश्चय से करने की 
चेष्टा की गई कि “इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी के आधुनिक 
साहित्य निर्माण के लिये ऐसी भाषा उपयुक्त है. जिसका परम्परागत 
संबंध संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से है, जिसकी शक्ति 
कबीर, तुलसी, सूर, मलिक मुहम्मद्‌ जायसी, रहीम, रसखान और 
हरिश्चन्द्र की कृतियाँ से आई है, जिसका मूलाधार देशी और तद्भव 
शब्दों का भण्डार है और जिसमें पारिभाषिक शब्द प्राकृत अथवा 
संस्कृत के क्रम पर ढाले गए;हें, किन्तु जिसमें रूढ, सुलभ ओर 
प्रचलित विदेशी शब्दों का भी स्थान है। ” ॥ 

इस निश्चय से साहित्य निर्माण की भाषा का निःसंदिग्ध रूप अवश्य 
स्पष्ट हो गया किन्तु दोनों लिपियों में लिखी जाने वाली उस झमेले को 
भाषा का निराकरण नहीं हुआ, जिसे सम्मेलन ने चोबीसवें अधिवेशन 
के निश्चय द्वारा प्रतिष्ठित किया था और जिसके कारण अनेक प्रकार 
की भ्रान्तियाँ अब भी ढोगो में फेल रही हैं । 

दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा-महात्मा गांधी को प्रेरणा 
से यह सभा कई aul से मद्रास प्रान्त में हिन्दी का खूब प्रचार कर 
रही है। इसकी भी परीक्षाएँ होती हैं जिनमें प्रतिवर्ष पुरुष और 
महिला परीक्षार्थियों की एक अच्छी संख्या बैठती है। इस सभा से 
(हिन्दी-प्रचारक' ain का एक पत्र निकलता है । हिन्दी की शिक्षा के 
लिये एक विद्यालय भी खोला गया है | इस वर्ष इस सभा का आठवां 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Cp 


पद्वी-दान महोत्सव हुआ था जिसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 
भाषण दिया था | 
हिन्दी-प्रचार की दृष्टि से इस संस्था से समय समय पर पुस्तकें भी 
प्रकाशित होती हैं | इधर यह सभा तिलगू , तामिळ, eas, और मलया 
लस भाषाओं में एक हिंदी-कोश प्रकाशित करने का आयोजन कर रही है 
जिसमें रोज के काम में आने वाले हिंदी ओर उदे के शब्द रहेंगे | 
राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा--श्रीयुत काका कालेलकर के प्रयत्ना 
से इस समिति की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। श्रीयुत सेठ पदमपत 
सिंहानिया ने इस समिति को हिन्दी प्रचार के लिये ७५०००) 
रुपए दिए जिसके लिये वे हिन्दी संसार के धन्यवाद के पात्र हैं। 
यह समिति इस समय आसाम, बंगाल, .उत्कछ, महाराष्ट्र ओर | 
सिंघ में हिन्दी-प्रचार का कार्य कर रही हे ओर अहिन्दी प्रान्तों में 
हिन्दी शिक्षण के लिये इसने अध्यापन मन्दिर भी खोल दिया है। नागरी 
| लिपि ओर हिन्दी टाइपराइटिंग में सुधार करने की ओर इस समिति 
i का विशेष ध्यान Š । 
bakia इस वर्षे हिन्दी परिषद्‌ के नाम से दिल्ली में एक ओर साहित्यिक 
7 संस्था खुलने का आयोजन हुआ हे | इसका मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक : 
| आधार पर साहित्यकारों का एक स्थायी सम्सेलन स्थापित करना । सभा 
f की शुभ कामना हे क्रि यह परिषद्‌ अपने उद्देश्यों में सफल हो। 


प्रान्त और रियासतों में हिन्दी 


अलूवर--पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था 
कि अलवर की राज्य-भाषा उदू होने वाळी हे और राज्य की आज्ञा से 
| सन्‌ १६४० तक सब कसचारियाँ को उदू में योग्यता प्राप्त कर लेनी 
i होगी | सन्‌ १६०७ से भारत सरकार की आज्ञा से यहाँ की राज्य 
| भाषा हिन्दी है और इसकी योग्यता के लिये वर्ष में दो बार परीक्षाएँ 
| होती हैं । यदि सचमुच अब वहाँ की राज्य-भाषा उड़ होने वाली है 
तो यह नितान्त अनुचित है। किन्तु सभा ने राज्य से इस विषय में 
जो पत्र-व्यवहार किया उसके उत्तर में वहाँ के प्रधान मंत्री के सचिव 
का इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ-- 
“मैं आपके पत्र सं० ११५७।४६ ता० २६ सितंबर १९३८ के Ad 
सार आपको सूचित करता हूँ कि इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं 
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प्रकाशित हुई हे कि अछवर राज के न्यायाल्यां की भाषा उदू कर 
दी जाय 1” 

आसाम--आसाम प्रान्त में बाबा राघवदास ने हिन्दी प्रचार 
के लिये कुछ वर्षों से बड़ा प्रयत्न किया हे। इस समय वहाँ आसाम 
प्रान्तीय हिन्दी-प्रचार समिति सफलता पूर्वक काम कर रही 21 
आसाम के स्कूलों में हिन्दी के अध्यापक तैयार करने के छिये इस 
समिति ने गोहाटी सें राष्ट्रभाषा-प्रचार-शिक्षणाळय खोला है । पुस्तका- 
लय खोलने की भी आयोजना है | 

आसाम की कांग्रेसी सरकार ने अपने सभी हाई स्कूलों में हिन्दी 
की शिक्षा अनिवार्य कर दो है ओर इस संबंध में उसकी आज्ञा गत 
` 'पहलीमार्चे से कायोन्वित हो रही है | इसके लिये वहाँ की सरकार धन्य- 
वाद की पात्र हे । किन्तु यह जान कर सभा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
आसाम सरकार ने अपने पहाड़ी जिलों में हिन्दुस्तानी की शिक्षा के 
लिए रोमन लिपि का उपयोग करने की आज्ञा दी है। हरिपुरा कांग्रेस 
के राष्ट्रपति के पद से श्री सुभाषचन्द्रबोस ने जो रोमन लिपि का 
समर्थन किया था उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आंसाम की सरकार पर पड़ा 
है। सभा ने उस समय भी सुभाष बाबू के कथन का विरोध किया 
था और अब उसने आसाम के प्रधान मंत्री को भी इस संबंध में लिखा 
है । हिन्दुस्तान? में “हिन्दुस्तानी! सिखलाने के लिये नागरी तथा अन्य 
सुन्दर और पूर्ण देशी लिपियों के होते हुए भी रोमन लिपि का प्रचार 
किया जाना बड़े दुःख की बात है और देश की स्वाधीनता का प्रयत्न 
करने वालों के लिये सर्वथा उपहसनीय है | 

बिहार--प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनों में बिहार प्रान्तीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन सब से अधिक सचेष्ट और प्रगतिशील है । 
इस वर्ष ईंसका वार्षिक अधिवेशन राँची में श्रीयुत राहुल सांकृत्यायन 
के सभापतित्व में हुआ था । 

इस भधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए। बिहार ae 
कार ने जो “हिन्दुस्तानी? कमेटी और “हिन्दुस्तानी! कोष कमेटी बनाई 
है उसमें बिहार के किसी हिन्दी के विद्वान के न लिए जाने पर असं- 
तोष प्रगट किया गया | सचमुच यह खेद की बात है कि बिहार सरकार 
ने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में शुद्ध उदू संस्थाओं के प्रतिनिधियों को तो 
स्थान दिया है किन्तु हिन्दी के विद्वानों की सम्मति Ba की परवाह 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by‘eGangotri 


( ua ) 


नहीं को । पटना में उदू पुस्तकालय के लिये बिहार सरकार ने भूमि 
ओर भवन के अतिरिक्त १००००) की सहायता दी और हिन्दी 
पुस्तकाळयों के लिये एक पेसा नहीं दिया । इस पर सी सम्मेलन ने 
असंतोष प्रगट किया । 

मदहाराष्ट्र-इस प्रान्त में महाराष्ट्र-हिन्दी-प्रचार समिति के द्वारा 
कार्य हो रहा है | बम्बई शहर में भी हिन्दी-प्रचार समिति स्थापित हुई 
हे | गुजरात में सूरत का हिन्दी-प्रचोरक मंडल श्री परमेष्ठी दास जैन 
तथा अन्य व्यक्तियों के प्रयत्न से प्रशंसनीय कार्य कर रहा हे | इसके प्रयत्न 
से इस समय ६०० से अधिक विद्यार्थी हिंदी की शिक्षा पा रहे हैं | 

बंबई सरकार ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में तीन 
बर्षे तक हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है | इसके लिये सभा बंबई 
सरकार को धन्यवाद देती हे | 


बंगाल--यहाँ ‘ga भारत हिन्दी-प्रचार सभा? काम कर रही है। 
बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने पहली जनवरी से अपने कार्यालय 
में निःशुल्क हिन्दी शिक्षां का प्रबंध किया हे । इस वर्षे शान्ति- 


ee निकेतन, बोळपुर के हिन्दी.भवन की अपनी इमारत बन गई। 
| उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ३१ जनवरी को किया। 
rA उस अवसर पर उन्होंने समयानुकूल भाषण किया ओर हिन्दी-उद्‌ के 


! प्रश्‍न को भी सुलझ। ने की चेष्टा की | सभा ने पंडित सीताराम agaat 
i को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजकर इस महत्त्वपूर्ण कार्य के प्रति 
Í सहानुभूति प्रकट की । 


| युक्त प्रान्त में बहुत सी हिंदी-संस्थाए हैं। वे काशी नागरी प्रचारणा 
| सभा या हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से संबद्ध होकर अथवा स्वतंत्र रूप से 
| अपना काम कर रही Š | इनमें आगरा नागरी-प्रचारिणी सभा का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री महेन्द्रजी तथा अध्यापक UNAN के 
प्रयत्ना से यह सभा अच्छी उन्नति कर रही Š | इस सभा ने भी इस वर्ष 
नागरी-प्रचार सप्ताह सफलता पूर्वक मनाया । इस सभा की ओर 
वहाँ की स्थानीय कचहरी में हिन्दी लेखक नियुक्त किया गया है | 
दिल्ली और पंजाब में पंजाब प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
लन के द्वारा तथा सिंध में वहाँ के प्रान्तीय सम्मेलन के द्वारा काय 
हो रहा है। उत्कल में भी वहाँ की प्रान्तीय हिन्दी प्रचार 
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सभा काम कर रही हे । इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी संस्थाएँ देश 
में हिन्दी-प्रचार के पुण्य कार्य में बराबर लगी हुई हैं । 


उपनिवेशों में हिंदी 


सभा ने इस वर्षे उपनिवेशों में हिंदी प्रचार के लिये विशेष प्रयत्न 
'किया है और मारीशस के श्री त्रिभुवनसिंह जी ने जो सभा के सभा- 
सद हैं ओर इस समय भारत में हैं, यह कार्य करना स्वीकार किया है। 
लंका में सभा की ओर से श्री सत्यनारायण शर्मा प्रचार-कार्य कर रहे 
थे ओर उन्हें पर्याप्त सफलता मिली थी । हिन्दी सीखने में वहाँ के लोग 
वड़ा उत्साह दिखलाते थे ओर वहाँ नागरी-प्रचारिणी सभा भी स्थापित 
हुई थी । पर अर्थाभाव से वहाँ का काम रुक गया । लंका की भाति 
मारीशस, ट्रिनिडाड, नेरोबी आदि स्थानों में हिन्दी सीखने में लोगों 
को पूरा उत्साह है, पर धन ओर कार्यकर्ताओं की कमी के कारण va 
उत्साह का उपयोग नहीं हो रहा है | वहाँ जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है 
उनके बाल बच्चे अब अंग्रेजी भोर फ्रांसीसी भाषाएँ बो ळते हें । फिर भी 
वे हिन्दी का स्वागत करते हें । यदि कुछ दिन ओर ध्यान न दिया गया 
तो हिन्दी के प्रति लोगों में से रहा सहा प्रेम भी जाता War! उपनिवेश 
में हिन्दी प्रचार के लिये आर्य समाज और सनातनधम की प्रचार 
संस्था प्रयत्नशील Š । सभा ने भी ट्रिनिडाड और नेरोबी आदि 
स्थानों से इस वर्ष पत्र-व्यवद्दार किया और लोगों ने बड़ी उत्सुकता 
पूर्वक उसका स्वागत किया | कहीं कहीं हिन्दी की पढाई आरंभ हो गई 
है। आशा है उपनिवेशां में प्रचार का कार्य बढ़ेगा | 


हिन्दी को प्रगति 
भाषा 


वैसे तो हिन्दी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये न जाने कब से और 
'कितने प्रकार के भीतरी और बाहरी आक्रमणों का सामना करती आ 
रही है, किन्तु इधर जब से उसको देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत 
और प्रचलित होने का अबसर मिला है, तब से उस पर जो उचित 
ओर अनुचित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आघात लगातार हो रहे हैं, यदि 
उनको सह कर बच रहने ही की नहीं अपितु उत्तरोत्तर उन्नति 
करते रहने की नैसर्गिक क्षमता उसमें न होती तो उसके विरोधियों की 
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इच्छा न जाने कब पूरी हो गई होती । उसको इस शक्ति को देखकर 
अपने को भूल से विपक्षी समझनेवाले लोग अधिक संघटित होकर, | 
अधिक वेग से तथा झुँझला कर हिन्दी पर चोटें करने के लिये उतारू 
हो गए हैं । इधर सन्‌ १६३५ के शासन विधान के अनुसार मिला 
प्रान्तीय स्वराज्य देश के अत्यधिक भाग पर राष्ट्रीय महासभा के 
हाथ मै आ गया । उसने अपनी पहले से ही घोषित नीति के अनुसार 
प्रान्तीय भाषाओं को उचित प्रोत्साहन देने के साथ ही समस्त राष्टू 
को एक भाषा के सूत्र में पिरो देने का कार्य प्रान्तीय सरकारों के द्वारा 
प्रारम्भ किया | यद्यपि उसने हिन्दी का नाम तक लेना छोड़ कर हिन्द 
ओर उदू दोने। के मेळ से बनने वाली हिन्दुस्तानी का राष्टू भाषा के 
रूप मे प्रचार करना ही अपना लक्ष्य बनाया है, तथापि बहुतों ने हिन्दी 
पर पहले से कहीं अधिक रोष प्रकट करना आरंभ किया हे । इधर 
हिन्दुस्तानी का जो बनावटी रूप उसके कुछ समर्थकों के द्वारा निर्दिष्ट 
हुआ है ओर राष्ट्रीय महासभा के प्रधान ओर शाखा कार्यालयों तथा 
कांग्रेसी सरकारों के द्वारा देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित सूचनाओं 
ओर आदेशों में भानमती के कुनबे की सी जो विचित्र हिन्दुस्तानी 
प्रगट हुई हे उसके कारण हिन्दी के प्रेमियों में आशंका और क्षोभ भी 
कम नहीं | इस प्रकार हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी का पुराना विवाद 
कुछ दिनों से अधिक बढ्ता जा रहा हे और इधर तो यह अप्रिय प्रसंग 
पहले से कहीं अधिक उदण्ड हो गया है | 
कांग्रेस सरकार हिन्दुस्तानी का गुणगान करके ही चुप रह 
जाती और मुसलमान भाइयों को उचित ओर अनुचित प्रकार से 
तुष्ट करने की चेष्टा न करती तो सम्भवतः यह स्थिति न 
होती । परन्तु और तो और संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार 
ने, जो कि हिन्दी-भाषी प्रान्त पर शासन करती है, [ और हिन्दी भाषी 
भागों में पैदा होने वाले मुसलमानों की मादरी जबान हिन्दी ही हे, 
जैसा महात्मा गान्धी जैसे निष्पक्ष व्यक्ति ने २६ अक्टूबर १६३८ केः 
gaa’, To २६२ में लिखा हे ] उदू भाषा और लिपि में मुसलः 
मानों को समझाने के लिये सूचना प्रकाशित कर यहाँ तक कर डाला- 
है कि “जबान के मसले पर मौजूदा हुकूमत के मुताल्लिक्क बहुत गाळत. 
फ़हमियाँ फैलाई गई, और यह कहा गया कि मौजुदा हुकूमत उदू के 
मुक्राबिळे में हिन्दी को तरजीह देती है और उदू को फ़ना करने कीः 
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कोशिश कर रही हे । यह इलज़ाम भी सरतापा ग़लत हे | हुकूमत ने 
कभी हिन्दी को उदू पर फोक्रियत नहीं दी बल्कि बाज़ मौकों पर 
उदू को तरजीह दी गई हे ।” (हमारी जबान नामक se के पाक्षिक 
पत्र के १६ अप्रेल १६३६, To २ से उद्धृत ) 

भाषा के संबंध सें कांग्रेस सरकार की इस दुबेल नीति के कारण 
हिन्दी प्रेमियों में जो आशंका उत्पन्न हुई, उसे इस वर्ष सभा ने गत | 
भाद्रपद ३ को ओर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने उसके दो-तीन दिन 
बाद ही प्रान्तीय शिक्षा-मंत्री माननीय श्री सम्पूर्णानंदजी को दिए गए 
अपने अभिनन्दन wat सें प्रकट किया। सभा ने अपने अभि 
नंदन पत्र भें इस विषय की wal करने के बाद कहा कि “aaa 
इस प्रान्त Š नई हिन्दुस्तानी भाषा गढ्ने का आन्दोलन आरंभ हुआ 
तभी से यह सभा इस आन्दोळन को बहुत ही आशंका की दृष्टि से देख 
रही हे । इसकी एक मात्र इच्छा यही है कि किसी प्रकार के अप्रत्यक्ष 
उपायों से हिन्दी की हत्या न होने पावे । हिन्दी को अपने स्वतंत्र मार्ग 
पर चलकर अपनी उन्नति करने का अवसर मिळता रहे, किसी दूसरी 
भाषा अथवा उद्देश्य की वेदी पर उसे बलि न चढ़ना पड़े |” 

इसी आशय का अबुरोध सम्मेलन ने भी रिक्षा-मंत्री महोदय 
से किया था। उन्होंने दोनों अवसरों पर. जो उत्तर दिए वे प्रायः एक 
सेथे। सभा भें उत्तर देते समय उन्होंने कहा था कि “कोई भाषा 
दो, उसका स्वरूप उसके क्रियापदों पर, जो भाषा के मूल-स्तंभ (IA) 
हें, निर्भर करता है। भाषा में अन्य भाषाओं से चाहे जितने शब्द 
लिए जाय; उसका मूल रूप ओर नाम वही रहता है । मराठी, गुज- 
राती, बंगळा में फारसी के शब्द हैं, अंगरेजी में लेटिन, ग्रीक, फ्रच 
इत्यादि के शब्द हें, ईरानी में फारसी, अरबी के शब्द हैं, फिर भी 
इनके नाम नहीं बदछे । इस तरह तो हमारी भाषा का नाम, चाहे 
उसमें फारसी-अरबी के कितने ही शब्द आए हों, हिन्दी होना चाहिए 
था। पुराने मुसलमान कवियों ने भी इसे बराबर हिन्दी जुबान कहा 
है| परन्तु बीच Š यह्‌ प्रथा चल पड़ी कि इसके उस रूप को जिसमें 
संस्कृत के तद्भव और तत्सम शब्द अधिक हों हिन्दी, ओर जिसमें 
फारसी-अरबी के शब्द हाँ उसे उदू कहा जाय | (अब हिन्दुस्तानी शब्द 
चलाया जा रहा है, इसमें किसी को आपत्ति न होनी चाहिए। पर 
इसका स्वरूप' समझ लेना चाहिए । हदुस्तानी में न तो हठात्‌ संस्कृत, 
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अरबी, फारसी के शब्द SS जाने चाहिए, न प्रचलित शब्द उसमें से 
निकाले जाने चाहिए। अँगरेजी में एक ही अर्थ में कई शब्द हैं जो 
भिन्न भिन्न मार्गों से उसमें आए हैं। यही हिंदुस्तानी में होना चाहिए। 
इससे भाषा का शब्द भंडार भरा रहता है, साहित्य में सुगमता होती है 
और क्रमश: 'शेड्स आव्‌ मीनिंग? उत्पन्न हो जाते हैं। आजकल 
खराबी यह है कि कुछ लोग हिन्दुस्तानी के नाम से उदे का प्रचार 
करना चाहते हें । दिल्ली और लखनऊ के 'रेडियो स्टेशन! गेहूँ न 
कहकर 'गंदुम? कहते हें, “पंच? जेसे सीधे शब्द को छोड़कर “सालिस' 
कहते Š । पुस्तकों की समालोचना करते समय ve की पुस्तकों को तो 
हिन्दुस्तानी पुस्तक कहते हैं, पर हिन्दी को हिन्दी रहने देते हैं । इससे 
बुरा असर पड़ता ë । ” 
माननीय शिक्षा-मंत्री ने आगे चलकर शाददों के प्रयोग के संबंध 
में कहा था कि “अ्रँगरेजों ने अपनी भाषा जबरदस्ती चला दी, पर युक्तः 
प्रांतवालें तो सारे भारत में अपनी भाषा जबरदस्ती नहीं चला सकते | 
हमको भाषा के स्वरूप का निश्चय करते समय यह देखना होगा कि 
राष्ट्रभाषा होने के कारण उसे हमारे गुजरात, बंगाल और मद्रास 
आदि के लोगों को भी व्यवहार में लाना हे। इन लोगों के खयाल से 
हमको संस्कृत से निकले शब्दों को पर्य्याप्त संख्या में रखना पड़ेगा । 
लिपियाँ तो दोनों हालत में अभी रहेंगी 1” 
हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाळे सब लोगों को इस सरकारी नीति के 
जानने पर सन्तोष हुआ; परन्तु उदू के कुछ समर्थकों को श्री शिक्षामंत्री 
ओर उनकी सरकार पर जो कोप हुआ वह निराधार, और भ्रामक 
बातों के रूप में उदू पन्न-पत्रिकाओं में प्रकट हुआ । जैसे भी हो वैसे 
उदू के समर्थन और हिन्दी के विरोध ने इस बात को लेकर बड़ी UT 
रता दिखाई | ऐसी कलुषित मनोवृत्ति पहले कभी नहीं देखी गई थी। 
उदू प्रचारिणी संस्था और पत्र-पत्रिकाएँ इस समय हिन्दी को नष्ट 
ओर उदू को सारे देश में समझी, बोली ओर लिखी जाने वाली व्यापक 
भाषा के रूप में प्रतिष्टित करने के लिये जैसी लचर gad 
और उत्तेजक बातों का प्रचार कर रही हैं बह अत्यन्त निन्दनीय 
है | उनकी समझ में ag बात नहीं आती कि इस प्रकार वे उदू को 
वृद्धि नहीं, उसकी हानि ही कर रही हैं । हिन्दी का बिरोध आज से नहीं 
हे । वह तो विरोधों में हो फूली फली है । उसकी गति स्वाभाविक है 
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और उसमें बाधा डालने की चेष्टा से उसे और बल प्राप्त होता है । 
उद के विद्वानों से सभा अनुरोध करती है कि वे दुराग्रह छोड़ कर 
यदि हिन्दी नहीं तो उदू के ही वास्तविक इतिहास का अध्ययन करें । 
इससे अवश्य ही we उदू की उन्नति का सच्चा मार्गे मिलेगा। 


अंजुमन तरक्की उद का प्रधान कार्यालय ओरंगाबाद (हैदराबाद) से ' 


उठकर, देश भर में व्यापक आन्दोलन और ve का प्रचार करने के 

देश्य से अब दिल्ली में चला आया। उसने राजनीतिक क्षेत्र में 
बढ़ती हुई भाषा संबंधी धाँधली से लाभ उठाकर sZ के देशव्यापी 
प्रसार का अवसर पाया ओर इस ( सौर वर्ष के अन्त होते होते 
उदू में 'हमारी जबान? नामक पाक्षिक पत्र अपने प्रधान कार्यालय से 
प्रकाशित करना आरंभ किया । उसके झड्का भें जो संघटित रूप से विष 
Sagar आरम्भ किया गया हे बह उक्त हिन्दी विरोधी आन्दोलन का 
रूप दिखा रहा है। उक्त हमारी जबान' में छपे हुए समाचार, 
लेख, टिप्पणियाँ आदि सब में आदि से अन्त तक लवर युक्तियों से 
उदू को सारे देश की बोली, समझी, लिखी और मानी जानेवाली 
भाषा सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है ओर अवसर हो चाहे नहीं 
हिन्दी को बीच में लाकर उसको निन्दा की जाती है। 


इस व्यवस्थित अनुष्ठान के पहले ही ‘Sigua बहार-ए-अदब, लख- 
aw की प्रेरणा से १८ दिसम्बर, १६३८ को जो उदू-दिन मनाने का 
प्रवन्ध किया गया और 'हमारी जवान” के प्रथस अङ्क में दिए विवरण 
के अनुसार जो छोटे छोटे कस्बों और शहरों को छोड़ कर कलकत्ता, बंबई, 
लाहोर, Fest, श्रीनगर, पेशावर, रावळपिडी, अलीगढ़, आगरा, 
लखनऊ, इलाहाबाद, पटना आदि में मनाया भी गया, उस अवसर 
पर भी हमें खुळे शब्दों भें हिन्दी की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर 
प्रहार करने वाली मनोवृत्ति और उसके संबंध में उपस्थित की गई भ्रम 
पूर्ण बिचार-पद्धति का परिचय मिळता है। कहना न होगा कि उदू के 
समर्थेकों में कदाचित ही इने गिने लोग ऐसे होंगे जो अपनी कूपमण्डू- 
कता से बाहर झाँककर हिन्दी के लहलहाते हुए क्षेत्र में पेर रखने तक का 
प्रयत्न कर सके होंगे। इसी से उनको हिन्दी का प्रखर प्रकाश आँखें मूँदकर 
अंसत्य बातों की कल्पना ही नहीं प्रसार करने के लिये भी प्रेरित और 
बाध्य करता हे | इसी कारण जब वे कहीं एक शब्द भी ऐसा देखते हैं 
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जो 'अरबी-फारसो को न होकर संस्कृत का होता है, तब आगबबूला हो 
जाते हैं और कठिनाई का बहाना बनाकर हिन्दी को कोसने लगते हैं 
St यह सोचने का कष्ट नहीं करते कि वह ओर उस जैसे अन्य शब्द 
हिन्दी सें हो नहीं, किन्तु संस्कृत परिवार की अन्य सभी भाषाओं में 
भी कितने दिनों से प्रचलित चले आ रहे हैं । 
हिन्दी के विरोध का दूसरा सक्रिय रूप इस वर्ष मद्रास में 
देखने को मिला । वहाँ महात्मा गान्धी की प्रेरणा और सहायता 
से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने जो हिन्दी के प्रचार का काम उठाया था 
अर जिसे अब कई वर्षे से दक्षिण भारत की हिन्दी -प्रचार-समिति भली 
अति आरो बढ़ाने में तत्पर हे, उससे बहाँ के लोगों को यथेष्ट सहानु- 
भूति थी और वह क्रमशः व्यापक ओर दृढ़ होता जाता था । परन्तु 
जब गत वर्षे माननीय श्रीराजगोपाल्लाचार्य को सरकार ने हिन्दी को 
नहीं किन्तु हिन्दुस्तानी की शिक्षा वहाँ की पाठशाळाओं में अनिवार्य 
कर दी तब से वहाँ कुछ लोगों ने हिन्दी ( हिन्दुस्तानी नहीं ) बिरोधी 
SASA ही आरम्भ कर दिया और कारावास जाना ही नहीं अनशन 
तक करना आरंभ किया । कहा जाता हे ऐसे लोग मुख्यतया कांग्रेस 
के विरोधी 'जस्टिस-दल' के द्वारा उत्तेजित किए गए हैं जो कांग्रेस 
के हर कार्य का विरोध करना अपना धर्म समझते Š | इन लोगों को यह 
भी समझाया गया हे कि इस हिन्दी के प्रचार से तुम्हारी मातृभाषा 
ओर साहित्य को धक्का लगेगा | इस आन्दोलन का एक कारण यह भी 
बतलाया जाता है कि जब तक हिन्दी-प्रचार-सभिति के द्वारा हिन्दी 
का प्रचार होता था तब तक संस्कृत के कारण उसमें वहाँ की भाषाओं 
से कुछ निकटता थी, इससे वह वहाँ के लोगों को नहीं खटकती थी 
और वे उसे बड़े प्रेम और उत्साह से सीखते थे; परन्तु इधर अरबी ओर 
फारसी के अप्रचलित और बेमेल शब्दों से भरी हिन्दुस्तानी नाम धारिणी 
भाषा अपने ऊपर wedi देख कर वे तिलमिला उठे हैं । इधर हिन्दी-भाषा 
भाषी भी मद्रास सरकार की चलाई हुई “हिन्दुस्तानी की पहली किताब? 
में 'अमरत' जैसे विकृत रूप, और “रब का शुक्र अदा कर भाई” और 
“दादी बी, नमस्ते? जैसे प्रयोग देख कर gee हो गए हैं और उनमें 
हिन्दुस्तानी के प्रति विरक्ति ही नहीं, उत्तेजना भी. फैल रही है | 
हिंदी और उदू की समस्या पर .इस वर्ष बिहार प्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य-सम्मेळन के अध्यक्ष-पद्‌ से श्रीयुक्त राहुल सांकृत्यायन ने जो 
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विचार प्रकट किए हैं उनमें से कुछ यहाँ उद्धत किए जाते हें । इनसे' 
इस विषय पर विचार करनेवालों को अच्छा प्रकाश मिलेगा | 

“हिन्दी उर्दू का प्रश्‍न बराबरी के हक का प्रश्‍न नहीं है; क्योंकि: 
उनमें एक है स्वदेशी ओर दूसरी विदेशी चीज है । हाँ, विदेशी चीज,. 
क्योंकि जब तक आधे अरबी के शब्द gas न जॉय तब तक तो उसे 
Se कहा ही नहीं जाता । उसमें तो हिन्दीपन और गेर इस्लामीपन' 
बना रहता है । हिन्दी जिस तरह संस्कृत के आवश्यक शब्दों को 
स्वीकार करने का अधिकार रखती है, उद्‌ को अरबी लफ्जों के स्वीकार 
करने का वैसा अधिकार हरगिज नहीं, यदि चह अपनी तई हिन्दुस्तानी 
जवान होने का दावा करती Š संस्कृत हिदुस्तान की पुरानी जवान थी). 
जिसकी विरासत हिन्दी को जन्म से मिली है। भारत में अरबी संस्कृत 
का स्थान लेने का दावा नहीं कर सकती | हिन्दी में अरबी से उधार. 
छिया हरएक शब्द हमारे लिये विदेशी ë । विदेशी शब्द भी लिए जाते 
हैं; लेकिन उतने ही जितने कि हस अपने लिये उचित समझते हैं । 

हिन्दुस्तान के कितने ही व्यक्तियों ने इस्लाम कबूल किया हे । इस्लाम: 
का पुराना धार्मिक साहित्य अधिकतर अरबी में है; ओर धार्मिक 
साहित्य में कुछ अपने पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होती है । 
ऐसे पारिभाषिक शब्द इस्ळाम-संबंघी हिन्दी साहित्य में भी आने जरूरी 
हैं; यद्यपि वह जरूरत हर हालत में अनिवाये नहीं । किंतु इसके लिये 
अज्ञा, कुरान, ईद, ea, मस्जिद जैसे शब्दों को रखने में कोई 
बाधा भी नहीं देता | लेकिन इसका क्या अर्थ हे कि धार्मिक साहित्य 
में नहीं, बल्कि राजनीति, समाज, विज्ञान संबंधी परिभाषाओं में भी 
आप हजारों अरबी शब्दों के डालने का आग्रह करें | हाँ, यदि aa की 
तरह कोई राजनीति, समाज और विज्ञान-संबंधो सिद्धांत भी अरब से 
आया है तो उस सिद्धांत के साथ ही कुछ अरबी शब्दों की खपत हम 
स्वीकार करते हैं; SQ क्रि इंजन, ड्राइवर, मशीन, रेल, ट्राम, 
मोटर, सिनेमा, रेडियो आदि शब्दों को हमने योरोपीय भाषाओं से: 
लिया है | 

विज्ञान भी नहीं चाहता 

विज्ञान मनुष्य-जाति के लिये अनिवार्यं तथा आवश्यक चीज है ।' 
लेकिन वहः भी इस बात का आग्रह नहीं करता कि हम अपनी भाषा में. 
७०, ५० फी सदी योरोपीय शब्द रखें । फिर मजहब क्यों ऐसी जिद 
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“करता है ? जिस तरह ईरान में नई ओर पुरानी पारसी ( पहलवी ) 
के हजारों शब्दों द्वारा अपना स्थान feat देख, अरबी यह शिकायत 
- करने का अधिकार नहीं रखती कि क्यों हमें हटाकर इतने पुराने शब्द 
लिए जा रहे हैं उसी तरह संस्कृत, पाली, प्राकृत से हजारों शब्द हिन्दी 
में लिए जायें तो अरबी को उसमें बोलने का हक नहीं है । यह तो दादी, 
: माँ, बेटियों का अपना घरू प्रबंध है | इसमें विदेशिन कोन होती हे? 
विदेशिन को अगर इज्जत के साथ रहना है तो उसे अपने को मेहमान 
- समझना होगा | यदि वह मेहमान का दरजा छोड़कर स्थायित्व का 
खयाल अपने मन में लावे तो उसकी यह अनधिकार चेष्टा होगी । 
sam भाई मेरो इन बातों से बुरा न मानें | हिन्दुस्तान में यह बात 
- उन्हें अप्रीतिकर लग सकती है, और कोई कोई इसे अव्यवहाये, वे- 
मतलब तथा हानिकर भी सोच सकते हैं, लेकिन दूसरे gest में सभी 

- छोग इसे राष्ट्रीयता के पाठ का क, ख समझते Š | 

ग्रामीण गवाह हें 
अरबी फारसी शाब्द किस मात्रा में हिन्दुस्तानी के भीतर जज्ब 
- कराने की कोशिश हो रही हे, इसकी गवाही तो हिन्दी वाले ओर गाँव 
== के किसान मुसलमान भी दे सकते हैं, जो हिन्दीवालों ही की तरह ऐसी 
ý f भाषा समझने में असमथ हें | अभी हाल में मि० हैदर साहब ने जीती- 
॥ जागती भाषा को, नए नए शब्दों के पचाने की बात कही हे, लेकिन 
f | अपने शब्दों को छोड़कर विदेशी शब्दों को हजम कर लेना यदि जीती- 
जागती सोषा का कर्तव्य हे तो मुदी और अभागी भाषा कोन होगी ? 
` हूर एक जीती-जागती भाषा को नए मुल्काँ, नए लोगों, नए ज्ञान-विज्ञान 
के सम्पर्क में आने पर कितने ही शब्द लेने पड़ते हें और बह लेना 
. ठीक भी है; लेकिन हम अनावश्यक शब्दों को:क्यों लें ? नए शब्दों को 
जब तक हमारे देश का पुराना और नया शाब्द-कोश सहायता देने के 
' लिये तैयार ë तब तक हम क्यों राष्ट्रीयता को हानि पहुँचाने वाले 
Ht भारी सूद पर दूसरे से कजं लेने जायें? भाषा ही एकता को कायम 
is रखती हे; इसलिये भी विदेशी शब्दों को लेने में हमें फूँक फूँक कर 
- पैर रखना होगा I? 

हिन्दी के fade के तीसरे वर्ग में बंगाळ के प्रतिष्ठित साहित्यकार 
' हैं | यह आश्चर्यजनक है | हिन्दी को राष्ट्भाषा बनाने वाले न जाने 
; कितनी बार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका लक्ष्य प्रान्तीय भाषाओं को 
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किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाना नहीं है; वे तो अन्तर'प्रान्तीय- 
व्यवहार के लिये ही हिन्दी का प्रसार करते हैं । और जब बंगाली ओर 
हिंदी दोनों का अन्तरंग और बहिरंग बहुत कुछ एक सा हे तब उनमें 
परस्पर विरोध केसा ? परंतु बंगाली के कुछ प्रेमी और विद्वान अपनी 

मातृभाषा को ही राष्ट्र भर को भाषा होने के उपयुक्त समझते ओर 

बनाना चाहते हैं । 'माडने रिव्यू? और “प्रवासी? के सम्पादक श्रोरामा- 

नन्द्‌ चटर्जी इस समुदाय के प्रमुखों में से हैं। बंगाल की 'रबिबासर” 

नाम की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था ने इस आन्दोलन को इस वर्षे 

व्यापक बनाने का प्रयत्न आरंभ किया है । उसका निम्नलिखित प्रस्ताव, 
ध्यान देने योग्य हे-- 

कांग्रेस ओर हिन्दी-साषा-भाषी समुदायों के हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाने के प्रयत्न के विरूद्ध रबिबासर अपनी घोर आपत्ति प्रकट करता ' 
है ओर भारतीय अथवा विदेशी सभी बँगला-भाषियाँ से-चाहे वे 
हिंदू हों, मुसलमान हो आथवा ईसाई--अनुरोध करता है कि वे इस 
हिंदी-प्रचार के आन्दोलन के विरोध में अपनी पूर्ण सहानुभूति ओर 
धक्रिय सहयोग प्रदान करें | 

उसका दूसरा प्रस्ताव तो विचित्र ही है । उसके अनुसार “जब तक 
हिन्दी या और कोई भी प्रान्तीय भाषा राष्ट्रभाषा बनने की पूर्ण योग्यता 
प्राप्त न कर ले और ज़बतक उसे बाहर संसार के शिक्षित स्रीं पुरुषों की 
एक खासी संख्या समझने न लगे तब तक भारत में विचारों के आदान-- 
प्रदान के लिये अंग्रेजी का ही प्रयोग हो ।? 

इस दूसरे प्रस्ताब का दूसरे रूप में समर्थन प्रसिद्ध भाषाशासतरी डाक्टर 
सुनीतिकुमार चटर्जी ने कोमिल्ला में बंग-साहित्य-परिषद्‌ के अवसर- 
पर अपने भाषण में किया | उनकी राय है कि अंग्रेजी ही इस देश की 
राष्ट्रभाषा रहे । श्रीरामानंद चटर्जी ने अपने दोनों पत्रों में इस 
सम्बन्ध में जो टिप्पणियाँ लिखी हैं और बंगाली के अन्य लेखकों ने 
जो कुछ लिखा है उसमें येन-केन प्रकारेण बंगाली को ही श्रेष्ठ मानकर 
हिन्दी से विरोध प्रकट किया है । 

“रबिबासर? के उक्त प्रस्तावों से यह प्रकट होता है कि हर प्रकार 
से प्रयत्न करना चाहिए कि हिंदी राष्ट्रःभाषा न हो पावे, US ही एक 
विदेशी भाषा देश पर लादनी पड़े । हिन्दी के प्राचीन और वतमान 
प्रगतिशील साहित्य और उसकी व्यापकता की ओर से आँख फेरकर 
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*अपनी भाषा के ऊपर आए हुए काल्पनिक संकट की दुहाई देना और 
“हिन्दी के प्रचार में रुकावट डालना ऐसे विद्वानों को क्यों अच्छा जान 
पड़ता हे ससझ में नहीं आता | और ये लोग देख रहे हें कि बंगाल में 
“किस प्रकार अंजुमन तरक्की उद्‌ की शाखा स्थापित हो रही है और 
बहाँ की सरकार उदू के प्रचार के लिये सहायता दे रही है; और फिर 
सी वे चुप हैं । 
इस वर्ष रेडियो से जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ उसकी नाम में तो 
“हिन्दुस्तानी पर वास्तव में उढु भाषा के कारण हिन्दी-भापी जनता 
और रेडियो के श्रोताओं में अशान्ति रही । रेडियो के अधिकारियों 
में अधिकांश मुसलमान और अहिन्दू होने से रेडियो के अधिक 
-संख्यक श्रोताओं की रुचि ओर आवश्यकताओं से भिन्न कार्यक्रम 
-रहता हे । उसकी भाषा ऐसी उदू होती हे जिसे साधारण उदू 
जानने वाले श्रोता भी नहीं समझ सकते । ओर गान, वार्तालाप 
ar व्याख्यान के विषय तो अधिकतर ऐसे होते हें जिनमें केवल 
'एक विशेष वर्ग के अत्यन्त अल्पसंख्यक श्रोताओं का मन 
बहलाया जाता है | हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा इस विषय में जो 
“विरोध प्रदर्शित हुआ है वह यथेष्ट नहीं कहा जा सकता और इसीसे 
“उसका अभीष्ट फल नहीं हुआ | रेडियो के व्यबहार करने वाले हिन्दी- 
भाषा-भाषियों का कत्तेव्य है कि वे अकमेण्यता छोड़कर सदा उस 
कार्यक्रम पर दृष्टि रखें जो हिन्दी और हिन्दुस्तानी के नाम पर रहता 
Š । जो वस्तु हिन्दी या हिन्दुस्तानी के नाम पर दी जाती है यदि वह 
if भाषा वा विषय की दृष्टिसे अग्राह्य हो तो उसका अबिलम्ब तीव्र विरोध 
करें और तुरन्त रेडियो के अधिकारियों को पत्र लिखकर उन्हें सचेत 
करें । यदि कभी कभी कार्य-क्रम में कोई अपेक्षित बात रहे तो उसके 
लिये अधिकारियों का समर्थन ओर भविष्य में भी वैसी बातें रखने 
का अनुरोध करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रेडियो के 
अधिकारियों को हिन्दी के अच्छे जानकार और अधिकारी लेखकों के 
नाम भी बराबर सूचित करके उनके ध्वनि-विक्षेप का प्रबन्ध भी करना 
चाहिये | इस प्रकार रेडियो सेट रखने वाले हिन्दी-प्रेमियों को केवळ 
श्रोता नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत अपनी संख्या की अधिकता के कारण 
अधिकारियों को अपने लिये उपयुक्त और अभीष्ट सामग्री और तदनु- 
कूल भाषा की व्यवस्था करने के लिये बाध्य भी करना चाहिए । साथ 
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ही पत्र-पत्रिकाओं में भी इस विषय में अधिक जोरदार संघटित 
आन्दोलन होना चाहिए। रेडियो के संचालक भारत सरकार के वेतन- 
भोगी कमचारी हैं, इससे सरकार को उनकी हिन्दी की उपेक्षा सम्बन्धी 
नीति और तद्विषयक चेष्टा से मुक्त नहीं कहा जा सकता | सरकारी 
मनोवृत्ति इस क्षेत्र में अभी हिन्दी के प्रति शुद्ध और न्यायपूण नहीं हुई । 
इस प्रकार एक ओर तो हिन्दी के विरोध ने इस बार पहले से 
अधिक जोर पकड़ा, दूसरी ओर इस विरोध का अपने ढँग से प्रतीकार 
करने का प्रयत्न किया गया। हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में इस प्रकार के 
कार्यों की आलोचना सें पूरी तत्परता देखी गई | लोगों में हिन्दी के 
प्रचार ओर उसके स्वरूप की रक्षा का भाव अधिक प्रबळ हुआ l 
अतः कांग्रेस सरकार के द्वारा नए रूप से उठाए गए हिन्दुस्तानी के 
प्रश्‍न के कारण एक ओर तो उदू वाले उसके भीतर हिन्दी समझ कर 
भड़के, और sai से कुछ AN ने हिन्दुस्तानी को उदू का ही पर्याय 
मानकर उसकी आड़ में उदू का प्रचार करना आरंभ किया ओर दूसरी 
ओर हिन्दी वाले सशंक ओर उत्तेज्ञित gu | इसका सूल कारण वैसे तो 
प्रकट हे फिर भी उसे समझने के लिये यहाँ हिन्दी-उद़ की स्थिति 
स्पष्ट कर देना उचित होगा | 
हिन्दी न जाने कितने दिनों से यहाँ की राष्ट्रभाषा रही है और 
विदेशी gazar तथा विदेशी पादरियों के हाथ से भी फलती- 
फूलती रही है, पर उदू उदू अर्थात्‌ “दरबार? की भाषा रही हे और 
फारसी के बासी पड़ जाने पर राजभाषा के रूप में उसकी जगह चालू 
को गई हे | यही कारण है कि आरंभ में देहली दरवार की अधीनता 
में कंपनी सरकार ने पहले हिन्दी भाषा और नागरी लिपि को अप- 
नाया ओर उसी भाषा तथा उसी लिपि को राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि 
के रूप में स्वीकार किया | आगे चळ कर डाक्टर गिलक्रिस्ट की देख 
रेख में जो पुस्तकें अंग्रेजी साहबों के लिये लिखी गई' उनमें कुछ 
हिन्दी और कुछ उदू की थीं। उदू की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि 
अब उदू ही 'उदू-ए-मुअल्ला' अर्थात्‌ देहली दरबार को लपित या बोल- 
चाळ की भाषा थी और फारसी को व्यवहार में वहाँ से भी बिदाई 
मिल गई थी । दूसरे सरकारी कामकाज के लिये उदू का सीख लेना. 
इसलिये भी अनिवार्य हो गया था कि इसके द्वारा: फारसी का बोध 
शीघ्र हो जाता था और साहब लोग फारसी में अपना काम-काज 
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सफलता से कर लेते थे। इस प्रकार कंपनी सरकार ने s की शिक्षा 
का विधान भी इसीलिये कर दिया कि उससे फारसी की जगह काम 
लिया जाय और यदि हो सके तो आगे चलकर फारसी को निकाल 
भी दिया जाय। यहाँ पर ध्यान देने की बात यही हे कि फारसी भाषा 
तो कचहरी से उठ गई, qç फारसी लिपि यहाँ बनी ही रह गई। 
परिणाम यह्‌ हुआ कि कचहरियों में हिन्दुस्तानी भाषा ओर फारसी 
लिपि का मेल हो गया । धीरे-धीरे सुसलिम काळ की नागरी अंग्रेजी 
शासन से बिदा हो गई ओर हिन्दुस्तानी का अर्थ हो गया वह हिन्दी 
जो फारसी लिपि में लिखी जाती हे । सारांश यह कि हिन्दुस्तानी 
सरकार की कृपा से हिन्दी न रह कर फारसी हो गई और हिन्दी: 
फारसी का इन्द्र हिन्दी-उदू बिवाद के रूप में सामने आया। 
भाषाविदों ने तो हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी के प्रश्‍न को इस प्रकार 
हल कर दिया कि वस्तुतः हिन्दुस्तानी ठेठ भाषा और हिन्दी तथा उदू 
साहित्यिक भाषाएँ हैँ । साहित्य में जाकर यही हिन्दुस्तानी एक ओर 
हिन्दी और दूसरी ओर ee बन जाती है। अतएव राष्ट्र के 
उन्नायकों ने भी हिन्दुस्तानी के इसी संकेत को पकड़ा और हिन्दू- 
मुसलिम-संघर्ष से वचा रहने के लिये हिन्दी-उदूँ दोनों को 
महत्व दिया । पर उदू के छोगों ने कठोर आग्रह किया कि वस्तुतः 
3g ही यहाँ की राष्ट्रभाषा है और वह हिन्दू-मुसलिम-एकता की 
सूचक है; हिन्दी तो कल की बनाई भाषा हे जो मुसलमानां को 
चिढ़ाने या मिटाने के लिये गढ़ी गई है । आज हिन्दी को मिटा देने की 
जो जी जान से घोर चेष्टा हो रही है उसका एक प्रधान कारण ae अभिमान 
है जो उदूवालों में नीति अथवा प्रमाद वश बहुत दिनों से भरा जा रहा 
है। देश में यद्यपि हिन्दी के विरोध में ast बड़ी संस्थाएँ खड़ी को जा 
रही हैं और कांग्रेस सरकार पर दबाव डाल कर तथा अन्य सरकारों से 
मिलकर किसी प्रकार हिन्दी को चौपट कर देने की भरपूर चेष्टा हो रही 
है तथापि जनता अपनी प्यारी भाषा को और भी दृढता के साथ 
अपनाती जा रही है भोर कचहरियों तथा दफ्तरों में भी उसका सच्चा 
प्रचार देखना चाहती Š | अतएव हिन्दी की प्रधान संस्थाओं ने कुछ उधर 


. भी ध्यान दिया है और यत्र-तत्र कचहरियों में इसकी प्रतिष्ठा भी हो गई 


है। परन्तु प्रायः देखने में यह भाता हे कि कर्मचारी तथा मुहरिर 
आलस्य के कारण नागरी के मार्ग में विन्न डालते हैं और अपने 


~ 
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लाभ के आगे कल्याण ओर लोक-मंगल को कुछ नहीं समझते | अतएव 
इस ओर सभा का ध्यान आकृष्ट हुआ हे। सभा का मुख्य काम इस 
प यह रहा है कि शुद्ध त्य ओ हित्य की दृष्टि से हिन्दी, उदे औ 
वर्ष यह रहा है कि शुद्ध सत्य ओर साहित्य को दृष्टि से हिन्दी, उदे और 
हिन्दुस्तानी का इतिहास जनता के सामने उपस्थित किया जाय ओर 
उन सारे Wal को दूर कर दिया जाय जो समय-समय पर हिंदी के 
अहित के लिए फैलाए गए थे ओर आज बद्धमूल क्या, बहुत कुछ सत्य 


ठहरा दिए गए हैं | कहना न होगा कि उक्त सभी श्रमों का मूल भ्रम है उदू 


का 'मिला-जुळा? अर्थ होना। सभा की पत्रिका, देशदूत, 'आज', विशाल- 
भारत और अन्य पत्र-पत्रिका ओं में पुष्ट प्रमाणों के आधार पर पंडित चंद्र- 
बली पाण्डेय, पंडित वेंकटेश्वर नारायण तिवारी, to रामचंद्र aM, श्री 
राहुल सांकृत्यायन, पं०अमरनाथ झा ओर अन्य विद्वानों ने सिद्ध कर दिया 
है कि उदे दरबारी या सरकारी sara का नाम है, न कि किसी लोक 
या देश-भाषा का नाम | अतएव अव राष्ट्रभाषा के प्रसंग में उसकी 
चचा व्यर्थ है साथ ही इस बात का विचार भी किया है कि वास्तव 
में हिन्दी-उदू-विचाद का सूळ कारण क्या है और क्यों वर्ग विशेष के 
लोग हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि का विरोध आज भी राष्ट्रप्रेम 
की आड़ में कर रहे हैं । रही हिंदुस्तानी की ara) sae विषय में 
सभा अथवा हिन्दी का पक्ष यह रहा है कि हिन्दुस्तानी हिन्दी का एक 
व्यावहारिक रूप WS ही हो पर यह काव्य ओर सच्चे साहित्य के लिये 
अनुपयुक्त है | बोलचाल की भाषा से काम भो बोलचाल का ही लिया 
जा सकता है, कुछ दशन या गम्भीर मीमांसाका नहीं। इधर 
दिल्ली के रेडियो स्टेशन से इसके विषय में कुछ लोगों के भाषण भी 
हुए जिनके इसके संबंध के विचार ओर उनको व्यक्त करने वाली 
भापा के स्वरूप में नितान्त विषमता रही । 

हिन्दुस्तानी के विषय में इस वर्ष लिखा तो बहुत कुछ गया है, 
और कहीं कहीं इसमें कुछ पाठ्य पुस्तकें भी छाप दी गई हैं जो वास्तव 
में उदू ही में होती हें और जिनसे हिन्दी भें सुलभ संस्कृत शब्द भी 
छाँट छाँट कर निकालने की सतर्कता रहती है; पर सच बात तो यह है 
कि हिन्दुस्तानी कहने की वाणी हे कुळ लिखने की भाषा नहीं | बोलने में 
उसका सत्कार है पर काव्य और साहित्य में उसकी गति नहीं। जो लोग 
हिन्दी की जगह हिन्दुस्तानी को चालू करना चाहते हैं उनका ध्यान 
केबल फारसी-आरबी अथवा संस्कृत के शब्दों तक ही सीमित रह जाता 
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है | पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भाषा या राष्ट्रभाषा के प्रसंग Š 
प्रबृत्ति पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए ओर शांत चित्त से विचार 
करना चाहिए कि किसी भाषा को प्रवृत्ति क्या हे | क्यों उदू की प्रवृत्ति 
अहिन्दी और विदेशी है ? क्या हिन्दी-उदू का विवाद केवल शब्दों 
का विवाद हे ? क्या हिन्दी में फारसी, अरबी शब्दों का प्रयोग नहीं 
होता ? खेद है कि हिन्दी, उद्‌ ओर हिन्दुस्तानी के Fast ने इस वर्ष 
भी इसकी पूरी पड़ताल नकी और बहुत कुछ उन्हीं प्रमादों के पंजो में 
फँसे रहे जो कभी हिन्दी के विनाश ओर विध्वंस के लिये रचे गए 
थे। उदू के आचार्यो ने उदू के पक्ष में बहुत कुछ लिखा, पर उन्होंने 
सत्य की जिज्ञासा न कर प्रचलित प्रवादों को और भी पुष्ट किया और 
समीक्षा के क्षेत्र में कुछ धाँधली भी मचा दी। हिन्दी के आचायों ने 
इस समय ‘ate’ को ही 'कलह'-शान्ति का उपाय बना छिया हे, पर 
उनके इस मौन से कलह और भी बढ्ता जा रहा È | कारण, उनके अभाव 
में अनधिकारियों को कुछ कहना पड़ता है जो सत्य से कुछ दूर ओर 
बहुत कुछ किसी ,प्रवाद का परिणाम होता Š 1 अतएव सभा ने इस 
वर्ष कुछ इसका भी प्रयत्न किया हे कि भाषा के प्रश्न पर सच्ची गवेषणा 
हो और अधिकारियों से भाषा का प्रश्न हल कराया जाय न कि राष्ट्र 
के राजनीतिक नेताओं से । पत्रिका में इस बिषय पर कई प्रामाणिक 
लेख प्रकाशित हुए हैं | 

संक्षेप में हिन्दी-हित की दृष्टि से यह वर्ष हिन्दी के लिये उतना अच्छा 
नहीं रहा है; क्योंकि राष्ट्र की प्रधान संस्था कांग्रेस को नीति कुछ बिपरीत 
रही है। सभा नहीं कहती कि उक्त संस्था उदू को महत्त्व न दे। नहीं, सभा 
तो अन्य भाषाओं की भाँति उसे भी फळते-फूलते देखना चाहती है, 
पर उसका कहना यह है कि भाषा का विचार आाषाविदों के द्वारा 
होना चाहिए, न कि कुछ चळते-फिरते आलोचकों या राष्ट्र के राजनी 
तिक नेताओं के हाथ, जिन्हें भाषा की परम्परा से परिचय प्राप्त 
करने का अवसर और अवकाश नहीं । इसी कारण हिन्दी के प्रति 
अन्याय हो जाता है। कहा जा चुका है कि बिहार-सरकार ने “हिन्दुस्तानी 
कोशा” की जो व्यवस्था की है उसमें हिन्दी की भरपूर उपेक्षा की ë | SAF 


सारा भार सौंप तो दिया हे उदू के विद्वानों को, पर उसकी समिति में 


किसी भी नागरीप्रचारिणी या किसी साहित्यसम्मेलन क अधिकारी 


व्यक्ति अथवा हिन्दी के किसी आचार्यं को नहीं रखा । इसका कारण 
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हिन्दीवालों की अवहेलना के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता हे? 
कहना पड़ता है कि इस वर्षे कांग्रेस ने हिन्दी संस्थाओं की 
भरपूर उपेक्षा कर भाषा के प्रश्‍न को व्यथे ही ओर भी जटिल 
बना दिया और अपनी अनभिज्ञता के कारण इसे हिन्दू-मुसलिम- 
एकता का एक व्यापक कृतान्त कर दिया हे। सभा की यह हार्दिक 
कामना हे कि भविष्य में भाषा के प्रश्न पर शुद्ध भाषा ओर राष्ट्र को 
दृष्टि से विचार किया जाय, न कि किसी राजनीतिक उलझन अथवा 
किसी बखेड़े के विचार से । हिन्दी के विरोध में जो प्रचार हो रहा 
है उससे अपनी रक्षा करना अपना परम कतेव्य है ओर हिन्दी-प्रेमी 
सत्यनिष्ठ जनता का सच्चा धर्म हे क्रि इस क्षेत्र में सभा और हिन्दी 
की अन्य संस्थाओं से सहयोग कर राष्ट्र के अभ्युदय तथा उत्थान में 
सहायक हो ओर नागरी लिपि के शुद्ध अनुष्ठान में लीन हो । फिर 
भाषा का प्रश्न स्वतः सिद्ध हो जायगा । saat चिन्ता इस समय भी 


गौण हे । 
लिपि 

जिस प्रकार हिन्दी ओर उदू के प्रश्न को हळ करने के लिये हिन्दु- 
wet पर जोर दिया जाने लगा है उसी प्रकार देवनागरी और 
अरबी दो छिपियो में एक ही हिन्दुस्तानी भाषा का लिखा जाना 
कुछ लोगों को इन दोनों भाषाओं के झगड़े को बनाए रखने का 
साधन जान पड़ा । इसीलिये इन लिपियों के स्थान पर रोमन का 
प्रचार उन्होंने उचित समझा। गतवर्ष हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीसुभा- 


'घचन्द्र ag ने इस लिपि को राष्टीय लिपि मान लेने का परामश दिया 
था। इस वष इस पर वाद-विवाद तो हुआ ही, आसाम को कांग्रेसी 


सरकार ने कार्यं भी आरम्भ कर दिया । श्रीयुत काका कालेलकर 
और अन्य लोगों का विरोध भी उसको राष्ट्रपति बसु के प्रभाव से 
मुक्त न कर सका ओर वहाँ अनिवार्य हिन्दुस्तानी की शिक्षा रोमन 
लिपि में दी जाने लगी। सभा को दृष्टि में यह काये अनुचित और 
राष्ट के लिये अहितकर हे इस लिपि के द्वारा पढ़े लोगों से हिन्दी 
का अपरिमित साहित्य अपरिचित तो रहेगा ही, उन्हें यथेष्ट साहित्य 
भी उपलब्ध न होगा। 

नागरी लिपि की पूणता के लिये इधर जो उसमें सुधार के नास पर 
परिवत्तेन करने की चर्चा चळ रही थी ओर कई साल तक इस विषय पर 
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विचार करने के बाद सन्‌ १९३७ के नागपुर के पचीसवे हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के द्वारा अधिकार-प्राप्त उसकी स्थायी समिति ने जो निश्चय ` 
किए हें उन पर सभा की स्वीकृति लेने के उद्देश्य से सम्मेलन के प्रधान 
मंत्री डाक्टर बाबूराम सक्सेना इस वर्ष काशी Tare और सभा की 
प्रबंध समिति के सदस्यो ने उनकी बातों पर बहुत देर तक विचार 
किया । सम्मेलन के प्रस्ताव को सभा स्वीकार न कर सकी ओर 
भविष्य में ga: विचार करने का निश्चय किया गया | 

उस प्रस्ताव के अनुसार व्यबहार पूर्णतया तो अभी कहीं नहीं 
आरम्भ हुआ;किन्लु उसके दो निश्चयों के अनुसार श्रीयुत काका कालेलकर 
के द्वारा सम्पादित तथा वर्धा से प्रकाशित मासिक “सर्वोदय? इस वर्ष 
पिछले अगस्त मास से निकलने लगा है | इसमे एक तो 'अ” में ही प्रच- 
लित मात्राएँ छगाकर सभी स्वर बना लिए जाते हैं ओर दूसरे संयुक्त 


' अक्षरों का काम हलन्त वर्णों से लिया जाता हे | स्वरों के उच्चारण 


स्थळ में भिन्नता होने के कारण “अ' सब के लिए उपयुक्त नहीं है ओर 
सभा की धारणा हे कि ध्वनि-शाञ्ज तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
यह्‌ प्रयत्न उचित नहीं | 

कविता 

विषय 
इस वष की हिन्दी कविता निश्चित रूप से गत पन्द्रह बीस वर्षो की 
परम्परा से अलग हुई है | यह aana yeaa: वक्तव्य विषय में 
स्पष्ट हुआ है | असहयोग आन्दोलन के बाद से खड़ी बोली की कविता 
में उन्नीसवीं शताब्दी के अंग्रेजी कवियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा 
हे । इस श्रेणी के कवियों ने वाह्य जगत्‌ को अपने अन्तर के योग में 
उपलब्ध किया था । कवि जगत्‌ को अपनी रुचि, अपनी कल्पना और 
अपने सुख-दुःखों में गुंथा हुआ देखता था और रचना कौशल से 
उसका व्यक्ति-जगत्‌ पाठक का उपभोग्य हो उठता था । यूरोपीय महा- 
युद्ध के बाद से इस विशेष दृष्टि में बहुत परिवर्तेन हो गया ë | वैसे तो 
परिवतेन के लक्षण बहुत पहले से ही दृष्टिगोचर हो रहे थे पर महायुद्ध 
की कठोरता, क्रूरता और घिनौनेपन ने यूरोपीय कवि के अन्दर बढी 
तीव्र प्रतिक्रिया का भाव ला दिया। इस वर्ष की हिन्दी कविता में 
झप्रत्यक्षरूप से इस युद्धोत्तरकालीन प्रतिक्रिया का प्रभाव भी दिखाई 


पड़ा है। पर इस वर्ष जो परिवर्तेन हिन्दी कविता में अत्यन्त स्पष्टरूप 
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से दिखाई दिया हे वह युद्ोत्तरकाळीन काव्य के प्रभाव-वश या 
अनुकरण करने की चेष्टा-वश नहीं, बल्कि आधुनिक युग के विचारों 
के कारण हुआ हे | पिछले पन्द्रह बीस वर्षा की हिन्दी कविता में, 
उसकी सेकड़ों वर्ष की परम्परा के विरुद्ध, वेयक्तिकता का अबाध प्रवेश 
हुआ हे | चाहे कवि कल्पना के द्वारा इस जगत्‌ की विसदृशताओं से 
मुक्त एक मनोहर जगत्‌ की सृष्टि कर रहा हो, या चिन्ता द्वारा किसी 
अज्ञात रहस्य के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा हो, या अपनी 
अनुभूति के बळ पर पाठक के बासनान्तर्विलीन मनोभावों को उत्तेज्ञित 
कर रहा हो,-सर्वत्र उसकी वैयक्तिकता ही प्रधान हो उठती रही है । 
अत्यन्त आधुनिक कवि इस भावुकता को पसन्द नहीं करता | वह वस्तु 
को आत्म-निरपेक्ष भाव से देखने को ही सच्चा देखना मानता Š । यह 
वात उसके निकट सत्य नहीं हे कि वस्तु को उसने केसा देखा, बल्कि 
यह्‌ कि वस्तु उसके बिना भी कैसी है । इस वैज्ञानिक चित्तत्रृत्ति का 
प्रधान आनन्द कौतूहल सें हे, उत्सुकता में हे, आत्मीयता में नहीं। 
भोर जैसा कि इसविषय के पंडितों ने बताया हे, विश्व को व्यक्तिगत 
आसक्तभाव से न देख कर अनासक्त ओर तद्वत भाव से देखना ही आधु- 
'निक दृष्टिकोण है । हाल के बहुत से हिन्दी कवियों ने जात्‌ को इस दृष्टि 
से देखने का प्रयास किया Š । इसी दृष्टिकोण को उन्होंने रूप से भाव की 
*ओर जाना कहा है | इसके विरुद्ध गत वर्षे तक वे भाव से रूप की 
ओर आते का ही प्रयत्न करते थे । 

कविवर सुमित्रानन्दन पन्त की कविताओं में इस निर्वेयक्तिक 
दृष्टिकोण का सब से अधिक प्रकाश हुआ हे । उनके द्वारा सम्पादित 
EUP नामक मासिक पत्र में इस प्रकार वाह्य जगत्‌ को तदूगत और 
Maw भाव से देखने का प्रयत्न करने वाले कवियों की बहुत सी 
व्कविताएं प्रकाशित हुई हें । किन्तु यह समझना ठीक नहीं कि इस 
प्रकार के कबियों में कोई एक सामान्य प्रवृत्ति हीं दिखाई पड़ी है । 
छोटी-मोटी ऐसी अनेक प्रवृत्तियाँ बीज रूप से दृष्टि गोचर हुई हैं जो 
भ्मविष्य में निश्चित ओर विशेष आकार धारण कर सकती हैं | उनका 
AS उद्‌गम भी संत्र एक नहीं और आपाततः एक जेपी दिखाई देने पर 
wi उनका भावी विकास भी एक रूप में ही नहीं होगा । नीचे कुछ 
बिशेष प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जाता है í 

साहित्य में समाजवादी सिद्धान्त के बहुल प्रचार.से हो या प्रान्तीय 
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स्वायत्त शासन की प्रतिक्रिया से हो, राष्ट्रीय भाव के कवियों में से 
अधिकांश ने भारतमाता के स्थान पर किसानों ओर मजदूरों ar 
स्तव-गान आरंभ किया है । इन स्तव-गायकों के सिवा बहुत से ऐसे 
युवकों ने भी, जो भविष्य में चमक सकते हैं, गरीबों, मजदूरों और 
किसानों के संबंध में कविताएँ छिखी हैं । इन कविताओं की संख्या 
वर्गीकरण और विवेचना के लिये पर्याप्त नहीं है, फिर भी इनमें चार 
प्रकार की प्रवृत्तिया स्पष्ट ही छक्तित हो रही हैं । वे चार प्रकार के कवि 
ये हैँ--( १) पहले वे लोग, जो स्वयं गरीबी का जीवन बिता चुके या 
बिता रहे हैं अथवा गरीबों में हिल-मिल कर उनके सुख-दुःखों को mg 
भाव से अनुभव कर चुके Š | ऐसे कवियों में गरीबों (या शोपितो ) 
के प्रति हमदर्दी की अपेक्षा पूँजीपतियों और जमींदारों (या शोषकों ) 
के प्रति प्रतिशोध और विक्षोभ के भाव ही अधिक प्रकाशित हुए हैं | 
इस श्रेणी के कवि बिहार में अधिक दिखाई दे रहे हैं । (२) दूसरे वे, 
जो वर्तमान सामाजिक बुराइयों को ग्रंथ-गत ज्ञान के द्वारा या आत्म- 
चिन्तन के द्वारा संमभने की कोशिश करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं 
कि आर्थिक वितरण की विषमता ही समस्त दोषों का मूल कारण है। 
इन्होंने वुद्धिद्वारा विषय की उपलब्धि की है | इसलिये इनकी भाषा में 
आक्रामक गुण नहीं हैं, पर ये मध्यश्रेणी के उन लोगो को अपने विचारों 
के अनुकूल बना लेने की शक्ति रखते हैं जिन्हें समाज के अत्यन्त 
निचले और उपेक्षित स्तरों का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हे। (३) तीसरे 
वे हैं, जिन्होंने हवा में उड़ते हुए विचारों को पकड़ कर छन्द के फ्रम 
में बाँधा हे | इनमें अधिकतर कवि-सम्मेलनों के अखाडेबाज्ञ कवि हैं, 
जो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय का कारण किसानों और मजदूरों को ही 
बताते हैं । (४) चौथी श्रेणी के कवि गरीबों की ओर मानवता के 
विचार से eae हुए हैं | वे उन्हें शोषित समझ कर शोषकों के विरुद्ध 
पाठक को उत्तेजित करने के लिये नहीं, बल्कि उनके कष्टों का वर्णन 
कर मनुष्य की सत्मवृत्तियो को उत्तेजित करने के लिये कलम उठाते 
हैं कभी कभी एक ही कवि में इनमें की एकाधिक प्रवृत्तियाँ दृष्ट हुई 
हैं। अभी ये प्रवृत्तियाँ ऐसी कोमलावस्था में हें कि उनके प्रतिनिधि 
कवियों को gg निकोळना कठिन है। पर इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि प्रथमं दो में से अन्यतर का प्रकाश कई कवियों में 
अधिक स्पष्टता के साथ हुआ हे । 
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कुछ छिटके फुटके प्रयत्न उस जाति की कविता के लिये भी हुए हैं 
जिन्हें अंग्रेजी में 'इम्प्रेशनिष्ट' सम्प्रदाय की कविता कहते हैं 1 इस श्रेणी 
के कवि वक्तव्य विषय को प्रत्येक छोटीं-मोटी विशेषताओं को या उनके 
सौकुमार्य आदि विशेष धर्मों को अनावश्यक विस्तार के साथ वर्णन 
करने के पक्षपाती नहीं हैं । वे कहते हैं कि कला की मनोहारिता को 
तूळ देना व्यक्तिगत मोह का लक्षण हे । वक्तव्य वस्तु की रमणीयता 
नहीं, बल्कि उसकी यथार्थता वर्णनीय होती है उसका 'केरेक्टर? 
उसकी समग्रता में से प्रकाशित होता है, विशेषता में से नहीं । इस 
समग्रता को प्रस्फुटित करने की अभी चेष्टा भर ही हुई है, सफलता कम 
ही मिली हे । 

इन नवीनतम प्रवृत्तियो के साथ ही साथ पुरानी कल्पना-प्रधान और 
चिन्ता मूलक प्रवृत्तियाँ मी विद्यमान हें । श्रो निराळा ने 'तुलसीदास' 
के द्वारा एक नवीन मार्ग पर चलने की सूचना दी है । अपेक्षाकृत 
तरुण कवियों में अनुकरण को प्रवृत्ति खूब दिखाई पड़ी है । अधिकांश 
अनुकरण प्रसादजी, पन्तजी ओर महादेवीजी की कविताओं का 
हुआ है | कुछ अंश तक सवे श्री बच्चन और भगवती चरण वमा की 
विवशता मूलक नेराइय भावनओं ओर तज्जन्य क्षणिक आनंद के यथा- 
लाभ-सन्तोप-वाद के अनुकरण की भी चेष्टा हुई है । इन तरुणां की यह 
ग्राहिका शक्ति मौलिकता फे अभाव की निशानी है। इसका नियोग 
अन्य क्षेत्रों में होता तो साहित्य के लिये मंगल की बात होती । 


भाषा और शेळी 


दो कारणों से इस वर्ष की कविता की भाषा और शेली में भी परिवतेन 
हुआ है | एक तो विषय को जब भनासक्त और तद्गत भाव से देखा 
जाता है तब स्वभावतः ही भावुकता को स्थान नहीं रह जाता । ऐसी 
अवस्था में कवि वैज्ञानिक की भाँति गद्यमय भाषा लिखने लगता हे । 
दूसरे, विषय की नवीनता को संपूर्ण भावों से अनुभव कराने के fer 
कविलोग जान बूझ-कर ऐसी भाषा और शैली का व्यवहार करते हैं 
जो पाठक के मन को इस प्रकार झकझोर दे कि उस पर से प्राचीनता 
के संस्कार ag ata) वे ऐसी उपमाओं, ऐसे रूपकों और ऐसी वक्रो- 
क्तियों का व्यवहार करते हैं जो केवल नवीन ही नहीं अद्भुत भी जँचे । | 
इस श्रेणी का कवि अनायास ही, अपनी प्रिया के प्रेम की महत्ता | 
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दिखाते समय, कह्‌ सकता है-हे प्रिये, तुम aa से भी बडी हो, समुद्र 
से भी, सेढक से भी, कुकुरमुत्त से भी। यहाँ मेढक ओर कुकुरमुत्ता 
केवळ पाठक के चित्त को झकझोरने के लिये हो saaga होंगे, यद्यपि 
उनका अन्तर्निहित तत्त्व यह हो सकता है कि समुद्र ओर सूर्य अपनी महत्ता 
में जितने सत्य हें उतने ही सत्य मेढक ओर कुकुरमुत्ते भी हें | ठीक इसी 
प्रकार की उक्तिया हिन्दी में अभी नहीं हुई हें पर इस जाति की बहु 

हुई Š | कबि महानगरी की सड़कों पर घूसता हुआ उसको अट्टालिकाओं 
में बैठी हुई प्रतोक्षा-परायणा नवोढा या पार्कों सें उद्धिप्न-माव से ze 


2 A 


ळते हुए प्रेमी को नहीं देखता, बल्कि गंदी नालियो और कुष्ठ जजर पीप- 
वाही शव-कल्प शरीराँ को देखता हे । सिद्धान्ततः उसकी दृष्टि में 
नवोढा या उद्धिम्न प्रेमी अपने आप में जितने सत्य हैं, उतने ही सत्य 
गंदी नालियाँ ओर दुर्गधित शरीर भी हैं | परन्तु दूसरे का उल्लेख वह 
झकझोर देने के लिये ओर अपने नवीन विचारोंको पूरे जोर से हृदयंगम 
कराने के उद्देश्य से ही करता हे । इन दा बातों के सिवा जिन निवे 
यक्तिक कबियों का लक्ष्य अपनी कविता को अपढ़ जनता तक पहुँचाना 
है, उनकी भाषा में भी सरलता को प्रवृत्ति दिखाई दी है । पुराने रास्ते 
पर चलने वाळे कवियों की भाषा में ओर कोई खास परिवर्तन तो 
नहीं हुआ पर लाक्षणिक वक्रता का हास होता हुआ जान पड़ता है | 
आधुनिक हिंदी कबिता की भाषा पर विचार करते समय जो बात 
सबसे अधिक उल्लेख योग्य हे वह यह है कि अत्यधिक प्रचारित 
ओर विज्ञापित होने पर भी ae अधिकांश में केवळ हिन्दी जानने वाले 
पाठकों के बहुत नजदीक नहीं आ सकी है । इसका कारण यह जान 
पड़ता है कि कवियों की प्रेरणा अधिकांश में विदेशी माध्यम के द्वारा 
आती हे और जो शास्त्र आधुनिक युग के मनुष्य को प्रभावित कर रहे 
हें उनकी बहुत कम चर्चा हिन्दी भाषा में हुई हे | इस युग के मनुष्य 
की विचार-धारा मुख्यतः दो यूरोपियन आचार्यो से बहुत दूर तक 
प्रभावित है । ये हैं, मार्कस और फ्रायड | एक ने बहिजंगत के क्षेत्र में 
ओर दूसरे ने अन्तजंगत्‌ के क्षेत्र में क्रान्ति छा दी हे । इनके विचारों 
और ग्रंथों का हिन्दी में बहुत कम प्रचार हुआ हे परन्तु इनके द्वारा 
प्रभावित साहित्य का निर्माण होने लगा है । फिर मानवता की नई 
कल्पना भी, जिसने आधुनिक साहित्य में ईश्वर का स्थान छे लिया है 
अधिकांश में हिन्दी के लिये नई चीज है । यह प्राचीन विश्व-मैत्री के 
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आदश से पूर्णतः भिन्न हे जिसमें naana qas सवभूत के | 
त को चिन्ता रहती थी । इन ओर अन्य प्रेरणासूलक विचारों का | 
यथेष्ट प्रचार न होने से केवल हिन्दी समझने वाली जनता के लिये इस शी 
कविता का रसास्वादन करना कठिन हो गया है । इसलिये अंग्रेजी 
साहित्य से परिचित सहृदय जन जिन लोगों को बहुत उच्चकोटि के 
कवि मानते हें, उन्हे ही उस साहित्य से अपरिचित लोग “छायावादी' 
कह कर और अबोध-गम्य सान कर उपेक्षा करते Š | हाल ही में, 
इम्प्रशनिष्ट' कह कर व्यंग्य करने कीं प्रवृत्ति भी परिलक्षित हुई है । यह 
प्रवृत्ति कभी कभी डच्च कोटि का पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती देखी 
गई है | काव्य पुस्तकों में ळंत्रो-लंबी भूमिकाओं द्वारा कवि वेवसी के 
साथ अपने और अपने पाठकों के बीच के व्यवधान को भरने को 
चेष्टा करता है | यह चेष्टा कभी कभी उपहासास्पद अवस्था तक पहुँच 
गई है | लेकिन असल में इस व्यवधान को आधुनिक शास्त्रा के प्रचार 
द्वारा ही भरा जा सकता Š | 
वेयक्तिक्रता ओर भावुकता के हास के साथ ही साथ, ओर इन्हीं 
के परिणामस्वरूप, इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में सस्ते ओर भाव- 
प्रवण गीतों की बहुत कसी हुई है। उन रचनाओं में, जो केवल इसी 
वर्ष को विशेषता हैं, मुश्किल से दो एक गीत feat) परन्तु 
श्री बच्चन जेसे कुछ लोग इस दिशा में अग्रसर होकर अपने लिये नए क्षेत्र 
की सूचना दे रहे हें | जिन कवियों ने इस नए utd पर चलना पसंद 
नहीं किया हे उनमें भी गीत लिखने की प्रवृत्ति कम ही दिखाई पड़ी है । 


रख-ध्वनि 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, वैयक्तिकता का हास और वक्तव्य 
वस्तु के याथाथ्य की वृद्धि ही इस वर्ष की प्रधान उल्लेख योग्य 
घटना है | इस प्रवृत्ति का परिणाम ध्वनि-मूलक रचनाओं की प्रधानता 
ही होनी चाहिए | पिछली व्यक्तित्व-प्रधान कविताओं में कवि अपने 
अनुराग-विराग का इतना अधिक गाना गाता था, अपने भीतर के 
स्थायी-संचारी भावों का इतना अधिक वरुन करता था ( अब भी यह 
प्रबृत्ति चढी adi गई हे ) कि उसका वक्तव्य अर्थ बहुत कुछ वाच्य के 
रूप में ही प्रकट होता था, उसमें व्यंजकत्व की शुंजायश बहुत कम रह 
जाती थी । आज जब कि कवि अपनी ओर से यथासम्भव कम कहद 
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कर वस्तु के याथार्थ्य को समझाने की चेष्टा कर रहा है, व्यंग्यार्थ का 
प्रधान होना ही उचित था । युद्धोत्तरकाळीन यूरोपीय काव्य में ऐसा 
ही हुआ है | परंतु हिंदी में ऐसा अभी नहीं हो पाया हे । यहाँ काव्य- 
का व्यंग्य गुणीभूत हो गया हे । इस अत्यन्त सीमित काल की कुछ 
परिमित कविताओं में, जो अभी नितान्त भ्रणावस्था में ही हैं, य 
बात चिन्ताजनक नहीं हे । अभी कवि के समस्त पाठ्य निरीक्षणों 
के भीतर से आधुनिक युग की हड़बड़ी, उसकी दीनता और 
उसके दुःख प्रकाशित नहीं हो पाए हें । अधिकांश कविताएँ चाहते 
हुए भी यह व्यंग्य करने में असमर्थ रही हैं कि आज के युग में व्यक्ति 
वर्ग-संघर्ष से ऐसी बुरी तरह से पिस गया हे कि उसे रोने-हँसने की 
या दुलार-प्यार जताने की फुरसत भी नहीं । फिर भी इतनी आशा तो 
की ही जा सकती है कि इस प्रवृत्ति की बढ़ती के साथ ही साथ कविता 
में ध्वनिप्राणता की मात्रा बढ़ती ही जायगी। लेकिन ध्वनिप्राणता 
बढ़े या घटे, जो बात निश्चित है वह यह है कि प्राचीनों द्वारा निर्धारित 
wat को ध्वनि की संभावना क्रमश: कम होती जा रही d कवि- 
ताएँ किसी स्थायी भाव को नहीं बल्कि नितान्त अस्थायो मनोभावों 
को उत्तेजित करतो हैं । आगे चल कर इनमें Gay की, असन्तोष की, 
ओर असामंजस्य की ध्वनि प्रधान होती जायगी और सहयोग को, 
संतोष की ओर सामंजस्य की ध्वनि क्रमशः क्षीण होती जायगी | यदि 
भविष्य में अचानक कोई नई हवा न बह जाय तो उपयुक्त भविष्यद्वाणी 
निःसन्देह सत्य सिद्ध होगी । 


प्रमुख पुस्तक 
इस वर्ष हिन्दी में सब विषयों में कितनी ही नवीन पुस्तकें प्रकाशित 
इ और यह कहा जा सकता है कि साहित्य के सभी क्षेत्रों में अभि- 
लषित उन्नति हुई | यद्यपि अधिकतर कहानी, उपन्यास भौर कविता 
संबंधी पुस्तकें प्रकाशित हुई तथापि अन्य विषयों की रचनाओं की भी 
विचारशील लेखकों ने भी वृद्धि की। लेखकों और कवियों में समष्टि 
रूप से उन्नति के स्पष्ट चिह्न दिखलाई पड़े | कुछ अच्छी पुस्तकों की 
नामावली नीचे दी जाती है:-- 
१--कुछ विचार ( निबंध संग्रह )--स्व० श्री प्रमचन्द 
२--काव्य-कला तथा अन्य निबंघ--स्व० श्रो जयशंकर प्रसाद 
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३--जोधपुर राज्य का इतिहास--म० Ho डाक्टर गौरीशंकर 
( प्रथम खंड ) होराचंद ओझा 
४--साहित्यालोचन (संशो० सं०)) 
५--भाषा विज्ञान (संशो० सं०) | k 
६--हिंदी भाषा और साहित्य _ | Tio ब० बाबू श्यामसुद्र दार 
( संशोधित संस्करण) j) 
७--चिन्तामणि प्रथम भाग ( निबंध संग्रह )--पं० रामचन्द्र शुक्क | 
८--तुरूसी दास ( काव्य ) 

६--भअनामिका ( कविता-संग्रह ) 
१०--मालवा में युगान्तर या अराजकता पूर्ण शताब्दी-महाराजकुमार 
डाक्टर रघुवीर सिंह. 

११--उमर खैयाम की रुबाइयाँ श्रीरघुबंश लाल गुप्त, आई-सी०एस०- 


। श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” 


१२--निशा-निमंत्रण श्री बच्चन 
१३--हिन्दी साहित्य का आलो- 

चनात्मक इतिहास श्री रामकुमार वर्मा 
१४--हिन्दी नाट्य साहित्य श्री ब्रजरल्रदास 


१०--विश्व इतिहास की झलक 
. (पहला और दूसरा खंड) श्री जवाहरलाल नेहरू 
१६--संस्क्कत साहित्य का इति- 

हास (प्रथम और द्वितीय भाग) सेठ कन्हैयालाल पोद्दार 


१७—अन्धकारयुगीन भारत wo डाक्टर काशीप्रसाद जाय- 
सवाल: 

१८--यूरोप की सरकारों श्री चन्द्रभाल जोहरी 

१६--हषे वद्धेन श्री गौरी शङ्कर चटर्जी 

२०--तुछसी-दशेन (आलोचना) श्री बलदेव प्रसाद मिश्र 

२१--इतिहास-प्रवेश श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 

२२--सुमित्रानन्द पंत 

( आलोचना) श्री नरेन्द्र 

२३--बापू ( काव्य ) श्री सियाराम शरण गुप्त 

२४--विचार विनिमय श्री शचीन्द्र नाथ सान्याल 

२५--डो वेलरा ज्या श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा 


२६--मंदार (कविता संग्रह) श्री गिरिजाशङ्कर मिश्र गिरीश 
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२७--विपथगा (कहानी संग्रह) श्री अज्ञेय 


२८-उरू-ज्योति ( निवन्ध संग्रह ) श्रो बासुदेवरण अग्रवाल 
२६--भक्त शिरोसणि सूरदास 

( आलोचना ) श्री नलिनी मोहन सान्याळ 
३०--जीवन यात्रा 


RA श्री शांति प्रिय द्विवेदी 
३१--सा हि त्यि की | : 2 1:22 


३२--त्रिपुरो का इतिहास श्री ब्योहार राजेन्द्र सिंह 
३३--लेख-मणि-माढा स्व० अक्षयवर मिश्र ‘ade’ 
३४-सुद्रण प्रवेश श्री शंकर रासचन्द्र दाते 
३५--सोवियत्‌ भूमि श्री राहुल सांस्क्रत्यायन 
३६--रस गंगाधर ( भाग २) श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुवंदी 
३७- हिन्दुत्व स्व० श्री रामदास गोड़ 
३८-- वारे की यूरप यात्रा डाक्टर सत्यनारायण 


इस वर्ष की पत्र-पत्रिका ओं की स्थिति 


इस वर्षे हिन्दी के पत्रों और पत्रिकाओं में उन्नति और विकास के यथेष्ट 
चिह्न देखे गये । विदेशों सै भी हिन्दी के पत्र निकलते हैं जिनमें मारि 
शस के भारतीयों द्वारा संचालित सनातनधार्मिक, आरयंबीर ओर 
आये-पत्रिका विशेष उल्लेखनीय हें । इनमें से पहला केवल हिन्दी में 
"निकलता | शेष दो में कुछ अंश अँगरेजी में और अंतिम में 
कुछ फांसीसी में भी रहता है । स्वदेश के पुराने पत्रों में त्रेमासिक 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, हिन्दुस्तानी ओर साहित्य तथा मासिक 
सरस्वती, वीणा, विशाळ भारत, माधुरी, सुधा, हंस, विज्ञान, 
जीवनसखा, विश्वमित्र, साहित्य सन्देश, भूगोल, कल्पवृक्ष, कल्याण, 
आलोक, माया, taal, बालसखा, बालक, बालशिक्षा ओर 
अभिभावकों का एकमात्र पत्र बालहित, आदि सुचारू रूप से 


“निकलते रहे | चाँद ओर कुमार इस वर्ष फिर से निकलने लगे। 


पाक्षिकों में राजपूत भोर क्षत्रियमित्र यथावत्‌ रहे और काशी 

के तरंग का इस वर्ष पुनः प्रकाशन होने लगा । साप्ताहिकों में प्रताप, 
. © 

fasafaa, हिन्दी मिलाप, नवशक्ति, लोकमान्य, भारत, संघष, कमवीर 


' -जनता, स्वराज्य, सैनिक, हरिजन सेवक, भभ्युँदय, बंगबासी ओर 
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बकटेश्वर समाचार तथा दैनिको में आज, भारत, हिन्दुस्तान, प्रताप 
वीर अजुन, हिन्दी मिलाप, विश्वमित्र, लोकमान्य बिशेष गण्य हैं । 
आयमित्र अब अद्धसाप्राहिक हो गया । उक्त सभी प्रकार की पत्र-पत्रि- 
काओं में से अनेक ने विविध अवसरों पर पहले की भाति विशेषांक 
भी प्रकाशित किए। इस वर्ष हिन्दी के सभौ प्रान्तों से अनेक नई 


पत्र-पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ है | उनमें ये विशेष sesa- 


नीय हैं :-- 

मासिक--सर्वोद्य ओर नई ताढीस ( वर्धा ), कुंकुम ( बंबई ), 
BUA ( कालाकाँकर ), कहानी, गृहस्थ ओर कमला ( काशी ), महिला 
( कलकत्ता ), क्षात्रघमे ( अजमेर ) तथा उच्छुंखल एवं हळ ( प्रयाग ) 

पाक्षिक--खसाचार ( प्रयाग ), साप्ताहिक--शुभचिन्तक ( जबल- 
पुर ), राष्ट्रमत ( प्रयाग ), स्वाधीन भारत ( भारा), आज (काशी), 
देशदूत ( प्रयाग ), चन्द्रोदय ( श्रीनगर ), कर्मभूमि ( लॅसडाउन ), 
आदर्श ( देवरिया-गोरखपुर ) ओर मध्यभारत (इन्दौर ) दैनिक- 
दिग्विजय ( शोलापूर ), लोकमान्य ( नागपुर ) और हिन्दू ( देहली ) 
इन पत्र-पत्रिकाओं में विषय की दृष्टि से जैसे अन्य उन्नत भाषाओं के 
उत्तम पत्रों की समानता ही नहीं उनसे Agar देखी जाती है वेसे ही 
इनका बहिरंग भी स्पृहणीय है । हिन्दी के पत्रों का भविष्य सुन्दर जान 
पड़ रहा है । इनमें प्रगति अवश्य है, किन्तु भाषा तथा शेली की प्राज्ज- 


लता का अभाव एवं अंग्रेजी की अनुकृति खटकने वाले दोष हैं L 
हिन्दी के इस विकास-काल में सम्पादकों को सावधान रहकर उचित, 


नियंत्रण रखना आवश्यक है । 
हिन्दी की स्वीकृति 


इस वर्ष बंबई ओर पंजाब प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं तथा 


युक्तप्रान्तीय इंटरमीजिएट बोडे में हिन्दी में भाषण करने की अनुमति 


मिली और युक्तप्रान्त में बोड ने इंटरमीजिएट परीक्षा तक अंग्रेजी 
ओर विदेशी भाषाओं के अतिरिक्त अन्य विषयों की शिक्षा का माध्यम. 
हिन्दी-उदू स्वीकार किया । 

इस वर्ष ame छठे जाजे के नाम पर जो नए सिक्के और 


डाकखाने के टिकट चलाए गए उन पर हिन्दी संसार और सभा के 
` बहुत प्रयत्न और अनुरोध करने पर भी भारत सरकार ने देव 
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-नागरी अक्षरों को स्थान नहीं दिया । हिन्दी जनता में इससे बहु 
“असन्तोष हे | 


निधन 


सभा को अत्यन्त खेद हे कि इस वर्ष हिन्दी के अनेक wal का 
(निधन हो गया जिससे हमारे साहित्य की कभी न पूरी होने वाढी 
क्षति हुई है । आधुनिक हिन्दी के युग-प्रवतेक आचार्य do महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी का अभाव कभी नहीं पूरा किया जा सकता । द्विवेदी 
'प्रभाव के प्रमुख कवि पण्डित रामचरित उपाध्याय ने आमरण हिन्दी 
की जो भी वृद्धि त्याग और लगन के साथ की हे वह भी चिरस्मरणीय 
रहेगी । राजा बहादुर कीत्यानन्द सिंह, do शिवप्रसाद पाण्डेय 
सुमति' के देहावसान से बिहार की बड़ी हानि हुई है | महात्मा 
हंसराज की मृत्यु से पंजाब के शिक्षा-क्षेत्र और आये समाज को तो 
भारी धक्का लगा ही है, सभा को भी पंजाब के अपने एक प्रभावशाली 
“सहायक से हाथ धोना पड़ा है जिन्होंने पंजाब में सभा के डेपुटेशन 
-की बड़ी सहायता की थौ । अमेरिका 3 प्रसिद्ध निर्वासित देशभक्त 
“लाला हरदयाल के निधन से भारत का विदेशों में गौरव बढ़ाने वाला 
एक रल्ल खो गया है | पुरातत्व विभाग के श्री नोनी गोपाल मजूमदार 
की सिंध काठे में मोहंजोदड़ो की पुरानी सभ्यता के तूदों की खोज 
-करते हुए जेसी कायरतापूर्ण हत्या हुई उससे सभा को अत्यन्त दुःख 
हुआ । उनसे भारतीय संस्क्रति की खोज में सभा को बड़ी आशाएँ थीं । 
सभा ईश्वर से गतात्माओ की सदूगति के लिये प्रार्थना करती है। 


हिन्दी-प्रेमियों से अनुरोध 


इस विवरण को समाप्त करने के ga सभा पुनः हिन्दी भाषा- 
भाषियों और प्रेमियों का ध्यान हिन्दी के बढ़ते हुए विरोध की ओर दिलाना 
चाहती है और उनसे अनुरोध करती हे कि अपने सामर्थ्यं भर भ्रमपूर्ण 
बाते! का प्रचार रोकें और हिन्दी की रक्षा तथा उन्नति के लिये 
संघटन और प्रयत्न करे | एक ओर बात की ओर सभा उनका ध्यान 
आकृष्ट करना चाहती है। हिन्दी की जितनी संस्थाएँ हैं उनके द्वारा 
अथवा अळग अलग व्यक्तियों के द्वारा हिन्दी के सम्बन्ध के जितने काम 
किए जाते हें उन सब में परस्पर मेल रखने के लिये ag आवश्यक š 
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कि सभा उनसे परिचित रहे । अतः सबसे प्राथना हे कि सभा को 
भपने कार्या का विवरण समय समय पर दिया करें और संस्थाएँ 
यदि हर तीसरे महीने अपने कार्य का ब्योरा सभा के कार्यालय में 
भेज दिया करें तो अत्युत्तम हो | 


धन्यवाद 


अन्त में में सभा की ओर से उन सब सज्जनों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करता हूँ जिन्हेंने तन, मन, वचन और घन से, किसी प्रकार 
भी, हिन्दी की उन्नति तथा सभा के कार्या में इस वर्षे सहायता प्रदान 
की है | सभा के विविध विभागों के पदाधिकारियों और सदस्यों के 
सहयोग और कार्य के लिये भी सभा की ओर से मैं उनका अनुगृ- 
हीत हूँ । सभा की इस वर्ष जो सभी दिशाओं में उन्नति हुई हे उसके 
लिये सबसे अधिक श्रेय उसके वतमान सभापति पण्डित रामनारायण 
मिश्र को है | उनकी तत्परता, प्रेरणा और स्फूर्ति का फळ सभा के सब 
कार्या में प्रत्यक्ष हे । सभा उनकी अत्यन्त कृतज्ञ है | सभा के 
कार्यालय के कस चारियें ने सभा के निरन्तर बढ़ते हुए कार्यों को प्रस- 
न्नता से सम्पन्न किया है मैं उनको भी इस अवसर पर धन्यवाद देना 
नहीं भूल सकता । इस प्रसंग में मैं सभा के सहायक मंत्री 
श्री पुरुषोत्तम लाळ श्रीवास्तव का विशेष रूप से उल्लेख करना अपना 
धर्म समझता हूँ । सच तो यह हे कि कार्यालय के सभी कामे की 
सफलता पूर्वक पूर्ति एकमात्र उन्हीं की लगन ओर तत्परता का. 
फल हे | मुझे ऐसे सहायक का सचमुच गवे है | 
` इस वषे की साहित्यक प्रगति की सामग्री के संकलन के संबंध में 
मैं पंडित चन्द्रबळी पांडे और शान्तिनिकेतन, बोलपुर के हिंदी अध्या- 
पक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कृतज्ञ É । 


प्रबंध समिति की आज्ञा से 


राम बहोरी UH 
प्रधान संत्री 
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स्थायी निधियों का विवरण 


निधि का नाम ओर विवरण (कित | कय न्हा TSS 
| मूल्य मूल्य आय 
१-देवीमसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला | 
इम्पीरियळ बंक के ७ हिस्से | ३५००) १०३६२॥ | ६३०) 
१3 १2 . १७ हिस्से १७५०) | १७५०) | } 
दाता-स्वर्गवासी मुंशी देवीप्रसाद सुंसिफ, | 
जोधपुर । इसके व्याज से ऐतिहासिक पुस्तक | | 
प्रकाशित की जाती हैं । | | 
| 
२-बालाबर्श राजपूत चारण | | 
पुस्तकमाला | 
गवर्ने मेण्ट स्टाक सार्टिफिकेट १२०००). ७२५९८) | ४२०) 


दाता--बारहट बाळाबर्शजी, जयपुर। 
इसके व्याज से राजपूतों ओर चारणों की 
रची हुई डिंगल और पिंगल भाषा की 
पुस्तके प्रकाशित की जाती हैं । 


३--जोधसिंह पुरस्कार 
गवनमेण्ट स्टाक सर्टिफिकेट 
दाता--स्वगवासी मेहता जोधसिंह, 
उदयपुर | इसके ब्याज से प्रति चोथे ag 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रन्थ के रचयिता को 
२००) पुरस्कार दिया जाता हैं । 
४-रत्नाकर पुरस्कार 
गवनेमेण्ट स्टाक सार्टिफिकेट . - | ३१००) | २१२४॥%)१ १०८॥) 
दाता-बाडू जगन्नाथदास रत्नाकर, काशी | 


E च्याज से प्रति चोथे वष सर्वोत्तम व्रज- 
È “फु CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


१३००) |१२८४॥।7)४| Vail) 


( ८४ ) 


fafa का ata ओर विवरण 


भाषा काव्य के रचयिता को २००) का 
Seat दिया जाता हे । 


४-बडुकप्रसाद पुरस्कार 


गवनंमेण्ट स्टाक साटिफिकेट 

दाता-राय बहादुर alg बटुक प्रसाद 
खत्री, काशी । इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष 
सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मौलिक नाटक या उपन्यास 
के लिये २००) का पुरस्कार दिया जाता है । 


६--डाक्टर छन्नूलाल-पुरस्कार 


गवनमंट स्टाक सर्टिफिकेट 

दाता-पंडित रामनारायण मिश्र बी० To 
काशी । इसके ब्याज से प्रति चोथे वर्ष 
विज्ञान विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ के रचयिता 
को २.००) का पुरस्कार दिया जाता हे । 


७-बिड्ला-पुरस्कार 


गवनमेण्ट स्टाक सर्टिफिकेट 

_दाता--राजा बलदेवदास बिड़ळा । 
इसके ब्याज से प्रति चोथे वर्ष अध्यात्मतत्व, 
Aaaa, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान 
आदि विषयों के सर्वोत्तम ग्रन्थ के रचयिता 
को २००) का पुरस्कार दिया जाता हे । 
८-सुधाकर पदक तथा ग्रीव्स पदक 

गवनमेण्ट स्टाक सार्टिफिरेट 

सुधाकर पदक के दाता-बाडू गौरीशंकर 
प्रसाद एडवोकेट, काशी । इसके ब्याज 
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—— त ५-- s 


से प्रति चोथे वष एक रोप्य पदक दिया 
जाता हे । | 
dla पदक के दाता-पं० रामनारायण 
मिश्र बी० wo । इसके ब्याज से भी एक | 
पदक प्रति चोथे ag दिया जाता हे । | 


&-द्विवेदी-पदक | 
गवनमेण्ट स्टाक सर्टिफिकेट | १६००) | ११९०।)॥॥ 
दाता-स्वगोंय पंडित महावीर प्रसादजी | 

द्विवेदी इसके ब्याज से सर्वोत्तम हिन्दी ग्रंथ | 

के रचयिता को प्रति वर्ष स्वण पदक दिया | 

जाता हे । | 


| 
| x 
ह. 
. १०-शम्भूरत्न-स्मारक निधि | 


९०४॥%) | suu) 


| 
गवन सेंट स्टाक सर्टिफिकेट | १३००) 
दाता-स्वगींय aT जयशंकर प्रसाद । | 
इसके ब्याज से वषं में साहित्य-परिषड 
'तथा गोष्ठो के भधिवेशन किए जाते हे । 


११-शिवलाळ मेहरोत्रा फंड 


गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | ३००) 


SR 


alt) 


qarag गङ्गाप्रसाद खत्री | इसके ब्याज 
से कला-भवन के लिये वस्तुएँ खरीदी जायँगी । 


न सकम 


| १२--बलदेवदास पदक 
गवनंमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १००) | ९९८)२ | au) 
दाता-बाबू ब्रजरत्न दास slo To एल- 
_ एल० ate काशी । इसके व्याज से प्रति 
चोथे वर्षे एक रौप्य पदक दिया जायगा | 


~ 
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१३-रा० बा० डा० हीरालाल 
स्वणपदक | 
गवनंमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | १०० °) १००१) | ३७) 
दाता-स्वगींय रा० To Slo हीरालाल 
इसके ब्याज से प्रति gat ay एक स्वर्ण 
पदक, पुरातत्व, मुद्राज्नास्त्र, इण्डोलाँजी, 
भाषाविज्ञान तथा एपीग्नाफी सम्बन्धी हिन्दी 
में लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा | 


c ७ A | 
गवेषणापूण निबंध के रचयिता को दिया 
जायगा । 


१४-राधाकृष्णदास पदक 
Nea | गवनंमेंट स्टाक सर्टिफिकेट | १००) | ९९८)४ 
दाता-बाबू शिवप्रसाद गुप्त । इसके ; 


व्याज से प्रति चोथे वषे एक रोप्य पदक 
दिया जायगा । 


१५-गुलेरी पदक > 

गवनमेंट रटाक सर्टिफिकेट १००) | १००॥०)॥॥ al!) 

` दाता श्री जगद्धर शर्मा गुलरी । 
१६-रेडिचे-पदक 


गवनेमेंट स्टाक affare * | qoo) (१००॥।०)१० all) 
फुटकर चंदे से 


UE SSS eee) POY DIOS 
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सं०१६६४ में २५) या अधिक दान देनेवाले सज्जनों की नामावली- 


प्राप्ति-तिथि दाता प्राप्त धन प्रयोजन 
१ वैशाख श्री जगन्नाथ प्रसाद भागव, १००) स्थायी कोश 
काशी 
१५ » श्री सत्यनारायण आर्य, १००) P 
काशी 
(Ca At सेठ जमना छाल बजाज, १००) संकेतलिपि 
वर्धा 
२०. b) श्री राजा शारदामहेश प्रसाद १००) स्थायी-क्रोश 
सिंह, मिजोपुर 
३ ज्येष्ठ श्री राय रामचरण अग्रवाल, ३०) कलाभवन 
प्रयाग 
३० „ श्री छोटेळाळ गयाप्रसाद टूस्ट, ३६) साधारण व्यय 
| कानपुर 
२५ श्रावण श्री गंगाप्रसाद जी, टेहरी १००) स्थायी कोश 
७ भाद्रपद श्री प्रान्तीय सरकार, Jolio २२००) कलाभवन 
२४ भाद्रपद श्री सर बदरीदास गोयनका, ५०१) ४०१) साधारण 
कलकत्ता व्यय 
१००) स्थायी कोश 
२४ भाद्रपद श्री सेठ त्रजमोहन बिड्छा, ४००) ३७०) संकेतलिपि 
i कलकत्ता _ १३०) स्थायी कोश 
२४ भाद्रपद्‌ श्री रामनाथ कोनोडिया, ३०१) २०१) साधारण 
कलकत्ता व्यय 


१००) स्थायी कोश 

२४ भाद्रपद्‌ श्री इन्द्र चन्द्र केजड़ीवाल, २५१) १५१) साधारण 
कलकत्ता व्यय 

१००) स्थायी कोश 

२४ भाद्रपद्‌ ' श्री गुळजारीलाळ कानो- २५१) १५१) साधारण 


डिया, कळकत्ता व्यय 
RR १००) स्थायी कोश 
२४ भाद्रपद्‌ श्री मंगतुराम जयपुरिया, २५१) १५१) साधारण 
S Q कलकत्ता Le व्ययं 


x L. ९ 


I १००) स्थायी कोश 
k x š 
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२४ भाद्रपद 


२४ भाद्रपद 


२४ भाद्रपद्‌ 


२४ भाद्रपद्‌ 


२४ भाद्रपद्‌ 


२४ भाद्रपद 


२४ भाद्रपद्‌ 
२४ भाद्रपद्‌ 
२४ भाद्रपद 
२४ भाद्रपद्‌ 
२४ भाद्रपद्‌ 
२४ भाद्रपद्‌ 


२४ भाद्रपद्‌ 
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( << ) 
दाता प्राप्त घन प्रयोजन 
श्री विनयकृष्ण रोहतगी, २५१) १५१) साधारण 
कलकत्ता व्यय 
१८०) स्थायी कोश 
श्री मूलचन्द अग्रवाल, २५०) १५०) साधारण 
कलकत्ता व्यय 
१००) स्थायी कोश 
श्रीमती नमंदा देवी, २०१) १०१) साधारण 
कलकत्ता व्यय 
१००) स्थायी कोश 
श्री रामकुमार भुवालका, २०१) १०१) साधारण 
कलकत्ता व्यय 
१००) स्थायी कोश 
श्री रामेश्‍वर नोपाणी, २०१) १०१) साधारण 


कलकत्ता व्यय 
१००) स्थायी कोश 
श्री गिरधारी लाल नागर, १५१) १००) स्थायी कोश 


कलकत्ता ५१) साधारण 
व्यय 
श्री कालीप्रसाद खेतान, १५०) १००) स्थायी कोश 
कलकत्ता ५०) साधारण व्यय 
श्री रामकुमार जालान, १०१) स्थायी कोश 
कलकत्ता 
श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्री, १०१) स्थायी कोश 
कलकत्ता 
श्री रामकुमार गोयनका, १००) स्थायी कोश 
कलकत्ता 
श्री सेठ बालमुकुन्द डागा, १००) साघारण व्यय 
कलकत्ता 
श्री जगन्नाथ गुप्त, १००) स्थायी कोश 
कलकत्ता 
श्री मिहरचंदं धींमान, १०० स्थायी कोश 
हबड़ा 


आएं N 


प्राप्ति-तिथि 
२४ भाद्रपद 


२४ भाद्रपद्‌ 
२४ भाद्रपद 


२४ भाद्रपद 


€ < 


दाता प्राप्त घन 

श्री पूरणचन्द्र वर्सन, १००) 
कलकत्ता 

श्री सीताराम सेकसरिया, १००) 
कलकत्ता 

श्री होराळाल अग्रवाल, ५१) 
कलकत्ता 

श्री देवीप्रसाद खेतान, ५१) 

कलकत्ता 


२४ भाद्रपद गुप्तदान, श्री केसरदेव कानोडिया, ५१) 


२४ भाद्रपद 
२४ भाद्रपद 


२४ भाद्रपद्‌ 


२४ भाद्रपद 
३१ भाद्रपद्‌ 


१२ आश्विन 
१४ आश्विन 
३१ आश्विन 
३१ आश्विन 
१६ कार्तिक 


२५ afta 


s. 


कलकत्ता द्वारा 
श्री नागरमळ मोदी, कलकत्ता २५) 


प्रयोजन 
स्थायी कोश 


स्थायी कोश 
साधारण व्यय 
साधारण व्यय 
साधारण व्यय 


साधारण व्यय 


श्री बंशीधर जालांन, ५००) Yoo) सा० व्यय 
कलकत्ता १००) स्थायी कोश 
श्री म्हाळीराम सोनथलिया. १५१) १००) स्थायी कोश 


कलकत्ता 
श्री AVA दास, काशी १००) 
श्री राय बहादुर रामदेव १०१) 
चोखानी, कलकत्ता 
श्री आदित्य प्रकाश मिश्र, १००) 
डिप्टी कलक्टर, खीरी 
श्री दामोदर दास खन्ना, १००) 
कलकत्ता 
श्री दीवान वहादुर Go धम १००) 
नारायण काक, उदयपुर 
श्री कृष्ण कुमार पुरोहित, १००) 
लखनऊ ई 
श्री सेठ रामकृष्ण डालमिर्या, १०१) 
डालमियांनगर, बिहार 
श्री नारायणदासं बमेन, १००) 
कलकत्ता - 


५१) सा० व्यय 
स्थायी कोश 


स्थायी कोश 
स्थायी कोश 
स्थायी कोश 
स्थायी कोश 
स्थायी कोश 
स्थायी कोश 


स्थायी कोश 
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प्राप्ति-तिथि 
२८ कार्तिक 


३ मार्गशीर्ष 
५ सार्गशीषे 
२६ मागशी षे 
८ पोष 
१२ पोष 
६ माघ 
२२ माघ 
१६ फाल्गुन 
2? 
१७ फाल्गुन 
१६ फाल्गुन 
२९ फाल्गुन 
२६ फाल्गुन 
२ चेत 
२ चेत्र 


६ चैत्र 


( ९० ) 
दाता प्राप्त घन प्रयोजन 
श्री मैनेजर Beal नारायण, १०१) Glo व्यय 
प्रेस काशी 
श्रीमान्‌ महाराजा साहब, २५) कलाभवन 
नवलगढ़ 
श्रीमान्‌ महाराजा साहब, २५०) १५०) Alo व्यय 
किशनगढ़ १००) स्थायी कोश 
सेठ श्री गोरीशंकर गोय- १००) स्थायी कोश 
नका, काशी 
श्रीमती कृष्णादेवी झालानी १००) स्थायी कोश | 
दिल्ली 
श्रीमान्‌ राजा कल्याण सिंह, १००) स्थायी कोश 
भिनाय 
श्री सूर्यप्रसाद शुक्ल हजारी, १००) स्थायी कोश 
रामनगर 
श्रो रा०सा०मद्नमोहन सेठ, १००) स्थायी कोश. 
प्रयाग > 
श्रीमती मनीबाई शाह, ५००) कलाभवन' 
लखनऊ 
श्री क्रभभूषणशरण Sast, १००) स्थायी कोश. 
बदायूँ ; 
श्री जगन्नाथ प्रसाद खत्री, १००) स्थायी कोश 
काशी - 
श्री रा० qo भगवतीशरण १००) स्थायी कोशः 
सिंह, आनापुर 
श्रो बालकृष्णलाळ पोद्दार, १००) स्थायी कोश. 
कलकत्ता 
श्री गोपीकृष्ण कानेडिया, १००) 9) 
कलकत्ता 
श्री नन्दलाल कानेडिय। १००) T; 
कलकत्ता 
श्री सेठ रामेश्‍वर लाल ५१) कलाभवन 
गनेरी वाला, कलकत्ता 
श्री सेठ घनश्यामदास २००) कलाभवक्त 


fagar, दिल्‍ली 
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RR 


श्री अजमेर सरकार, अजमेर 


` 
` 


` 


(५) णक 


उन सज्जनों की नामावली जिन्होंने पुस्तकों द्वारा 
इस TT सभा की सहायता की हे-- 


अयोध्यासिह उपाध्याय, काशी 

अळीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ | 
इंडियन प्रेस, प्रयाग = es 
ईश्वर faa, उदयपुर 

एच. सी. सेठ, नागपुर 

एन. आर. सुत्रमनियन, मद्रास 

एन. सी. मेहता, अलीगढ 

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, मथुरा 

काशी प्रसाद्‌ श्रीवास्तव, काशी 

काशी विद्यापीठ, काशी 

केवलानंद्‌ शर्मा 

स्वामी केलासानंद, भीकनगांच ` 

ज्ञानी खजान सिंह, लाहोर 

गंगा प्रसाद्‌ सिह अखौरी, काशी 

गजानंद्‌ घोड़ीवाला, मोलमीन 

महंत गनेसा सिंही, अम्ठतसर 

गयाप्रसाद्‌ एंड सन्स, आगरा 

गयाप्रसाद्‌ Way सनेही, कानपुर 

गिरिजा शंकर मिश्र 'गिरीरा”, बाराबंकी... 
गोपाल ढाल खन्ना, काशी 

गौरीशंकर TH. काशी 

Uo Fo महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर 2- 


Aw ⁄ Q WwW /७ ,० ,% 


०००१ 
NS NAH Ww HO ff fw Ww yw HO yo 


ग्वालियर सरकार, ग्वालियर ie मळ १८ 
चंद्रशेखर नागर, काशी ... AN १ 
चंद्रशेखर शास्त्री, दिलो... Hi यौ २ 
चमारी साहु, गया ... MR २ 
जगनलाल WA मुख्तार, बुलंदशहर ...- ... - १ 
Mo do जगन्नाथप्रसादजी काशी ... . -: Roo 
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श्री जयदेव aza, बडोदा 


» जेनाचायं आत्मानंद जेनशताब्दी स्मारक समिति, das 


» ज्ञानशक्ति प्रस, गोरखपुर 
» डोरीलाल शांति, चंदोसी 
,, तनसुखराय जैन, दिली 
तुलसीराम शर्मा, बंबई 
») जिभुवननाथ रामा, मथुरा 
» द्रवारीलाल सत्यभक्त, वर्धा 
-9, दरभंगा गोशाला सोसायटी, दरभंगा 
» देवनाथ पुरोहित, उदयपुर ... 
» द्वारिका प्रसाद्‌, दिल्ली 
» नागपुर युनिवर्सिटी, नागपुर 
» पंजाब खरकार, लाहोर 
» पीतांबरदास अजुनजी वारडे, मीठीं 
» प्रताप नारायण पुरोहित, जयपुर 
» प्रतापसिह, अलवर 
„ प्रभाशंकर वेद्यशास्त्री, सागर 
» वंगाळ सरकार, कलकत्ता ... 


» वंशीधर सुखदायी आयल मिल्स, आगरा 


» वड़ौदा सरकार, बड़ौदा 

„ बरमा सरकार, रंगून E; 

» बाँके बिहारी लाल, लखनऊ 
-»» वेनीमाधव शर्मा, काशी 

» बैजनाथ भार्गव, काशी 
4, डाक्टर भगवान दास 
_१, भारत सरकार, दिली zi 
भारतीय साहित्य संघ, अहमदावाद 
भुजबलशास्त्री जैन, आरा 
, भूरसिंह शेखावत, जयपुर 
मध्यप्रांतीय सरकार, नागपुर 
मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव 


39 


` 92 


12 
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महाराज कुमार डाक्टर रघुबीर सिंह डी. लिट. -सीतामऊ 


ro 
Cw ww A “४० wow 


w E Oo AD av ~o AY A AM oo vo ro AN “४3 AY IN AN 


A) ०८ ०९ ~w “० HAW 


(र 9 


श्री रघुवंशलाल आई. सी. एस. दिल्ली ... 


श्री राममाला ग्रंथागार, Bast 


9) 


39 


39 


” 


> 


” 


33 


> 


रजिस्ट्रार उसमानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद द्किखन 
रजिस्ट्रार डिपार्टमैटळ एकजामिनेशन्स, यू. पी. इलाहावाद 
रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी, पटना 
रजिस्ट्रार प्रयाग विश्वविद्यालय 
रजिस्ट्रार मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास 
रमेराद्त्त पांडेय, काशी 

रसराज नागर, काशी 

रामगोपाल मोहता, कराची.. 
रामचन्द्र वर्मा, काशी ar 
रामनरेश त्रिपाठी प्रयाग 
रामनारायण मिश्र, काशी 
रामनारायण मिश्र, प्रयाग 
रामनारायणलाल, प्रयाग 


०९०... ००० ००० 


ललीप्रसाद पांडेय, काशी 
विजय इंद्र सूरि, भावनगर 


» मुनिविद्या विजयजी, अजमेर 


विनयकुमार सरकार, इलाहाबाद 3 s5 
व्यवस्थापक, RAS EAM TAHT, आरा 

व्यवस्थापक लीडर प्रेस, प्रयाग 

व्यवस्थापक 'चाणी', खरगोन 

व्यवस्थापक वाणीमंदिर, छपरा a 
व्यवस्थापक सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली 

व्यवस्थापक साहित्यरल भंडार, आगरा ... 


» व्यवस्थापक ‘WA’, लखनऊ yas Bs 
» बजभूषण मिश्र, Be: हि Re 
o बजरलदास वकील, काशी ees m 
» स्वामी शंकरदासजी, जयपुर ल कर 
» शंकर रामचन्द्र दाते, पूना ... as ad 
» साधु शांतिनाथ अमलनेर ... ट्र pA 
» राय वहादुर सुंदरदास, काशी ००० ००० 
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( ९४ ) 


श्री संपादक कल्पवृक्ष, उज्ञेन ... 

» संयुक्तप्रांतीय सरकार sh 

» सत्यभक्त, प्रयाग 

» सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय, इंदोर 

» सिद्ध नारायण तिवारी, सागर 

» सियारामशरण गुप्त, चिरगाँव, झांसी 

o सीताराम एंड सन्स, अलीगढ़ 
» सीताराम चतुवेदी, काशी zy: S 
» सूरजमल Water, फाजिलका हट. SR 
_„ सेक्रेटरी बोर्ड आफ हाईस्कूल एंड इंटरमजिएट एजूकेशन, यू. पी 
» सेक्रेटरी AS आफ हाइस्कूल एवं इंटरमीजिएट एजूकेशन, 
अज्ञमेर ... 


~ 


» सोहनलाल भारद्वाज Tat 
` „ हनूमान शर्मा, चोमूं . ... 
,, हिदो-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
» हिदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
.» हेमराज शर्मा, नेपाळ Er 
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२५ ) 


पत्र-पत्रिकाएँ जो इस वषे सभा के पुस्तकालय में आती रहीं- 


( 
x 
; दैनिक 
अजुन, दिल्ली १२) 
आज, काशी १२) 
अताप, कानपुर १२) 
भारत, इलाहाबाद १६) 
लोकमान्य, कलकत्ता ८) 
विश्वमित्र, कलकत्ता १२) 
facia 
सूर्य, काशी ५) 
अद्धेखाप्ताहिक 
केसरी ( मराठी ), पूना 
रीडर ( अंग्रेजी ), इलाहाबाद 
साप्ताहिक 
आज, काशी au) 
आदरा, देवरिया ३) 
MAMAS, अजमेर २॥) 
mafia, आगरा ३) 


उत्तरभारत पोड़ी, गढ़वाल 
गुजराती पंच, (गुजराती), अहमदाबाद 
पुरुकुल, कांगड़ी 


गृहस्थ, गया २) 
जनता, पटना ३) 
जयाजी प्रताप, ग्वालियर २) 
जागृति, कलकत्ता ३॥) 
देशदूत, इलाहाबाद ३॥) 
नवज्योति, अजमेर au) 
'नवशक्ति, पटना an) 
प्रताप, कानपुर Qu) 
भारत, प्रयाग Ru) 


मध्यभारत, इंदोर ३) 
राजस्थान, अजमेर ` RU) 


राष्ट्रमत, प्रयाग au) 
विश्वमित्र, कलकत्ता an) 
चेंकटेशवर समाचार, बंबई Ru) 
झुभचितक, जबलपुर ' 3u) 
संदेश, कोटद्वार गढ़वाल ३) 
सचित्र दरबार, दिल्ली . ७) 
समय, जोनपुर 2) 
qa, काशी २) 
सैनिक, आगरा ३) 
स्वराज्य खंडवा ३) 
स्वाधीन भारत, आरा au) 
हरिजनसेवक, दिल्ली ३॥) 
हिंदी केसरी, काशी 21) 
हिंदी बंगवासी, कलकत्ता २) 
हिंदी मिलाप, लाहोर aul) 
पाक्षिक 
इंडियन इन्फर्मेशन सीरीज, दिल्ली 
क्षत्रियमित्र, बनारस २) 
तरंग, बनारस १) 
राजपूत, आगरा २) 
मासिक 
अनेकांत, दिल्ली 
अरुण, मुरादाबाद 
आनंद ( मराठी ) पूना ३) 


आयं, लाहोर ३) 
भाय महिला, काशी ` 4) 
इंडियन प्रिंटर एंड Raat, राजकोट 
एजुकेशन लखनऊ 

उषा, दिल्ली २11) 
अंगरिएटल लिटरेरी ड।यजेस्ट, पना 
कल्पवृक्ष, EAA २॥) 
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कल्याण, गोरखपुर 

कहानी, बनारस 

किशोर, पटना 
किसानोपकारक, लखनऊ 
कुंकुम, बंबई 

कुशवाहा क्षत्रियमित्र, जौनपुर 
कुर्मि क्षत्रिय दिवाकर, काशी २) 


खिलोना, प्रयाग २) 
गीताघम, काशी 2) 
जीवन विज्ञान, कलकत्ता २1) 
जीवनसंदेश, मुजफ्फरपुर १) 
जीवन सखा प्रयाग, ३) 
तत्वदशीं, बडोदा 

थियोल्लाकिस्ट, काशी ६) 
दया, काशी u<) 
दीपक, अबोहर RII). 


देशीराज्य (गुजराती) नडियाद्‌ ६) 


घन्वन्तरि, अलीगढ़. ४1) 
घमं संदेश, कानपुर 9) 
waza, सारनाथ i) 
नई तालीम, वर्धा २) 


नाममाहात्म्य, वृंदावन | 
पुस्तकालय ( गुजराती ) बडोदा ५) 
प्रजापति प्रकाश (गुजराती) बंबई १) 


प्रवासी (बंगला) कलकत्ता &) 
बालक लहेरियासराय ३) 
बाळसखा, प्रयाग २॥) 
बालहित, उदयपुर 2) 
ब्राह्मण सर्वस्व, इटावा, Rn) 
भाग्यो दय (गजराती) अहमदाबाद 211) 
भूगोल, प्रयाग ३) 


महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका (मराठी) qar 


३) | 
| 


I 
| 
| 
| 
I 
| 
| 


महिला, कलकत्ता 
माधुरी, लखनऊ 
माया, इलाहाबाद 
मीमांसा प्रकाश, पूना 
यादुवेश, काशी 
रूपाम, कालाकांकर 
वाणी, खरगोन 
विज्ञान, इलाहाबाद 
विद्यार्थी, इलाहाबाद 
विशाल भारत, कलकत्ता 
विइ्वमित्र, कलकत्ता 
वाणी, इन्दौर 

वैद्य, मुरादाबाद 
शिक्षण, इन्दौर 

श्रेय, वृंदावन 

श्री कृष्ण, काशी 
daaa, मेरठ 
संगीत, हाथरस 
सरस्वती, इलाहाबाद, 
सत्य संदेश, वर्धा 
aqiqa, वर्धा 
साहित्य संदेश, आगरा 
खावदेशिक, दिल्ली 
सुकवि, कानपुर 

सुधा, लखनऊ 
सूर्योदय (संस्कृत) काशी 
सेवा, इलाहाबाद 

ga, बनारत 


अमासिक 


इंडियन Rensa wrest, 
कलकत्ता 
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gaza आव ओरिएंटछ रिसर्च आव 
ग्रूनिवर्सिटी, HATA 
gma आव दी भांडारकर ओरिएन्टछ 
रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रला । 
क्वाटरली ads आव ढी मिथिक 
सोसायटी, बंत्रई 
जनंल आव दी बिहार उड़ीसा रिसचे 
सोसायटी, पटना २०) 
जनंछ आव दी मद्रास ज्याग्राफिकल 
असोसिएशन, मद्रास 
चारण, लींबड़ी (काठियावाड़) 
कनाटक हिस्टारिकळ रिव्यू 
जैन सिद्धान्तभास्फर, आरा u) 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी १०) 
देशीराज्य, नड़ियाद 


= एशिया, कलकत्ता 
बुद्धप्रभा, बंबई 
बुद्धि प्रकाश, अहमदाबाद 


ब्रह्मविद्या, ASAT 


| भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पूना ३) 


faaan, शांतिनिकेतन बोलपुर 

साहित्य, पटना 

हिंदुस्तानी, इलाहाबाद ८) 
चतुर्मासिक 

जर्नल आफ इंडियन हिस्टी agra १०) 
AS वार्षिक 

RAS आफ दी बम्बे ब्रांच आफ दी रायछ 

एशियाटिक Menah, बंबई 

बुलेटिन आफ, दी स्कूल आफ ओरिएंटल 

स्टडीज, लंदन 
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उन ग्रंथों की पूरी सूची जो इस वर्षे खोज विभाग द्वारा 
सभा के लिये प्राप्त किए गए 
इटावा के अन्वेषक qo वाबूराम बित्थरिया के भेजे 
हुए ग्रंथों की सूची -- 

१. राम चरित मानस, २. नन्दोत्सव, ३. हंसनाद उपनिषद्‌ , 
४. भक्ति पदार्थ, ५. मथुरा अद्दात्म्य, ६. पूतना विधान, ७. जोगिनो 
दशा विचार, ८. उुसखे, ६. Saad, १०. कालीकर्पुर स्तवराज 
[सं०], ११. अमरकोष लिंगानुशासन [we], १२. चाणक्य, १३ सह- 
स्ननाम [सं०], १४. संत्र [खं०, १५. बारहमासी, १६. ध्यानवत्तीसी, 
१७. जानकी ANS, १८. दानळीळा, १९. Berar afta, २०, मोह 
विवेक, २१. विनय पत्रिका, २२. जन्मकर्स ळीला, २३. वाल लीला, 
२४. बारहमासा ( ऋड्धिराम ), २५. सनेहळीला, २६. भ्रव चरित्र, 
२७. सन्तान करप लतिका, २८. विसर्ग संधि [सं०], २९. दानलीळा, 
३०. रामजन्म, ३१. MATTA, ३२. TAS शक्कुनाचली, ३३. गंगा- 
स्नान विधि [सं०] ३४. पुस्तक हरतालिका [सं०], ३५. पोथी रमल, 
३६. विराट्‌ पर्वे, ३७. मानमंजरी, ३८. ध्यानमंजरी,' ३९. रामगीता, 
४०, भगवद्वीता का टीका, ४९. पृतना विधान, ४२. अंगद पेज, ४३, 
सुलोचना की कथा, ४३. गीता, ४५. सहिस्नस्तोत्र [Po], ४६ ज्ञानी 
जी की साखी, ४७. नासमाळा, ४८. ज्योतिष, ४९. भवानी स्तोत्र, 
अष्टक, ५०. सामुद्रक, ५१. साठिक, ५२, रामचन्द्रिका, ५३. धर्म 
संवाद, ५४. दस्तूर मालिका, ५५. भगतवछछ, ५६. संवत्सर वृहस्पति 
कांड, ५७. प्रेम बोध, ५८. बारहखडी, ५९. भगवत विरुदावली, ६०. 
पांडवगीता [सं०], ६१. इन्द्रजाल, ६२. राजनीति, ६३. बढुकभेरव 
स्तव [सं०], ६४. रामळळा AED, ६५. मन मोदक, ६६. वैद्य विलास 
६७. NSA कमे, ६८. गोपाल सहस्रनाम का टीका, ६६. कोक, ७०. 
केरल आदि, ७१. विक्रम. विलास, ७२. जंतर मंत्र, ७३. हरिश्चन्द्र, ७४. 
अंगद पेज, ७५. ककहरा, ७६. लैला मजनू, ७७. कालचक्रम्‌ , ७८. 
ग्रहस्पष्टीकरण, ७९. श्रीपति रामायण-बाल, अयोध्या, अरण्य, लंका 
और उत्तर काण्ड, ८०. हनूमान बाहुक, ८१. महालक्ष्मी की कथा, 
८२. सत्यनारायण की कथा, ८३. बन्दी मोचन, ८४. विवाह पद्धति 
८५. पार्थिव पूजा, ८६. भजन सूरसागर,८७. गंगा लहरी, ८८. qZ-, 
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पंचाशिका, ८६. रामकथा प्रशस्त भूगोल, ९०. उषा चरित्र, ६१. 
द्वादश महावाक्य फल, ६२. सूर्य पुराण, ९३ दशरथ कृत शनैश्चर 
स्तोत्र, ९४. विहारी सतसई, ९५. फूल चिन्तनी, ९६. गीतावली, 
९७. विष्णु सहस्त्रनाम [सं०] ९८. रामचन्द्रस्तवराज [eo], ९९. 
कर्मविपाक गीता, १००. बद्रीनाथ पंचरल, १०१. सगुनौती, १०२. 
अक्तमाल महात्म्य | 


मथुरा के अन्वेषक, do दौलतराम जुयाळ के भेजे हुए 
अंथों की सूची>< 

१. सनेहलीला, २. ग्वालिनी झगरो, ३. जिन पञ्चीसी, ४. राम 
कथा, ५. रागमाला, ६. जोग जोगिनी लीला, ७. UHAR, ८. विनय 
पत्रिका, ९. रामाश्वमेध, १० परीक्ष्या, ११. आचायेजी के सेवकन 
की वार्ता, १२. सनेहलीला, १३. साळू की बाणी, १४. मेघ विळास, 
१५. गीता, १६ हित चौरासी, १७ करुणा भरण नाटक, १८. AS- 
मुकुट, १९. गिरिवर विलास, २०. चोर मिहचिनीलीळा, २१ नागरी- 
दास ग्रंथावली, २२. गणेश कथा, २३. कोकसार, २४. जानकी 
विजय रामायण, २५. गोपी स्याम संदेश, २६. पदावढी, २७. वसंत 
राज WHA, २८. गीता, २९. सूर्य पुराण, ३०. संग्रामसार 
३१. विजयमुक्तावली, ३२. सुदामा चरित्र, ३३. एकादशी महात्म्य, 
३३. हिताएकी, ३५. हंसनादोपनिषत्‌ , ३६. सवोपनिषत्‌ , ३७. तत्व 


जोग नामोपनिषत्‌, ३८. जोग शिक्षा उपनिषत, ३९. तेजविद्योप: 


निपत्‌, ४०. नवल दाख की वाणी, ४१. एकादशी महात्म्य, ४२. 
पदावली Ho १, ४३. पदावली Ho २, ४४. कार्तिक महात्म्य, ४५ 
अनन्त चौद्सी महात्म्य, ४६. भागवत ददाम स्कन्ध, ४७. गीता 
४८, जेमिनी अइघमेध, ४९. गीता, ५०. भागवत दशम स्कन्ध 
५१. भागवत, और ५२. आनंद लहरी | 
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मान्य सभासदों को नामावली 


श्रीयुत qo अयोध्यासिंह उपाध्याय “qalla संकट हरन, बनारस । 


3? 


23 


” 


” 


अदुन्त आनन्द कोसल्यायन, सारनाथ ( बनारस ) 

ए. जी. शिरेफ महोदय आई. सी. एस., कमिश्नर, फेजाबाद । 

प्रो, एस. एच होरीवाला, २७ कानवेन्ट एवेन्यू गोधनदास रोड, 
शान्ताक्रज, aag aada डिस्ट्रिकटस्‌ । 


‘Revd, E. Greaves, No 1 The Lines, 


Hornyold Road, Malvern, England. 
राय कृष्णदास जी, रामघाट, बनारस । 
काका कालेलकर जी, Tal ( मध्यप्रांत ) 
महामहोपाध्याय, राय बहादुर, डाक्टर, To गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, 
राजपुताना म्युजियम, अजमेर । 
चन्द्रशेखरधर मिश्र, ग्राम-रतनमाळा, पो ०-बगहा जि० चम्पारन (विहार) 
सेठ जमनालाल बजाज, So Uo qo बच्छराज जमनालाल वर्धा, म.प्रा. 
Dr. ७. A. Grierson, Ph, D., K. G. S. I. 
Rathfarnhm, Kamberley, Surrey, England. 
आचार्य नरेन्द्रदेव जी, एम. ए , एम, एल. ए., फेजाबाद । 
प्रो निकोलस रोरिक, RINT, EG, पंजाब i 
पन्नालाल महोदय, आई. सी. एस. कमिश्नर, इलाहाबाद | 
माननीय बा० पुरुपोत्तमदास टंडन एम. ए., ug. we. बी. भध्यक्ष- 
प्रांतीय असंबली, संयुक्त प्रांत, लखनऊ! 
Go बनारसीदास चतुवंदी, संपादक-साहित्य विभाग, “विशाल ana 
१२०।२ अपर AHS रोड, कलकत्ता | 
डाक्टर भगवानदास, एम. g., डी. लिट्‌ , भूतपूर्व एम. एल. ए. (केन्द्रीय) 
तिगरा, बनारस । 
महामना Go मदनमोहन मालवीय, वाइस चांसलर, हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, बनारस ।. 
मैथिलीशरणजी गुप्त चिरगांव, कासी । 
महात्मा मोहनदास कर्मचन्दजी गांधी, मगनवाड़ी, वर्धा । 
परमहंस बाबा राघवदासजी, परमहंसाश्रम-बरहज जि० गोरखपुर । 
देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसादजी, सदाकत आश्रम, पटना । 
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आचार्य Fo रामचन्द्रजी शक्ल, SMH, बनारस । 

महापंडित राहुल साँकृत्यायन क्रिपिटक्राचायं, सारनाथ ( बनारस ) 

विनायक नन्दशंकर मेहता महोदय आई. सी. एस., मेम्बर-रेवेन्यु बोर्ड 
संयुक्त प्रांत, लखनऊ | 

रावराजा डाक्टर, Go इयासबिहारी मिश्र एम, ए., रायबहादुर 


> १०५ गोलागंज, लखनऊ । 


रायसाहब ठाकुर शिवकुमारसिंइ, शंकृधारा, बनारस | 
aa शिवप्रसादजी गुप्त, सेवा उपवन, बनारस । 
माननीय ag संपूर्णानन्दजी बी. एस. dh, एल, टी. शिक्षा मंत्री 
संयुक्त प्रांत, लखनऊ 1 
पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी. ए., विद्याभूषण, तहवीलदार का 
रास्ता, जयपुर । 


विशिष्ट amai की नामावलो 


श्रीयुत रायकृप्णजी, पाँडेपुर, बनारस । 


1१ 


4३९ 


सेठ घनश्यामदास fea, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता | 
महामाननीय, डाक्टर, सर, तेजबहादुर VL, एम. T., एल- as 
डी., पी. सी., के टी., डी. सी. एक, १८ अलवट रोड, इलाहाबाद । 
सेठ सर बदरीदास गोयनका, झुक्ताराम बाबू स्ट्रीट कलकत्ता । 

राजा बलदेव दास AZZI, लालघाट. बनारस | 

सेठ वृजमोहन बिड्ला, ८ रायळ एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता | 


श्रीमती मनीबाई शाह, युनिटी लॉज लखनऊ | 
श्रीयुत कुंवर राजेन्द्र सिंह, टिकरा स्टेट, पो० बिसवाँ, fre सीतापुर ( अवध ) 


बाबू राधेक्कष्ण दास, शिवाला घाट, बनारस । 
Yo रामनारायण मिश्र बी. ए, पो. ई, एस. ( अवसर प्राप) , 
; काल भैरव, बनारस । 
महाराजाधिराज, सर विजयचन्द महताब बहादुर जी. सी. एस. 
ang., वद्धेवान ( बंगाळ ) 
राय श्री कृष्णजी, पाँडेपुर, बनारस । ' 


BË (५९ 
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स्थायी amai की नामावली 


श्रीयुत अम्बालाल देरासरी, नागरबाड़ी, उदयपुर | 

qo आदित्यप्रकाश मिश्र, डिप्टीकलेक्टर, खीरी । 

इन्द्रचन्द्रजी केजडीवाळ, wa कनीराम हजारीमल, कलकत्ता | 

रा० ब० Go कमलाकर दूबे, एम. ए, रेवेन्यू कमिइनर, उदयपुरराज, 
उदयपुर । 


११ 


123 


» राजा कल्याण सिंह जी, भिनाय स्टेट, अजमेर मेरवाड़ा । 
1१ कृष्णकुमार पुरोहित, एम. T, Teas, बी., ५५ मेरटन mes, 
लखनऊ । 


श्रीमतीं कृष्णादेवी झालानी बी. ए., दिल्ली । 
श्रीयुत कृष्णा राम मेहता, बी, ए., एल-एल, बी., लीडर प्रेस, इलाहाबाद | 
» काली प्रसाद जी खेतान, बार-एट-लॉ., 3:Mandle Villa gardens 
पो. आ. बाळीगंज, कलकत्ता । 
११ राजा खलकसिंहजू देव, खनियाँ घाना स्टेट, ग्वालियर रेजिडसी, ग्वालियर। 
११ बा० गंगाप्रसाद जी एम. ए, चीफ़ जज, नरेन्द्रनगर, टेहरी राज्य 
यु, प्रां. | 
११ सर गणेशदत्त सिंह, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार, पटना । 
» गांगेय नरोत्तम altel, गांगेय भवन ३२ आशुतोष दे लेन, कलकत्ता। 
गिरधारी लाळ जी नागर, कोठी बळदेवराम बिहारीलाल, ५ काळी कृष्ट 
टैगोर स्ट्रीट, कलकत्ता | 
११ a लाळ safga, Bo सेठ भगीरथजी कानोडिया 
४३ जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता | 
» गोस्वामी गोकुलनाथजी महाराज, बड़ा मन्दिर ३ रा भोई बाड़ 
बम्बई नं, ९ h 
गोपीकृष्ण कानोडिया, २९ विवेकानन्द रोड, कलकत्ता | 
सेठ गोरीशंकर गोयनका, अस्सी, बनारस | 
रा० ao चिरंजीलाल बागला, रईस म्युनिसिपछ कमिश्नर, हाथरस | 
सेठ छोटेलाल कानोडिया, ५७ बड़तूल्ला स्ट्रीट कलकत्ता | 
Alo जगदीश प्रसाद जी रईस, मुजफ्फरनगर | 
बा» जगन्नाथ प्रसाद जत्री, गोला गलो, काशी | 
ato जगन्नाथ गुप्त, १२६ चितरंजन एवेन्पु, कलकत्ता । 
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श्रीयुत बा० जगन्नाथ प्रसाद gag वाले, आनरेरी मैजिस्ट्रेट रानीगंज ई.आई .आर. 
° 
» बार जगन्नाथ प्रसाद भागव, गायघाट, बनारस | 
१, बा० दामोदरदास खंडेलवाल, छोटी गेबी, बनारस | 
११ Ato दामोदर दास खन्ना, १७ वाराणल्ली घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 
,9 पुरोहित देवनाथजी, मास्टर आव सेरीमनीज, पुरोहितजी की हवेली, 
उदयपुर । 
» दीवान बहादुर Go धर्मनारायण जी काक, सी, आई. ई. प्रधान मन्त्री, ; 
उदयपुरराज, उदयपुर | शि 
» नन्दुलाल जी बाजोरिया , ४२ जुकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता । 
श्रीमती नमदादेवी जी, ठि० aro agams जी हिस्मत सिंहका ६ ओल्ड पोस्ट 
आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता । 
श्रीयुत नारायण दास वर्मन, wa क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता | 
» निहाळ करण सेठी, सिविल लाइन, आगरा | 
„ पूरनचन्द वर्मन, कोठी डाक्टर एस.के. वर्सन, राश बिहारी एवेन्यू कलकत्ता 
» चजभूषण शरण जेटलो, एम. g, एल-एल बी, आईं, बी, एस. सुपरिं- 
न्टेंडेंट पुलिस, बदायूं । 
„ गोस्वामी १०८ श्री ब्रजभूषण झर्माजी, कांकरोली महाराज, कांकरोली 
( मेवाड ) 
p aro ब्रज्रत्नदासजी, बी. ए., एल-एल. बी. ऐडवोकेट बुछानाला बनारस। 


» Amaga डागा, fso रा. ब, imss अबोरचन्द, ४०१ अपर fad- 
पुर रोड कलकत्ता L 


११ बालकृष्ण लाल पोद्दार, VII ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता । 


5 रा० ब० बा० भगवती शरण सिंह जी, चन्द्रभवन, १७ भाउटरेम रोड 
इलाहाबाद । 


११ मंगत्राम जी जयपुरिया, २३ विवेकानन्द रोड कलकत्ता | 


११ Wo सा० मदन मोहन सेठ एम. ए , एल-एल. बी., जिला एवं दौरा जज. 
इलाहाबाद । 


» म्हालीराम जी सोनथलिया, कोठी राधाकृष्ण सोनथलिया =o, 
: ६५ पथरियाघट्टा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
, _ मिहरचन्द घोमानजी, ११५ बनारस रोड, सलकिया, कलकत्ता । 
१  मूलचन्दजी अग्रवाल, विइवमित्र कार्यालय १४-१ w gig चटजी स्ट्रीट, 
पो० आ० बो बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता ! 
k » कुंवर रविप्रतापनारायणसिंह, पड्रौना राज्य, गोरखपुर । 


` 


~ 
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श्रीयुत रामकुमार गोएनका, ७ वसाक स्ट्रीट, बड़ा बाजार कलकत्ता | 
| » रामकुमार जालान, कोठी रासचन्द्र हचुसान वकल ५१।३ स्ट्रेण्ड रोड, 
' i कलकत्ता । 
११ रामङुमारजी सुवालका, पी० q चितरंजन एबवेन्यू नाथ, कलकत्ता । 
११ Go रासकृष्ण डालसियां, डा ( नगर ( बिहार ) । 
a » रामजस अग्रवाल, war, Rio मानभूम झरिया । 
| `,  रायत्रह्मादुर रामदेव चोखानी, कोठी दौलतरास waza, वाराणप्ती घोष 
स्ट्रीट कलकत्ता | 
» सेठ रासनाथ कानोडिया, कोडी ल&सीनारायण कानोडिया कं. क्लाइव 
स्ट्रीट कलकत्ता | 
» रामप्रतापजी, मालिक दुकान भेरवमळ nagta बुदेलखंडी, मिर्जापुर । 
„ राय रामशरणदासजी, लाहार । 
» ठाकुर राससिंह तारळुकेदार, सीतापुर ( अवघ ) 
i | » सेठ रामसुन्दर कानोडिया, २९ बंसतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
hg 


5 


| ११ रामेइवर नोपाणी, श्री दोल्तरामजी रावतमलजी, १७८ हरिसन 
॥ रोड, कलकत्ता । 
118 i: » विनयक्ृष्णजी रोहतगी, बी. एस. सी,, कोठी ag बालू लालचन्द 
~ MM ३५ आर्मेनियस स्ट्रीट, कलकत्ता | 
Ey > राजा बहादुर विठवम्मरनाथ जज, हाईकोर्ट, हेदराबाद ( दक्षिण ) | 
» ae वेनीप्रसादजी, रानीकुआं, बनारस । 
» राय दांभुप्रसादजी, प्राम-जगतपुर, पोस्ट रुहाना, जि० बनारस | 
`, राजा शारदा महेशप्रसादर्सिह शाह बड़हराबीश, बड़हर, पोल्ट- 
राजपूर मिर्जापुर । 
» श्रीशुकदेवजी पांडे, प्रिसिप्ट-बिड़ला इण्टर कालेज पिछानी, 
; | जयपुर राज्य | 
9१  रायबहादुर Alo इय्रामखुन्दर दासजी बी, ए., १४।१११ 
| होजकटोरा, बनारस | 
सत्यजीवनवर्मा एम. ए., हिन्दुस्तानी एकडेमी, संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद | 
Mo सत्यनारायण आय एम. T., डी, ए. वी. कालेज बनारस | 
सी. के. देखाई, ( अवसर प्रा ) आई. सी. एस. केवल्पधाम 
लोणावळा बम्बई प्रेसीडेंसी, जी, आई. पी. आर | 
सीताराम सेकसरिया, शुद्ध खादी भडार, 1३२।१ हरिसनरोड, कलकत्ता। 
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Go gasata शुझ हजारी साहेब, रामनगर, बनारस राज. 
राजा gacn सिंह, आनरेरी सुंसिफ व मैजिस्ट्रेट, कस्मांडा, 

पो० कमालपुर, जि० सीतापुर ( अवध ) 
» पं० सोमेइवर दत्तजी ag, सीतापुर ( अवध ) 
„ हरिकेशव घोष, इण्डियन प्रेस feo इलाहाबाद | 
५ हीरालाल agase शाह, ८ चौपाटी सीफेस, डाह्या भाई बिल्डिंग, 
४ था छोर, बी ब्लाक, बंबई । 


प्रांत-क्रम से समस्त सभाखदों की सूची 
१-आसाम 
( सभासदों की संख्या-२ ) 
रेहावाड़ी 


ale agai प्रसाद सिंह dio wo, टीचर्स लॉज, To रेहाबाड़ी 
योग--१ 


सिलहट 
Alo भवर लाल नाहटा, सपादक 'राजस्थान बन्द्र बाजार 
याग--१ I 


२-कश्मीर 
( सभासदों की संख्या-१ ) 
जम्बू 
श्री० श्रोशचन्द्र शर्मा विद्यावाचस्पति, तर्कालंकार, रघुनाथ स्ट्रीट 
योग- 


३- दिल्ली 
( amaai की संख्या-११ ) 
“दिल्ली 
श्री० MAA चन्द्रशेखर welt THe ओ० Tlo एच०, एच० THe डी० 
काव्य-साहित्य-तीर्थ आचार्य, प्राच्य विद्यावारिधि, आयुर्वेदाचाये, नं० ८११ 
घमंपुरा की 
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» नारायण स्वामी, श्रद्धानन्द बलिदान भवन 
१) We लक्ष्मीपति मिश्र मेम्बर, फेडरल qamalda कमीशन 
> पं० शिवदत्त शर्मा, रेलवे क्लियरिंग अकाउंट्स आफ़िस, dto dto एण्ड 
dio आई० सेक्शन, रोशनआरा 
१) श्रीराम शर्मा, आर्यसमाज, बिरला लाइन्स 
११ सुधाकर एम० Go, शारदा मन्दिर feo, नई सड़क 
योग-६ 


नई दिल्ली 
alo अमोलक रामजी THe Te, २५०२-११ बोडनपुरा, करीलबारा 
श्रीमती कृष्णादेवी झालानी, बी० ए०, ४ ओरंगजेब रोड 
sto राव बहादुर qo काशीनाथ दीक्षित, डायरेक्टर जनरल अव-भार्कियोलॉजी 


इन इण्डिया 
p दशरथ ओझा, माडने हाई स्कूल, बारहखंभा 
योग-४ 
| पानीपत 
श्री० जै भगवान जैन बी० ए०, एल-एल० बी०, प्लीडर 
योग-१ 
४-पजाब 
( सभासदों की संख्या-१९ ) 
अबाहर 
श्री० स्वामी केशवानन्द, साहित्य सदन पो० भबोहर 
योग- 
अमृतसर 


flo डाक्टर पंड़ामळ, एम. डी., ढाब, खटीकां ‘ 

बुलाकीराम शास्त्री महामहाध्यापक, महामान्य, पंडितराज, महामहोप- 
देशक, पंजाब भूषण, विद्यानिधि, Aana, विद्यावाचस्पति, सांख्य 
रत्न, आदि गली भगवतांचा वाली, चौक नमक मंडी 

श्रीमती रामप्यारी खन्ना Bo श्री० गुरांदित्ता खन्ना, चौक लोहगढ़ 
हरिशरणानन्द वैद्य, पंजाब आयुर्वेदिक फामेंसी 


22 


ip 


= 
योग-४ 
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गुजरांवाला 
श्री» भनन्तराम जैन बी. ए., एल-एल. बी., श्री आत्माराम जैन गुरुकुल 
योग-१ 


कुल 
श्री० प्रो निकोलस रोरिक महोदय, नग्गर 
योग-१ | 
जालंधर 
श्रीमती लज्जावती देवी, प्रिसिपल, कन्या महाविद्यालय 
ELSE 


डिंगा ( जि० गुजरात ) 
o श्री० स्वामी वेदानन्द तीर्थ, आर्य समाज मंदिर 
_ योग-१ 
पटियाला ( राज्य ) 
श्री शमशेरसिंह अशोक, MAAR, पोस्ट-अमरगढ्‌ 
योग-१ 


माळेर कोटला 
श्रीश कविराज भगवंतराय जैन, वेद्य, आयुर्वेद विशारद, 
मालिक-देशरक्षक औषधालय 
योग-१ 
लायळपुर 
श्री Go जगद्धर शर्मा गुलेरी एम. T., एलएल, बी,, 
पंजाब कृषि महाविद्यालय 
योग-१ 


लाहोर 
श्री» Mo कैलाशनाथ भटनागर एम. T., मेलाराम रोड 
„„ घमंचन्द नारंग, बी. ए., विशारद, संचाक-हिन्दी भवन, ' 
; अनारकली, अस्पताल रोड: 
५ राय रामशरण दास | 
š „ वितस्ता प्रसाद ‘fear बी. ए. असिस्टेन्ट हेड मास्टर दयाळ सिंह हाईस्कूळ- 


योग-४ 
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योग-१ 


शिमला 


गंगादत्त राण्डेय, प्रधान मंत्री, हिन्दी प्रचारिणी सभा 
वासुदेव उपाध्याय, हेड पोस्टमेन 
Aa- 


शेखू पुरा 


alo वज़ीरचन्द चोपड़ा ( अवसर प्राप्त ) सुपरिण्टेण्डिग इक्षीनियर 


हिसार 


Alo प्रश्रुद्याल वर्मा मेढ, मंत्री आर्यसमाज, तोशास 
योग-१ 


५-बङ्गाल 
( सभासदों की संख्या 
कलकत्ता 


अयोध्या प्रसाद बी० To, १०० हरिसन रोड 
इन्द्र चन्द्र जी केजडीवाल, HH कनीराम TAMAS 
कालीप्रसादजी खेतान बार-एट-लॉ, ३ मेन्डळ विला गार्डन्स पो० बालीगंज 
केदारनाथ सेठ शास्त्री, १ गौरदास वैसाख स्ट्रीट, बड़ा बाजार 
गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, १२ आशुतोष दे लेन 
गिरधर दास अग्रवाल, ३१ पाइकपारा रोड, पो० बेलागछिया 
गिरधारी लाळ नागर, कोठी बळदेवराम बिहारीलाल,५ काली कृष्ट टेगोरस्ट्रीट 
गुर्जारीलाळ कानोड़िया, (So सेठ भागीरथ कानोड़िया, 

४३ जकरिया स्ट्रीट 


५८) 


गोपी कृष्ण कानोड़िया, २९ विवेकानन्द रोड 
सेठ छोटेलाळ कानोडिया, ५७ बड़तल्ला स्ट्रीट 
जगन्नाथ गुप्त, १२६ चित्तरंजन एवेन्यू । 

तारक नाथ अग्रवाल, ८० साउथ रोड, इण्टाली 
दामोदर दास खन्ना, १७ वाराणसी घोष स्ट्रीट 
नन्दलाल कानोड़िया, ४२ जकरिया स्ट्रीट 


श्रीमती नर्मदा देवी ठि० बा० maqar जी हिम्मत सिंह का 


६ ओल्ड पोस्ट आफ्रिस स्ट्रीट- 
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बाबू नारायण दास वर्मन, ४५ काडव स्ट्रीट 
पूरन चन्द वर्मन, कोठी-डा० एस. के. ada, राशविहारी एवेन्यू 
बंशीधर जालान, कोठी-सूरजमल नागरमल, -६१ हरिसन रोड 
सेठ सर बदरीदास गोयनका, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 
Go बनारसी दास चतुर्वेदी, Bo fAs भारत! १२०/२ 
अपर AEB रोड: 

बा० बालकृष्ण लाल पोद्दार, ४१/१ ताराचंद दत्त स्ट्रीट 
सेठ वृजमोहन fazer, ८ रायळ एक्सचेंज प्लेस 
ama दास डागा, ठि/० रा. ब. बंशीलाल अबीरचंद, 

४०१/७ अपर चितपुर रोड 
भुवनेश्‍वर मिश्र सुवन’, एम. ए., विशारद, १ फो स्कूल स्ट्रीट 
मंगतू राम जयपुरिया, २३ विवेकानन्द रोड 
मधुसूदन दास वर्मन, ५५ झाइव स्ट्रीट 
महाबीर प्रसाद अग्रवाल, मंत्री-बड़ा बाजार लायब्रेरी 

-१०/१/१ सैयदसाली लेन 
agaa अग्रवाल, “विश्‍वमित्र' कार्यालय 
म्हालीराम सोनथलिया, कोठी राधाकृष्ण सोनथलिया Eo 


६५ पथरिया az ete: 
रघुनन्दन मिश्र, २५९ अपर चितपुर रोड 


राधाकृष्ण नेवटिया मंन्नी-ब्रडा बाजार कुमार सभा, १५६ हरिसन रोड 
रामकुमार गोयनका, ५ बैसाक स्ट्रीट, बडा बाजार 
रामकुमार जालान, कोठी-रामचन्द हनुमान बक्स ५१/३ स्ट्रेण्ड रोड 
रामकुमार भुवालका, पी, १ चित्तरंजन एवेन्यू नाथे 
रामेश्वर नोपाणी, श्री दोलतराम जी रावतमल जी, १७८ हरिसन रोड 
To ब० रामदेव चोखानी कोठी-दोळत राम रामदेव, वाराणसी घोष स्ट्रीट: 
सेठ रामनाथ कानोड़िया कोठी-लक्ष्मी नारायण कानोड़िया क०, क्लाइवस्ट्रीट- 
सेठ रामसुंद्र कानोड़िया, २९ बंसतल्ला स्ट्रीट 
रूपनारायण उपाध्याय, कमरा Ao २८, १/सी. Agar बाजार स्ट्रीट 
विनयकृष्ण रोहतगी बी. एस-सी., कोठी-कल्लूबाबू लाळचन्द 

i ४५ आरमेनियन स्ट्रीट: 


| विपिन बिहारी त्रिवेदी एम. ए ( फाइनल ) ६८ राजा कटरा - 


विमला चरण दे ऐडवोकेट, ७८ मंसाताला लेन, खिदिरपुर 
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» सत्यपाल धवले, बिड़ळा बिल्डिंग ८ मंदिर स्ट्रीट 

,„ सीताराम सकसरिया, शुद्ध खादी भंडार १३२ / १ हरिसनरोड 
| » सुदशन एम, ए., २ चक्रवेरी रोड साउथ, भवानी पुर 

सुश्री सुधाकना बोस, १९ कालेज रोड 

श्री हषंचन्द्र छागेड ओसंवाळ, ४०१/७ ए. अपर चितपुर रोड 


'योग-_४७ 
कुमिल्ला 
श्री राशमोहन चक्रवत्तीं, सुपरिंटेंडेंट-राममाला छात्रावास 
योग--१ 


EN 
चोवीस परगना 
रघुनन्दन प्रसाद गुप्त, पो. टीटागढ़ 


योग-१ 
दाजिलिंग 
श्री० सदानन्द प्रसाद, जलपाईंगुडी । 
११ हरनन्दनसिंह Bo हिमाचल हिन्दी भवन 


व्योग-र 
झरिया 
श्री० रामजस अग्रवाल 
_ योग-१ 
नदिया 
श्री नलिनी मोहन सान्याल, शांतिपुर 
i 1 _योग-१ 
NN MD वद्धेमान 


श्री महाराजाधिराज सर विजयचन्द॒ महताब बहादुर, जी. सी. एस. भाई 
_ योग-१ | 
मुशिदाबाद 


so रामस्वरूप पंडित, Te अजीमगंज 


a ग-१ 
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रामपुर ( हाट ) 
ate एच. सी. गुप्ता, भाई. सी एस., एख. डी. ओ., 
Ana 
हबड़ा 
श्री मिहरचंद धीमान, ११५ बनारस रोड, सळकिया 
„ श्रीनारायण चोखानी, ८ न्यू घुसुडी रोड 


3 
A 


- श्री हनुमान पुस्तकालय, सलकिया 
योग-२ 


र 
| ६-बस्बई 
( सभासदों की संख्या--४० ) 
अहमदाबाद 
wo g, बी. ध्रुव, एम. ए., एल-एल, बी., ( अवसर प्राक्त) आइ. ई. एस. 
मुनि जिन विजय जी, भारती निवास सोसायटी, 
ब्लाक नं० १८, एलिस ब्रिज 
» जेठालाल जोशी, खाडिया aga की पोल 
» मणिभाई गुलाबभाई बहिबंचा, स्वामी नारायण मंदिर, टीबापोळ 
„ रामनारायण विश्वनाथ पाठक, सेठ लालभाई दलपत भाई कालेज 
योग-५ 
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उत्तर गुजरात 
_ Alo जयशंकर उमाशंकर पाठक, स्थान व डाकघर-अगलोड, fro बीजापुर 
“ग्रोग-१ 
` काठियाबाड़ 
adie चतुरभाई मुख्याधिष्टाता, गुरुकुल-सोनगढ़ 
` » वछभदास त्रिभुवनदास गांधी, मंत्री-श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर 
» विजय इन्द्र सूरि 5० यशोविजय ग्रन्थमाला, भावनगर 
गुजरात 
श्री» मुनि पुण्य विजय जी, सागर का उपाश्रम, मनिआती पाडा, पाटन 
ae TANMS केशवलाल पेटलादवाला, पो० पेटलाद | 
» पन्यास सम्पत विजय जी ठि/० सागर का उपाश्रम, पाटन 
_ योग-३ 
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पूना 


श्री० दत्तो वामन पोतदार १०८ शनिवार पेठ 
ELAN 
बस्बई 
श्री० Ño एस. एच. होडीवाला, २७ कानचेन्ट अवेन्यु, गोधनदास रोड, 
सान्ताक्रज्ञ, सबर्वन fee 
कुंदनलाल जेन, हिन्दी ग्रन्थ रल्लाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगांव 
कृष्णछाल वर्मा, ग्रन्थ ANER, AIET 
केशवदेव पोद्दार, ९---२ फणसवाडी, पोद्दार हाउस, Fo २ 
बाबा गणेश सावरकर, सावरकर सदन, BAERT रोड, दादर,नं० १४॥ | 
गोस्वामी गोकुलनाथ जी महाराज, बड़ा मंदिर, ३रा भोई बाड़ा, नं० २ 
आचार्य जादवजी त्रिकमजी वेद्य, कालवा देवी रोड 
|} दशरथलाल श्रीवास्तव डो. एस-सी. हाफ़किन इंस्टिट्यूट अव सायन्स 
agua प्रेमी, हिन्दी ग्रंथ रलाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगांव 
नारायणळाछ वंशीलाल, सलाबार हिल I 
॥ प्रमचन्द केडिया, ६१४ दि काटन एक्सचेंज, नं० २ 
| .बेगराज गुप्त ठि/० बेगराज रामस्वरूप, कालबा देवी रोड 
| डा० मोतीचन्द्र चौधरी, एम. ए., पी. एच-डी. क्युरेटर-आट सेक्शन 
प्रिंस अव वेल्स स्युजियम 
मोहनलाल दुलीचन्द देसाई बी, g., एल-एल. बी., वकील दाईको 
* तवाबाला बिल्डिंग, लोहारचाल | 
uasan YH, मेनेजर-मारवाड़ी हिन्दी-पुस्तकालय, | 
z 
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99 
१७५ कालबा देवी रोड 


श्रीमती शीला माथुर ठि० sto माताप्रसाद डी: एस-सी, 
रायल इंस्टिट्यूट अव gra 
श्री» झूरजी वल्लभदास वमेन; कच्छ कैसल, Aee रोड, नं० ४ 
हरिजी गोबिल, ४१. हम्माम स्ट्रीट, फोटं 
हीरालाल अस्गृतलाळ शाह, ८ चौपाटी सीफ्रेस, दद्याभाई बिल्डिग्ज़, 
४ था फ्लोर, बी, ब्लाक, नं० ७ 
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बड़ोदा 
श्रीश आर. बी, महन्त, श्री महन्त पुस्तकालय, रामगलोलावाला 
नं० ६० अळकापुरी 


„ ठाकुर खेतसिंह नारायणजी गढवी, स्थान-मुढेरा, पो० बड़ावळी, 
ताल्लुका -चाणस्या, बडोदा स्टेट, उत्तर गुजरात 

» शान्तिप्रिय आत्माराम जी, आत्माराम रोड 

„ हरगोविन्द दास लालजी भाई वकील, Te सावली 


हीरानन्द शास्त्री, डायरेक्टर अव आकियोळॉजी 


2? 
योग-५ 
सूरत get णशा 
भ्री० परमेष्टी दास जैन न्यायतीर्थ, मंत्री-हिन्दी प्रचारक मंडल, गांधी चौक": 
„ शंकर देव विद्यालंकार, गुरुकुल विद्यामंदिर, सूपो, वाया नवसारी 


योग-२ 


हुबली 


श्री० वी. जी, सराफ, सरस्वती विद्यारण्य, फ्री लायब्ररी 
योग- १ 
७-बिहारोस्कल 
( सभासदों की संख्या--३८ ) 
गया . 


Mo गोपालकृष्ण महाजन, झुरारपुर 
११ राय बागीइवरी प्रसाद, किरानी घाट 
» सूर्य प्रसाइ महाजन, मन्नूडाल छायब्रेरी 
_ योग-३ 
चपारन 
श्री» चन्द्रशेखरधर मिश्र, ्राम-रतनमाळा, We बगहा 


> = योग-१ 
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छपरा ( सारन ) 
श्री० Agaa प्रसाद शिवगोविन्द, भगवान बाजार 
» aga सहाय, ठि/० बा० कपिलदेव सहाय ज़मीदार 
ग्राम-हरदिया, पो०-बरहरिया 
योग-२ 
द्रभंगा 
श्री० धीरेन्द्र नारायण चौधरी, बलीपुर, पो० हथौड़ी 
-योग-१ १ 
देवघर 
wie लक्ष्मीनारायण सिंह ‘quia’ एम. ए., गोवर्धन साहित्य महाविद्याङय 
योग-१ 
पटना 
श्री० कालीप्रसाद दत्त, पो० बाढ़ 
» केदारनाथ चतुर्वेदी, ११५ ए एक्जिबिशन रोड 
सर गणेशदत्त सिंह, के, टी., भूतपूर्व शिक्षा मंत्री--बिहार 
गुरुप्रसाद एम, ए., पो० सोहसराय 
गोपीकृष्ण कारुण्डिया, Fo मेसस-महालीराम निर जनदास 
११ बंशीधर याज्ञिक, बेतिया हाउस रोड, पो०-गुलजार बाग 
» वृजभूषण लाल, डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल ' 
„ यदुनन्दनप्रसाद पांडे एम. ए., बी. एड्‌ , शिक्षक-पटना ट्रेनिंग स्कूल, 
पो०-महेन्दर 


१, देशरल, डाक्टर, बा० राजेन्द्र प्रसाद, सदाकत आश्रम 
ise | रायसाहब रामशरण उपाध्याय, प्रधानाध्यापक-पटना ट्रेनिंग कालेज, 
an | १ . पोऽ महेन 
। डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा बार:एट ला 
हरिप्रसाद वमा, मुकामाघाट 


B: 
By Si 


पूणिया 


| l 
| sie mags वर्मा, मिडिल इंगलिश स्कूल-बनमनखी, to बनमनखी _ 


HE SS 
योग q + 
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बांकीघुर 
so रामदहिन मिश्र, अंथमाला कार्यालय 
योग-१ 
बिहार शरीफ 


श्रीश वेणीमाधव अग्रवाल, सेकेटरी-कॉमनरूम, नालन्दा कालेज 
_ योग-१ 
भागलपुर 
श्री० बुद्धिनाथ झा ‘Sia’ एम. एल. ए., ग्राम-सनोर, Te घीरैया 
» aAa नारायण बी. ए., नया बाजार 
_ योग-र 
युंगेर 
श्रीश जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुर्वेदी, मेनेजर-खैरा स्टेट, पो० खैरा 
५ परमेश्‍वर प्रसाद कणे, मुख्तार, माधोपुर 
» राजराजेश्वर प्रसाद सिंह, नवा कोठी 
_ योग-३ 
. सुजफफरपुर 
Mo महेन्द्रप्रसाद सिंह, डिप्टी कलेक्टर, हाजीपुर 
„ वासुदेव नारायण बी. ए., नया बाजार 
EJ 


रांची 
धी० गोकुलचन्द राउत, देवबहार गिन्द्रा, Tate 
» रामकुमार बजाज, मंत्री संतूळाळ पुस्तकालय 
„ रामाज्ञा पांडेय, रांची जिला स्कूल, आई. ए. विभाग 
a 
3 'शाहाबाद ( आरा ) 
श्री छेदीलाल गुप्त, बी.ए.,बी.टी., हेउमास्टर-इंगलिश स्कूर डालमिया नगर 
» निर्मल कुमार जैन, मंत्री-जैन सिद्धांत भवन z 
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श्रीमती रमादेवी जैन, डाळमिया नगर 
श्रीयुत सेठ रामकृष्ण डाळमिया, डाळमिया नगर 


qhi 
हजारीबाग 
sito रा० qo Go गुरुसेवक उपाध्याय, रामगढ़ राज 
योग-१ 
ट्न्सद्रासल 
( सभासदों की संख्या-२.) 
मद्रास 
श्री» पी. वी. आचाय, ऑल इण्डिया रेडिओ 
{| बिजयानगरस्‌ 
i श्रीमती डवागर महारानी महोदया 
| | a 
६-मध्यप्रदेश बरार 
( सभासदों की संख्या- १७) 
अकोला 
श्री बंशीलाल गौड़, हाथरूण, वाया-शेगांव 
योग-१ 
अमरावती 


श्री जगन्नाथ प्रसाद, मंत्री-भारत-हिन्दी-पुस्तकालय 

,, हीरालाल जैन एम. ए., एल-एल. बी., site, किंग एडवर्ड कालेज 
"योग-२ 
विजयराघोगढ़ 


seo ठाकुर बजमोहन सिंह बी. u, बारिस्टर-एट-रॉ, पो विजयराघोगढ़ 


heer s T 
योग- १ 
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वाया--कैमोर 


K > 


( ११७ ) 


जबलपुर 


श्री कामताप्रसाद गुरु व्याकरणाचाय, गढ़ा फाटक 

महाराजकुमार लाल भार्गवेन्द्र सिंह जू देव, नागौद 

रमेशदत्त पाठक एम. ए., एल-एलक. बी., जाज टाउन 

व्यौहार राजेन्द्र सिंह, एम. एल. ए., साठिया कुआं 

रामनाथसिंह, ३३ गोरखपुर 

रायबहादुर Go लज्ञाशंकर झा, SAAIE आई. हे. QA., शांति AR, 
गोलाबाजार 

सूर्यनारायण शर्मा, सदर बाज़ार 
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_ योग-७ 
नागपुर 
Alo करुणाशंकर Ao दबे, मेयोरोड 
योग-१ 
वर्धा 


Alo काका कालेलकर जी 
» सेठ जमनालाळ बजाज, ठि/० रा. ब. बच्छाज जमनालाल 
„» महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी, मगनबाड़ी 
» यू anog राव, शिक्षक-राबर्टसन हाईस्कूल, हींगणघाट 
_योग-४ 4 
बिलासपर 


श्री सखाराम साव, शिक्षणालय-बह्म नी ड़ी, डाकघर-बह्म नीड़ी, वाया -वाराद्वार 
योग- 


1०--मध्य भारत 
.( सभासदोंकी संख्या-२६ ) 
इंदौर 
श्री» कमलाशंकर बाळकृष्ण मिश्र एम, T., २८ अहल्यापुरा 
» रावबहादुर सरदार माधवराव विनायकराव किबे, सी. आई. S., छावनी 


» शंकरराव जोशी, तहसीलदार, पो. सावेर । 
योग-३ 


k. 
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( ११८ ) 
उज्जैन 


श्री» गोपालकृष्ण me, व्याकरणाचायं, सराफा बाजार, मदनमोहन लाल- 
के मंदिर के पास 

» मदनमोहन जैन, जीवन कुटी 

११ रायबहादुर लालचंद सेठी, वाणिज्यभूषण, विनोद भवन 

सूर्यनारायण व्यास, भारती भवन, बड़े गणेश 
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'योग-४ 
ग्वालियर 


श्री० श्रीमंत सरदार आनन्दराव जी भाऊसाहब फाटके, कृष्ण मंदिर 
एम. बी. गद्रे, डायरेक्टर भव भाकियोलॉजी 
राजा खलकसिंह जू देव, खनियाधाना स्टेट, रेजिडसी 
गुरुप्रसाद टंडन, एम. ए , एळ-एल. बी., प्रो., विक्टोरिया कालेज 
जुगुलकिशोर वैश्य, अवसर प्राप्त जिला इंजीनियर, पी. डब्ल्यु. डी., 
जयाजी चोक, लर्कर 
त्रिवेणी प्रसाद वाजपेयी, एम. g., एल. टी, साहित्यरत्न, व्याख्याता-हिन्दी 
और अंगरेजी साहित्य, विक्टोरिया कालेज 
रईसुद्दोळा बहादुर पञ्चमसिंहजी साहब, पहाड़गढ़ कोठी, शक्ष्मीगंज 
कुंवर प्रथ्वीसिंह, मेजिस्ट्रेट खनियाधाना स्टेट, रेजिडसी 
बालकृष्णपति वाजपेयी भीमपुरे, जनकगंज, छइकर 
राज राजेन्द्र, कनल, श्रीमंत सरदार मालोजी नरसिंह राव साहब 
शितोले, नरसिंह निवास i 
राधाकृष्ण जायसवाल, विशारद, जैन्द्रगंज, लइकर 


99 


3? 


योग-११ 


देवास सीनियर 
श्री कन्हैया सिंह भाटी 
“ata 
धार 
चिन्तामणि बलवंत लेले, इतिहास कचहरी 


श्री० 
भीलचन्द नन्दराम वमा, वकील, aware, स्टेट- 


99 
थोग-२ 
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( २१९ ) 
मालवा 
श्री० महाराज भरतसिंह जी, सुल्थान 
योग-१ 
रतलाम 


ste कवि गुलाबशंकर कल्याण जी बोरा, ठि/० पंड्या'चुन्गीलाल केशवछाल सुप्री 
श्री asta ब्राह्मण afer 
_योग-? 
रीवां 
श्री ठाकुर साहब गोपालशरण सिंह, नईगढ़ी, पो० मऊगंज 
» महाबीर प्रसाद अग्रवाल, एम, T., एल-एळ, बी. दरबार इण्टर कालेज 
“az 
सतना 
श्री० शारदाप्रसाद जी, एम, आर, ए. एस 
योग) | 


१९-मेसूर 
( सभासदोंकी संख्या>>४ ) 
मेसूर 
श्री० एस. रंगाचाय एम. ए., विशारद, ३८६ चाळूवाम्ला, भग्रहर 
„ जी, सञ्चिदानन्द, १०५५ नंजराज BART 


1१ ना. नागप्पा, १५८८ होसकेरी, लक्ष्मी पुरम 
» Ruana, ठिकाना-हिन्दी प्रचार सभा 


Se | 


१२-राजपुताना 
( सभासदोंकी संख्या-८३ ) 


अजमेर 


= श्री० SISAS मधुकर, सहायक सम्पादक 'राजस्थान' 


k. » राजा कल्याण सिंहजी, भिनाय स्टेट ० “As 
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( ०१२० ) 


vite कृपाशंकर शास्त्री हेड पण्डित, गवनमेण्ट हाई स्कूल 


33 


99 


939 


99 


किशन लाल दुबे, सहायक अध्यापक, हस्बेंड मेमोरियल हाई स्कूल 

राव साहब गोपाल सिंह राठोर, खरवा 

महामहोपाध्याय, डाक्टर, पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, 
राय बहादुर, राजपूतान म्युजियम 

राय साहब चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी, गणेशगंज 

देवकरण जी महत्ता, छाखणकोट 

ठाकुर नारायण सिंह बी. ए.. सम्पादक क्षात्रधर्म 

पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी साहित्याचाघ, धर्मशिक्षक तथा अंग्रेजी mo, 

मेयो कालेज 

ठाकुर मदन सिंह, एम. ए , एल-एल. बी., प्रोफेसर, मेयो कालेज 

विद्यासागर भाटिया, मेयो कालेज 

रामचन्द्र शर्मा वेद्य, राजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय 

रामेश्वर गोरोशंकर ओझा एम. T., नहर Fel 

दीवान बहादुर हरविलास शारदा, हरनिवास, सिविल sga 

हरिदास महन्थ, श्री नृसिंह जी का बड़ा मन्दिर, होलीदड़ा . 

राय बहादुर Mo हरिप्रसाद, नालन्द 


योग-१ ७ 


99 


33 


9९ 


92 


उदयपुर 


श्री० अम्बालाल देरासरी, नागरबाड़ी 
` उमाशङ्कर द्विवेदी ‘fare’, विरही सदन 


राय बहादुर Fo कमलाकर द्विवेदी, एम. T., रेवेन्यु कमिश्नर 
करनी दान जो दधवाड़िया, खेमपुर की हवेली 


श्रीमती के० कोन्चम्माळू बाई, सरस्वती, विशारद, राजस्थान महिला विद्यालय 
ato ठाकुर चन्द्रनाथ माथुर, गणेशघाटी 


खवास जोरावर नाथ, भटयाणी चोहट्टा 

anag श्रोत्रिय, विद्याभवन | 

देवनाथ जी पुरोहित, 5० पुरोहित शम्भुनाथ की हवेली 

दीवान बहादुर Go धमंनारायण जी काक, सी. आई. ई., प्रधान मन्त्री 
डबर फतेहळाल मेहता, राय पन्नालाल भवन 

agaat लाळ wal मिशन अस्पताल 

agara सिंह महता, साहित्य कुटीर, सोना'सहरी 7.” 
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€ १२१ `) 


श्रीमती मुमताज देवी संगीतरद्वा, अमळ का काटा 

रणबहादुर सिंह, एम. ए. एल. टी., भूपाल नोडुट्स हाई स्कूल 
राव साहब राजसिंह बेदला 

रामशङ्कर जी भट्ट, अध्यक्ष-पट्‌ दर्शन, भटजी का रावला 
शिवदान चन्द भण्डारी, वकील हाईकोट, भटयाणी चौहट्टा 


” 
b 
-योग-१८ 
` ~ 
कांकरोली 
श्रो गोस्वामी श्री १०८ THAIN शर्मा काँकरोली महाराज 
थोग-॥ 
x 
aler 
» गोपीनाथ अग्रवाल बी, ए., शिक्षक श्री महाराज कुमार कोटा 
p कविराजा दुर्गादान जी, कोटड़ी 
डाक्टर मथुरा लाल शमा, एस. ए , डी fZ, पलायथा भवन 
सेठ मोतीलाल जैन, पो० मंगरोल 


योग-४ ) 

4 चिड़ावा 
o रामचन्द्र शर्मा प्रफुल , श्री कृष्ण वाचनाळय 
योग-१ 


जयपुर 
` श्री गणेशनारायण सोमाणी, वकील 
p महामहोपाध्याय पं. गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, दशनाचायं, पान का दरवाजा 
जयराम स्वामी, ठि० स्वामी लक्ष्मीराम चिकित्सालय, साँगानेर दरवाजा 
„ पुरोहित प्रतापनारायण aata, ठाजीमी सरदार, राज्य 
» मनोहर शर्मा, g. मण्ड्रेला, पो. बगड़ 
» gaz wet पर्वणीकर, हवामहल के सामने 
„ र. पाठक, मंत्री gag पुस्तकालय, पो. झुँझन् 
» रूड़मल शर्मा बी. ए. वी. टी., छज्जूछाल की टोंटी, चोकड़ी तोपखाना देश 
» स्वामी लक्ष्मीराम वैद्य, आयुर्वेदाचार्य, साँगानेर दरवाजा 
„ राज श्री ठाकुर साहब शिवनाथ सिंह जी, मळसीसर भवन 
» gaga पांडे, प्रिसिपल-बिड्ला . इण्टर कालेज, पिलानी 
» पुरोहित हरिनारायण शर्मा बी. ए.. विद्याभूषण, तहबीळदार का रास्ता 
EUSE cai > 
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( २२३२ ) 
जोधपुर 
ato unsa जी, मोती चौक 
| ११ Raa नाथ रेऊ साहित्याचायं, अफसर इन चार्ज आर्कियोलॉजिकल 
डिपाटमेण्ट, राज्य 
१, सोमनाथ गुप्त एम. T., काली गुमटी, सरदारपुरा 


योग-३ 
झालरापाटन 
श्री नवरक्ष गिरधर शर्मा, झालावाइ राजगुरु 
योग-१ 
नवछगढ़ 
श्री० हरनाथसिंह, डुंडलोद पो. नवलगढ्‌ 
योग-१ 
| नाथद्वारा 


| श्री अखिलेशचन्द्र नन्दवाना 
i » भट्ट पुरुषोत्तम शर्मा तेलंग, विद्या विभाग 


_योग-र 
माउंट आबू 
श्री० रोशनलाल झा, राजपुताना एजंसी आफिस । 
योग-१ 
फलोदी 
श्रीश भन्ूपचन्द॒ काबख, waa की गवाड़ 
योग-१ 


ब्यावर 
श्री मुनि ज्ञानसुन्दरजी 
ata 
बीकानेर 
sito अगरचन्द भैरोदान सेठिया, महला मरोठियों का 
गजराज ओझा एम, ए., एडुकेशन अफसर 
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थ्री» एम. एन. तोलानी, प्रिसिपल--डूंगर कालेज 

कस्त्रचन्द व्यास, माधव निवास, FANT चोक 

गुरुप्रसाद गुप्त 'मुकुल' बी. ए., प्रभा निकेतन 

गोपीनाथ तिवारी बी. ए., मुख्य हिन्दी अध्यापक, एम. पुम. हाई स्कूल 

„ नरोत्तमदास स्वामी एम. ए., शांति आश्रम, पावर हाउस के पास 

» ठाकुर युगुलसिंह खीची, एम. ए., एळ-पुल. बी.,बार-एट-लॉ, डी. पी. एड, 
( लंदन ), रोशनीघर के पास” 

» रामलौटन प्रसाद वर्मा, विशारद, अध्यापक--श्री mgs हाई स्कूल 

» ठाकुर रामसिंह एम. ए., डायरेक्टर जनरल अव एजुकेशन 

á » शिवचन्दराय खेमका, हनुमान पुस्तकालय रतनगढ्‌ 


योग-११ 
बूढी 
श्री० राणावत महेन्द्र सिंह, चीफ रेवेन्यु आफिसर, स्टेट 
» राव शात्रुसालजी, पुरोहितो की गली 
योग-२ z 
| भरतपुर राज 
श्री० प्रभुलाल गुप्त, अध्यापक, ठि० श्री हिन्दी साहित्य समिति, सिटी 


„ प्रेमनाथ चतुर्वेदी बी. ए., ब्राह्मणों का मुहला, सिटी 
योग-२ 


मारवाड 
ate सीताराम wea अव Azar, डी. एल. पी. स्कूल, बिलाड़ा 
» पुरुषोत्तमदास पुरोहित बी. ए., फस्ट क्लास मैजिस्टेट और हाकिम शेरगढ़ः 
» हस्तीमल विशारद, हुकूमत श्री बिलाडा 
योग-३ 
| राजकोट 
 श्री० ए. एल, स्वादिया, क्युरेटर- वाट्सन म्युजियम 


a-a 
रूपाहेली (बडी) 


 श्री० ठाकुर साहब चतुर सिंह जी राजस्थान 
KOZI 
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( १२४ ) 
१३-संयुक्त प्रांत 
( सभासदोंकी संख्या-३७२ ) 
अल्मोड़ा 


श्री हरिराम पांडेय, बी. ए., बी. एल, सुहला-कसौन 


 योर-१ 


अलीग ? 
ajo गोकुलचन्द शर्मा एम, ए., साहित्य सदन 
o उ्योतिस्वरूप शर्मा, अध्यक्ष--'सारस्वत? सरस्वती प्रेस, गंभीरपुरा, सिटी 
» फूलचन्द मिश्र, रिटायड लब feo go अव स्कूल्स आनरेरी मैजिस्ट्रेट, 
हाथरस 


_ योग-३ 


आगरा 
site अभयचंद भगवानदास गांधी ठि० जयनाचार्य श्री विजय सूरिजी, वेलनगंज 
p अमरनाथ गुप्त, ठि० मक्खनलाल राघेलाळ, पुतरिया महाल 
११ गुलाबराय एम. ए., गोमती भवन 
„„ चिरंजी लाळ शर्मा पालीवाल, भैरो बाजार 
१; जोवनचन्द्र ताल्ळुकेदार, एम. ए., पुस्तकाध्यक्ष-संत जान्छन कालेज 
„„ निहाळ करण सेठी, सिविल लाइन 
,) महेन्द्र जैन, मंत्री--नागरी प्रचारिणी सभा 
११ हरिहर नाथ टंडन एम. ए., प्रो., संत NFA कालेज 
C योग-८ 
आजमगढ़ 
श्री ० प्यारेलाल “भाजिज़', एम. ए. एल. टी., अजमतगढ़ पैलेस 
„, aa राजकुमार सिंह, सुरजपुर 
राय रासबिहारीलाल बनकटा, :को इला 
बाबू हरिहरप्रसाद जज 5 
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99 


योग-४ ' 
इटावा `. 
ate अयोध्या प्रसाद तिवारी, विशारद; माळिक-एजुकेशनळ IERT, 


qo await 
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योग-३ 


( १२५ `) 


रामनारायण चतुर्वेदी, एम. ए. एल. टो., साहित्यरत्न, ees 
गवनमेण्ट इण्टर कालेज 
रायबहादुर विश्वम्भरनाथ, रघुनाथ भवन, छिपैटी 


3? 
3° 


इलाहाबाद 
श्री० इकबाल नारायण Uz, बी, g., एल-एल, बी., भूतपूर्वा वाइसचांसलर- 
प्रयाग विश्वविद्यालय” 
सुश्री कुमारी इन्द्र मोहिनी सिन्हा, १६ बेंक रोड 
sto हरिकेशव घोष, इण्डियन प्रेस fzo 
११ amua मेहता, बी. g., एल-एल. बी., लीडर प्रस 
» गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम. ए. प्रधानाध्यापक, डी. ए, वी., हाई स्कूल | 
» oat सुब्रह्मण्यम विशारद, ११७, दारागंज 
सुश्री कुमारी जनक कोल, १६ बैंक रोड 
श्री० महामाननीय, डाक्टर, सर तेजबहादुर aT, एम. ए. एल-एल. डी., 
पी. सी.) के. टी , डी. सी. एल. १८ अलवट रोड 
p डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम. g, डी. लिट., (Ra) 
अध्यक्ष-* हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 
११ ठाकुर नेहपाल सिंह आई. ई, एस., असिस्टेण्ट डायरेक्टर अव पब्लिक- . 
इन्सट्रक्शन, यु. प्रा.. 
» पन्नालाल महोदय, आई. सी. एस. BAAT 
» पी. बाळकृष्णन ठि/० 'जीवन सखा' कायालय, नं० ३० बाई का बाग 
» बालकृष्ण राव भाई. सी. एस., मेजिस्ट्रेट, २६ हेमिल्टन रोड 
» मजभूषण मिश्र एम. ए., ३० बाई का बाग 
» Wala अवस्थी एम. ए., बी. एस. सी., एल-एल, बी., ऐडवोकेट हाईकोर्ट 
: ३२ ए. एछगिन रोड 
११ रायबहादुर, बाबू भगवती शरण सिंह, चन्द्रभवन,, २७ आउटरेम रोड 
सुश्री कुमारी भागीरथी. पोद्दार, १६ बेंक रोड, विमेन्स हॉस्टेल : 
श्री० रायसाइय mg मदनमोहन सेठ एम. ए., एळ-एल. बी. जिला एवः 


दोरा जज 
सुश्री कुमारी ual कालिया, विमेन्स हॉस्टेल 


श्री० राय रामचरण अग्रवाल, एम. ए, gege, बी,, विशारद, बड़ी कोठी 


; Fa स्थल दारागज 
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_ योग-२ 


( १२६ ) 


so Ge रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी मंदिर 
डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी एम. ए., डी, लिट्‌ , १०६ छूकर गंज 
Go लक्ष्मीधर वाजपेयी, संपादक---तरुण भारत प्रंथावली, दारागंज 
लालबहादुर शास्त्री, TA. एल, ए., १३ डी रोड 
विष्णुदत्त भागव, ११ त्रिपोलिया 
शालिग्राम पेशकार, ७६६ कटरा 
शिवदयाल ठीकेदार, gaa चरस भांग, जानसनगंज 
सत्यजीवन वर्मा एम. ए., हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
» सांवल जी नागर, गोपाल भवन, ८ कक्कड़ रोड 
सुश्री कुमारी चंद्रावती त्रिपाठी, १६ बेंक रोड 
site सुरेन्द्रनाथ तिवारी, आफ़िस अव असिस्टेण्ट इंस्पेक्टर जनरल, रेलवे पुली 
श्रीमती सौदामिनी देवी “विदुषी, नं १ एलगिन रोड 
_योग-३२ 
उन्नाव 


sito जयनारायण कपूर, बी० To, use Go ato, वकील, प्रधान मंत्री, 
हिन्दी साहित्य पुस्तकालय, मोरावां 
fagan त्रिपाठी मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, मौरावां 


33 


कानपूर 


afte अयोध्यानाथ शर्मा एम. ए.,. सनातनधम कालेज 
एन. बी. भारद्वाज, नयागंज - 
,, कालिका प्रसाद, सेक्रेटरी गयाप्रसाद पुस्तकालय, सरस्वती, भवन, 
न ie a मेस्टन रोड 
चन्द्रशेखर पांडे एम. ए., प्रो. सनातनधमं कालेज, नवाबगंज । 
दीपचन्द्र देहली, Ne मूसानगर 
नारायण दास बाज्ञोरिया ठि० जगन्नाथ बिजराजजी, कूपरगंज 
jy परमेश्वरदीन मिश्र, एम. ए., बी. एस-सी., एल-एल. at, ऐडवोकेट- 
हाई कोर्ट c/o Go देवीचरन मिश्र, ( अरसर प्राप्त ) पुलीस इंसपेक्टर, 
कछियाना gas, मोती ges सड़क, सिटी 


परिपर्णानन्द वर्मा शाखी, कमला टावर 
c 


9) ~ ~ 
प्यारेलाल गर्ग, व्याख्याता -क्रृषि महाविद्यालय, नवाबगंज . 
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( १२७ ) 


ate मन्नीलाल नेवटिया, काहूकोठी 

» माधव प्रसाद पांडे, एस. सी. ( अवसरप्रास ) feet इंसपेक्टर अद्‌ 
स्कूल्स, प्रेमनगर 

१, लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, एम. g., पटाकापुर 

श्रीमती विष्णुकुमारी श्रीवास्तव ‘ig’, नवाब-गंज 

sio सद्दुरुशरण अवस्थी, एम. ए., प्रेम मंदिर 
» बा. हीराछाल खन्ना, एम. एस. सी., प्रिसिपळ-बी. एन,एस.डी, कालेज 

योग-३५ 

l काळा BAT ( अवध ) 


घी० कुंवर लाल कुमार सिंह जी 
योग-१ 


खीरी 


ate qo आदित्य प्रकाश मिश्र, डिप्टी कलेक्टर 
) » संकठा Tale वाजपेयी, लखीमपुर 
योग-२ 
गढवाल 
so बा० गंगाप्रसाद, एम. ए., चीफ जज, नरेन्द्रनगर टेहरी राज्य 
» तोताराम थपल्याल, ग्राम-गंगोलीसैण, डाकघर-पोखरीखेत 
p दौलतराम BAS, ग्राम-झवणासार, डाकघर-दोगड़ा 
» शालिग्राम वैष्णव, झान्तिसदन, कर्णप्रयाग 
योग-४ 


| गाजीपुर 
श्री० रायबहादुर घनड्यामदास साहब, ( अवसर प्राप्त ) जिलाधीश 


a-a 


गोंडा 
श्री० adage मिश्र, पुस्तकाध्यक्ष--भमन सभा पब्लिक पुस्तकालय 
योग-३ 
y: Kuu | 


श्री० ए. आर. प्रभाकर महोदय, fect डायरेक्टर ऐम्रिकल्चर, संयुक्त प्रांत. 
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( १२८ ) 


ato कामेश्वरी प्रसाद नारायण faz, पो० सलेमगढ़ 
| 5 Sat कृष्ण सुखिया, प्रधानाध्यापक-नामल स्कूल ' 
» ÈR बहादुर, एम. ए., एल-एल, बो., प्रिसिपल-डी. बी. इण्टर कालेन 
,) महाराजकुमार कृष्ण प्रसाद सिंह, हेड झक, हेड पोस्ट आफिस 
» gal प्रसाद gagar, बी. ए , पो. आ, गोला 
» नन्ददुलारे वाजपेयी, एम., ए. गीता प्रस, कल्याण कार्यालय 
,, बालमुकुन्ढ गुप्त, एम. ए., साहित्य रत्न, बालमुकुन्द इण्टर कालेज 
कुंवर रविप्रताप नारायण सिंह, पड्रौना राज 
,, परमहंस बाबा राघवदास, परमहंसाश्रम, वरदज Z 
,, राजनारायण सिंह, आई. एफ्‌. एस., डिविज़नळ फारेस्ट आफिसर 
रामनारायण तिवारी, अलीनगर 
रामरक्षपाल संघी, स्थान व डाकघर-रामकोला 
हीरानन्द पाठक, रीडर, कलेक्टरेट 
योग-१४ ' 
चंदोसी ( मुरादाबाद ) 
| ste fraga त्रिपाठी, एम. T., Tto, इण्डरमीडियट काछेज 
| ELS 
जोनपुर 
श्री० राय बहादुर राजनारायण मिश्र, बी. ए., मैनेजर-जोनपुर इस्टेट 
ठाकुर लालबिहारी सिंह बी. ए., एल-एल, बी., आम-तरियारी डाकवर- 
; केराकत' 
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_योग-२ i 

झांसी 

site कालिका प्रसाद अग्रवाल, एम, ए., एल-एळ.वी,, ऐडवोकेट, मानिक चोक 
गणेश प्रसादे गुप्त, मंत्री-श्री गणेश शंकर Gane, Paws 

ate मैथिली शरण गुप्त, चिरगावे 

Sar विश्वनाथ सिंह फूलवान, पो० मोठ, समथर स्टेट 


29 


योग-४ a 
देहरादून 
अवसर i a waa, 
aq जी, अवसरभ्रास सव डिविजुनल ana, धीराज भवन, 
श्री० रामचन्द्रं जा, “evi 
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( १२९ ) 


नेनीताल 
श्री० तुळाराम वर्मा, Ho २० बड़ा बाजार ' 
योग-१ २ 
प्रतापगढ़ ( अवध ) 
श्रीश ar गोपालचन्द्र सिंह, एम. ए. एल-एल बी. मुंसिफ़ 
योग-१ 
फरुखावाद 
sto रामनाथ शर्मा, एम. T., एल-एल बी., सुंसिफ, कायमगंज 
योग-१ i 
S 
फजाबाद 
श्री ए. जी, शिरेफ महोदय आई. सी. एस., कमिश्नर 
„ आचार्य नरेन्द्रदेव, एम. T., एम. एल. ए. 
„ राजरूप ओझा, बी, ए. एल-एल. बी; अकाउन्टेन्ट म्युनिसिपल ate 
„ श्रीराम मिश्र ऐडवोकेट, श्रीनिकेतन 


याग-४ 
दाय 
श्री ब्रजभूषण शरण जेतली, एम. ए., एल-एुर, बी., भाई, पी, एस, . 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस 
श्रीमती माळती शर्मा, ठि० go शिवकुमार डिंडन, एम. ए., एल-एल. बी. 
सिविल लाइन 
श्री शान्तिस्वरूप जी, कूचा पण्डा 
_योग-३ 
बनारस 


श्री डा३टर अचळ बिहारी सेठ, कमच्छा 
» भमर नाथ जेवली शास्त्री 
» भमरेश प्रसाद सिंह, २१।३५ कमच्छा 
» अस्बिका दत्त उपाध्याय, एम. ए., आचाय, अस्सी 
„ डावटर, ST अयोध्या प्रसाद मिश्र, राय साइन, भदैनी 
> go अयोध्या सिंह suena “हरिओघ', संकटहरन 
5 अवध बिहारी लाळ, बी. ए., Qera, बी., ६५1१३४ बड़ी पियरी 
१, भलीअमीर महोदय, एम ए., एल-एल बी., प्रोफेसर क्रॉस कलेज . 
९, 
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( १३० ) 


भदन्त आनन्द कोसल्यायन, सारनाथ 

उदित मिश्र, ्राम-कूंड़ी, पो०-बड़ा गांव 
उमाशङ्कर जी, १५० दारानगर 

एम. कुमार स्वामी सुदालियर, १४-१ मानसरोवर 


मिस एल. एम. रुसन ब्ळाद, एंग्लो बंगाली स्कूल के पास 


श्री० 


कन्हैया लाल ब्रह्मपुरी, Fas, चोखम्भा 


श्रीमती कमला कुमारी, ऑनरेरी महिला मैजिस्ट्रेट, २९९ सराय गोबधन 


Zito 
99 
११ 


2१ 


99 
3? 
29 
39 
99 
29 
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23 
23 
99 
११ 
3) 
99 
99 
99 
99 
3) 
99 
> 99 


=) 


राय बहादुर ag कवीन्द्र नारायण सिंह, जगतगंज, केंट 

कालीचरण सिंह गवनमेण्ट पंशनर, ग्राम-फुलवरिया, काली पलटन 

काशी प्रसाद भागव, सुलेमानी प्रेस 

Go काशीराम, एम. T., ( अवसरप्राप्त ) संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक, 
मीरघाट 

किशोरी रमण प्रसाद, कचोरीगली 

कुमुदलाल पारीख, थियोसॉफिकल स्कूल 

बा० कृष्णचन्द्र, YAR, बी. ए., एल-एल, बी, 

कविराज Go कृष्णचन्द्र शर्मा, कालभैरव 

राय कृष्ण जी, पांड़ेपुर 

राय कृष्णदास, रामघाट 

कृष्णदास अग्रवाल. giza 

कृष्णदेव प्रसाद गोड़, एम. ए. एल. टी., २०८ पियरी कलां 

कृष्णलाल जालान, सुखलाल साहु गेट 

कृष्णानन्द, एम. ए. बी. टी., ३।१७८ अदली बाजार 

केदारनाथ सारस्वत, रणवीर संस्कृत पाठशाला, हिन्दू स्कूल 

qo केशव प्रसाद्‌ मिश्र, भदैनी 

खेइन लाल जी, चेतगंज 

गंगा प्रसाद सिंह अखौरी, दारानगर 

गंगा शंकर मिश्र एम. Q., गंगा तरंग, नगवा 

गयाप्रसाद ज्योतिषी, एम ए., प्राच्य विद्या विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय 

गिरधरलाल ब्यास, कमच्छा 

gto गिरवरसिंह, जी, पी. बी, ot, वेटरेनरी सजन 

गिरिजाइांकर गोड़, २०८ बड़ी पीयरी 

गुप्तश्वरसिंह, बी. ए, एल-एल बो., कबीरचौरा 
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गुरुसरन लाल सिन्हा, ata कालेज, तेलियाबाग 

गोपालदास, १३ रेंगीलदास फाटक 

गोपाललालजी खन्ना एम. ए ., बी. टी., हौज कटोरा 

राय गोविन्द चन्द्र, एम. ए., एप. एल. ए., एम. आर. ए. एस., 

कुशस्थली 

qo गोविन्द मालवीय, एम. ए., एल, एल. बी., एम. एल. ए., 
मैनेजिंग = न्यु jaa कं. लि. 

सेठ गोरीशंकर गोयनका, अस्सी 

चन्द्रबळी पांडेय, एम. ए., ठि०--मोलवी महेशप्रसाद आलिम फाजिल, 


अमेठी कोडी ' 


चन्द्र भालजी, बी, एस-ली., एम. एल. सी., शान्तिसदन, सिगरा 

qo चन्द्रमोलि सुकुल, Aad ट्रेनिंग कालेज, कमच्छा 

चन्द्रशेखर गिरि, काशी देवी मठ, ९५ सप्तसागर 

Go जगजीवनलाल ga, प्रधानाध्यापक, हरिश्चन्द्र हाई स्कूल 

alo जगद्स्त्राप्रसादजो, डिप्टी इंस्पेक्टर, शिक्षा विभाग, अदंली बाजार 

ठा० जगदीशप्रसाद सिंह एम, ए., एल-एल. बो., वाइस प्रिंसिपल, 
उदय प्रताप क्षत्रिय कालेज 

जगन्नाथप्रसादजी, गोलागली 

ato जगन्नाथप्रक्षाद भागव, गायघाट 

जगन्नाथप्रसाद शर्मा, एम. ए., औरंगाबाद 

जसुनादास सनवाल, हिन्दू विश्वविद्यालय कायालय 

जयकृष्ण दास, कालभैरव 

जयशंकर दूबे, खजुरी, केट 

जयेन्द्रनारायण सिन्हा, ३।१७८ weet बाजार 

ज्योतिभूषण गुप्त, सेवा उपदन 

जीवनदास अग्रवाल, प्रत्रानाध्यापक-अग्रवाळ महाजनी पाठशाला 

जे. पी. चौधरी, क़ाब्यती थे, श्ृपचण्डी 

बा० ठाकुरदास ऐडवोकेट, राजादरवाजा 

Yo ठाकुरप्रसाद शर्मा एम. q., एल-एल. बी., MANN 

द्वारिकादास, म्युनिसिपल कमीक्षर, २६ गोविन्दजी नायका 

दामोदरदास खंडेलवाल, छोटी गेबी ` 

are दिलीपनारायण सिंह, एम. g., १२० छोटी पियरी 
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दिवसपति az, ghar न 
दुर्गाप्रसाद सिंह, म्युनिसिपल कमिश्नर, ब्रह्मनाल 

देवेन्द्चन्द्र विद्याभास्कर, विद्याभास्कर बुक डिपो 

नन्दगिरि कान्तानाथ शास्री तेलंग, टेढीनीम 

नन्दलाल भारद्वाज, बी. ए. एल. टी., दयानन्द कालेज 
नरेन्द्र मालवीय, १६।३ हाथी गली 

Go निष्कामेइवर मिश्र, बी, ए., लाहोरो टोला 

प्चनारायण आचाय, एम. ए., अस्सी 

पद्माकर द्विवेदी, खजुरी, केंट 


श्रीमती पद्मिनी देवी agast ( यमुनादेवी मंज्चरकर ) महिला विद्यालय, 


हिन्दू विश्वविद्यालय 


Blo डाक्टर परमात्माशरण, एम. ए., पी-एच. डी., प्रोफेसर इतिहास विभाग, 


3? 


हिन्दू विश्वविद्यालय 
प्राणाचाय प्रतापसिंह कविराज, प्रताप पाक, हिन्दू विश्वविद्यालय 
डाक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार डी. एस. सी, ( लंदन ), 
पी. एच, डी. ( वियना )-प्रो० एंशंट मिडिल ईष्ट हिरटरी 
एण्ड एंटिक्किटीज, हिन्दू विश्वविद्यालय 
पुरुषोत्तम छाल श्रीवास्तव, एम. ए., ज्र लालेश्वर की गली 


प्यारेलाल श्रीवास्तव, बी. ए. “कामिल? आनरेरी मजिस्ट्रेट, सी १२1५ 
भौरंगाबाद 


वंशगोपाल झिंगरन, एम. एस-सी., बी. एड , site, टीचस ट्रेनिंग : 
कालेज, कमच्छा 

बजरंगबली गुप्त, जालपा देवी 

बटुकनाथ शर्मा एम. ए., काळभैरव 

बलदेव उपाध्याय, एम. ए., राखाल. भवन, द्‌ धविनायक 

राजा बलदेवदास बिड्छा, लालघाट - 

बलदेवप्रसाद मिश्र, १५ शकरकन्द गळी 

पं० बलराम उपाध्याय, ऐडवोकेट, बड़ी पियरी 

बलवंत मिश्र, ग्राम कूंड़ी, पो० agta 

gamer केजरीवाल, नन्दनसाहु लेन 

aro INA दास वकील, बुलानाला 


` =N 
बांकेळाल मेहरोत्रा, एम. Q. ( केन्टब ), काशी विद्यापीठ 
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so बाबूराव विष्णु पराडकर, प्रधान संपादक-“भाज' 
» बैजनाथ केडिया, अध्यक्ष--हिन्दी पुस्तक एजेंसी 
=f बेजनाथसिंह, एम. ए. बी. ZL, हास्टेल सुपरिंटंडट, जयनारायण 
हाई स्कूल 
,१ राय भगवतीप्रसाद, जगतपुर पो० रुहाना 
> डाक्टर भगवानदास, एम. ए., डी. fee , भूतपूर्व 
एम, एल, ए, ( केन्द्रीय ), सिगरा 
११ भगवानप्रसाद, ( अवसर प्राप्त ) डिप्टी इसपेक्टर अव स्कूल्स 
भडिलाई, पो० शिवपुर 
» Zara त्रिपाठी, खजुही, सारनाथ 
» डाक्टर मंगलदेत शाखी, एम. g., डी० faa, ( आक्सन ), प्रिंसिपल, 
गवन मेण्ट संस्कृत कालेज 
» मंगला प्रसाद सिंह, ज॒मीदार, मंगल भवन, भेळूपुर 
» मक्खन लाल, Ha कालेज 
१, महामना Go मदन मोहन मालवीय, वाइस चांसलर, 
हिन्दू विश्वविद्यालय 
» मदन मोहन नागर, क्युरेटर, सारनाथ म्युजियम, सारनाथ 
१, सदन मोहन शास्त्री, राकरकंद गली 
» मधुसूदन दास, बी. ए., एल -एुळ . बी., बनारस बेंक लि., विशेशरगंज 
१, मनमोहन दास शाह, एम. g., एल-एल. at, हरिभवन, गोळागलो 
कुमारी मनोरमा चौधरी, Bo डाक्टर केप्टेन एस, के. चोधरी, राम काली 
चोधरी रोड 
alo प्रो. महादेव लाळ शराफ, फार्सेसी विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय 
» महीपत सिंह मास्टर, पुलीस लाइन 
११ Tio माघोप्रसाद खन्ना, धियोसॉफिकल सोसायटी š 
१, Sio माकण्डेय सिंह, एम. ए., साहित्यरत्न, उदय प्रताप क्षत्रिय कालेज 
» gass केडिया, नन्दनसाहु लेन 
५१ रमापति शुक्ल एम. g., बी. टी., IAZ हाई स्कूल 
» रमेश दत्त पांडे, बी. ए., बरना पुल 
» राजाराम जी STTS], काशी विद्यापीठ . 
११ राधेकृष्णदास, शिवालाघाट 
३३ रामअधार सिंह वकील, विशेशर गंज 
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श्रीश दीवान रामचन्द्र कपर 


११ 


3° 


99 


99 


99 


रामचन्द्र वर्मा, ३ सरस्वती फाटक 
आचाये do रामचन्द्र शुक्ल, दुर्गाकुण्ड 
To रामचरन पांडे, ala कालेज 
डा. रामनाथ चतुर्वेदी, सैनिटोरियम-सारनाथ 
do रामनारायण मिश्च, बी. g., ( अवसर प्राप्त) पी. ई. एस., कालभैरव 
रामनारायण मेहरोत्रा, लाहोरी टोला 
qo राम बहोरी शुक्ल, एम. ए.. बी. टी., साहित्यरल, प्रो०, gla कालेज 
राम शंकर लाल नेपाली, NANT 
रामशरण लाळ मुख्तार, राम निवास, तेलियाबाग 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचायं, सारनाथ 
Go लक्षमण नारायण गद, पत्थरगली, रतनफाटक 
लक्ष्मीचन्द चौधरी, भारतेन्दु भवन, चोखम्भा 
लक्ष्मीनारायण मिश्र ‘aaa’, १1१८२ अस्सी संगम 
लल्लीप्रसाद जी पांडे, इण्डियन प्रेस 
लाल चन्द खत्री, कोठी-प्रनचन्द हरनारायण, रानी कुआँ 
Me लालजी राम शुक्ल, एम. ए., बी.टी., टीचसं ट्रेनिग कालेज कमच्छा 
छाल बहादुर लाल सी. टी., आम-भरिलाई, पो० शिवपुर 
वाचस्पति उपाध्याय, भदैनी 
विजयकृष्णजी, ११० खजुरी, केंट 
विठ्ठळदास नागर, दामोद्रदासजी वछभदासजी, सूत टोला 
Go विद्याभूषण मिश्र, एम. ए. एल-एल. बी., सिगरा 
विमलानन्दन प्रसाद, दारानगर 
विउवनाथप्रसाद ( कपड़ा वाले ), बुलानाला | 
विइवनाथभागंव, ठि० बा० मनोहरलाल भार्गव, जतनबर 
विइवम्भरदयाल शांडिल्य, एम. ए., कीस कालेज 
विइवेश्वरनाथ ATE, २१।१०३ कमच्छा 
aro वेणीप्रसाद गुप्त, एम. T., एक. टो., अध्यापक, हरिश्चन्द्र हाई स्कूल 
aro वेणीप्रसाद मेहरा, रानी Hat 
शंभुनाथ वर्मा, आनरेरी मैजिस्ट्रे, गौरी गणेश 
राय RATA, MA-ATA, पो० रुहाना 
- शशिशेखरानन्द गैरोला, इंजीनियरिंग कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय । 
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श्रीश रायबहादुर Alo श्यामसुदरदास बी. T., 921923 होज कटोरा 
शान्तिम्रिय द्विवेदी, “कमला? कार्यालय, गायघाट 
शारदाप्रसाद, कोठो-किशोरीलाल सुकुंदीलाळ, विइवेश्वरगंज 
शालिग्रामसिह, गायघाट 
रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह, शंकूधारा 
ato शिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन 
शिवशंकर इञ्जीनियर 
राय श्रीकृष्ण जी, पांडेपुर 
श्रीनाथ शाह, दुर्गा कुण्ड 
| श्री नारायण तिवारी बी. ए., बी. टी., हिन्दू स्कूल | 
» श्रीनिवास जी, दुर्गाकुण्ड i 
संकठा प्र्ताद गुप्त, ठि/० श्री० छोटेलाल वामनदास, afsar 
संतराम, काशी ग्रामोफोन स्टोस, बुलानाला | 
सबच्चिदानन्द भारतीय, एम. ए. एल. टी., सहायक अध्यापक सेंट्रल हिन्दू 
स्कूल कमच्छा 

प्रो सत्यनारायण आयं, एम. ए., डी. ए. वी. कालेज 

» राय सत्यत्रत, लहरतारा, जि०-- 

११ सतीशचन्द्र गुप्त, गांधी ग्राम विद्यापीठ 

१, agas एम. एस-पी. (टेक), हिन्दुस्तान ऐरोमेटिक कं०, लंका 

» सहदेव सिंह ऐडवोकेट, बड़ी पियरी 

> सीताराम रजिस्ट्रेशन ङक, रजिस्ट्रार कायालय 

१, Go सीताराम चतुर्वेदी, एम. ए., एल-एल, बी., एल. ZL, mo, टीचसं 

ट्रेनिंग कालज कमच्छा 

» Mann मिश्र बी. ए. बी, Z, azs हिन्दू स्कूल कमच्छा 

११ हेजारीलाल वकील, जेतपुरा 
श्रीमती होराकुमारी जैन, ब्याकरण-न्याय-सांख्य-तीथे, न्यु ई/२ हिन्दूविश्वविद्यालय 
योग-१७७ 


बनारस राज 


श्री बा० झारखडी प्रसाद नारायण सिंह, किला रामनगर | 
कप्तान मंगला प्रसाद सिंह तपोवन, रामनगर £ 

a = 
बृजनाथ बी. काम., मेनेजर-बनारस स्टेट बक, रामनगर 
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श्री रविशरण वर्मा, बी. ए., एल एल. बी. सुंशीखाना, रामनगर 
agama दुबे, किला रामनगर 

विश्वनाथ प्रसाद बी. g., एल-एल. at, वकील, रामनगर 
श्री नारायण तिवारी, रामनगर 

» सूय प्रसाद शुक, हजारी साहेब 

योग-ट 


9) 


बरेली 


ato ठाकुर कन्हैया सिंह बी. ए., इनकम टैक्स आफिपर 
» कृष्णकुमार लाल सक्सेना, निकट पत्थरवाली हवेली, मुहला भूड़ 
» भोलानाथ शर्मा एम. ए., अध्यापक बरेली कालेज 
p Rar शास्री, साहित्याचा पञ्चतीथे, २०४ QU 
„ श्रीधर पंत, एम, T., एल. टी., प्रो. बरेली कालेज, साहुकारा 


योग-५ 

बलिया 
श्री Go केशवचन्द्र शुक्ल, डिप्टी कलक्टर 
गणेश प्रसाद एम. ए., हिन्दी अध्यापक, गवन मेंट हाई स्कूल 
परशुराम चतुवढी वकील 
राजा सिंह तहसीलदार, छावनी सोनवरसा, पो. Rar 
ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ठि० पोस्टमास्टर फेफत्ता पो, फेफना 


शिवप्रसाद सिंह, वी. टी. खी. विशारद, अध्यापक मिडिल स्कूल रेवती, 
९ रेलवे स्टेशन रेवती 


32 


29 


श्यामसुंदर उपाध्याय, सेक्रेटरी-डिस्ट्रिक्ट ais 
सीताराम पांडेय, प्रधानाध्यापक-मिडिल स्कूल-भोमपुरा ` 
पो. भोराईकलां 


हरिकृष्ण राय, वी, टी. at. विशारद, ग्राम --वाजिदपुर 
पो, दलनछपरा 


योग-९ a: 
बस्ती 
श्री» नरसिंह नारायण मिश्र.वैद्य, नगर राज्य पो, नगर : 
— >> . 
योग-१ 
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| बाँदा 
श्री मइयादीन शुक्ल, अहलमद वँटवारा 
p सूलचन्द्र जेन, एम, ए , एल-एल. बी., करवी 
“योग-२ 
वारावंको ( अवध ) 
श्री० कुवर राजेन्द्रसिंह, एम. ए,, एल-एल. बी. 
योग-१ 


बुलंदशहर 


J 


Alo केशवराम, अन्नूपशहर' 
p जंगनलाल गुप्त, सुख्तार--माछ व फोजदारी 
» सर जीवनलाल wa anal, इस्पीरियल बेंक 
p त्रिसुवन नाथ चतुर्वेदी, विज्ञानाध्यापक, जे, ए. एस. स्कूल, gal 
ae 
मथुरा 
श्री० कामेश्वर नाथ एम, ए., प्रभाकर प्रेस 
„ क्षेत्रपाल शर्मा, सुख सं चारक कंपनी 
„„ जवाहरलाल चतुर्वेदी, कूवावाली गली 
- » सोहन ayy पंत, एम. ए., बी. टी., व्याख्याता, किशोरी रमण,=इण्टर 
कालेज 
» रायबहाढुर राधारमण जी, अवसर प्राप्त डिप्टी कलेक्टर, डेम्पियरनगर 
» रामनिवास पोद्दार 
१, वासुदेवशरण अग्रवाल, एम, T., अजायबघर 
११ शान्तिचरण वर्मा बी, ए., एल-एल, बी., पो० राया 
, » सत्येन्द्र, एम. ए,, ए, टी. सी. गली कानून गोयान, रामदास की मंडी 
! » लाला हीरालाल, श्याम काशी प्रेस 
EUSE Ee 
मिज्ञापुर 
श्री» महन्त परमानन्द गिरिजी, शिवाला . 
» प्रमथनाथ भट्टाचायं, वेलेस्छी गंज . 
» रामप्रताप जी, मालिक-दूकान-रात्रू भैरवमल फतहचन्द, बुंदेळखण्डी 
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Ate राजा शारदा महेश प्रसाद सिंह शाह, बड़हराधिपति, बड़हर, पो० राजपुर 
,, सत्यनारायण शर्मा, व्याकरणाचार्य, साहित्यविशारद, ग्राम-मैंसा, 
` पो० कछवां 


_ योग-५ 


मुजफ्फरनगर 
श्री» गोविन्द बिहारी शोरावाल, एम, ए. सनातनधर्म कालेज 
» ala जगदीश प्रसाद रईस 
योग-२ 


मुरादाबाद 
श्री० केदारनाथ 'बेकल', बी. ए., एल. टी., गवनसेण्ट हाई स्कूल, अमरोहा 
„ कृष्णगोपाल लाल सक्सेना, हेड कापिइस्ट, कलक्टरी 
१३ तोताराम गुप्त, काँठ 
_योग-३ 
मेरठ 
श्री» अलगूराय शास्त्री, एम. एल. ए,, कुमार आश्रम 
» आनन्द स्वरूप दुबलिश बी. एख-सी., एल-एछ, बी., वकील 
» कृष्णानन्द पन्त, एम. ए., साहित्याचायं, प्रो०, मेरठ कालेज 
„ रघुबीर नारायण सिंह चोघरी, एम. एल, ए. ( केन्द्रीय ) असोड़ा, Te 
i हापड़ 
EEJ 
A 
मनपुरी 
ato agun बित्थरिया, सिरसागंज 
मक्खन लाल केला, बी. ए., एल-एल बी., पी. सी. एस. 


92 


याग-द 


रायबरेली 


श्री० राजा जगन्नाथ वख्दा सिंह, ताळुकेदार, wat 
,, शिवनारायण लाळ, विशारद, बैजनाथाश्रम, आम पोस्ट-कछरावाँ 


योग-२ 


लखनऊ 
श्री०- रावसाहब एस, पुल. आर. खेर, कमिश्चर इनकमटेक्स 
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POT W 


ç <o 


श्री० कृष्णकुमार पुरोहित, एम. ए., एळ-एळ. बी., ५५ dea हॉस्टेल 


22 


99 


ज्ञानचन्द प्रकाश भागव, ४३ न्यु बेरी रोड 
त्रिभुवन नारायण सिंह, “नेशनल tues” कार्यालय 
दीनदयाल गुप्त, एम. ए. एल-एल. बी. हिन्दी लेक्चरर, लखनऊ-- 
विइवविद्यालय 
डाक्टर पीताम्बरदत्त बड्थ्वाल, एम. ए., एल-एल. बी., डी, fez, १ रिवर 
व्यू काटेज, टी. जी. न्यु सिविल लाइन 
माननीय ag पुरुषोत्तमदास टण्डन एम. ए., एल:एल. बी. अध्यक्ष- 
` प्रान्तीय असेम्बळी, संयुक्त प्रांत 
बाळकृष्ण पांडे, प्रिसिपल---कान्यकुब्ज कालेज 
Go राधेलाल चतुर्वेदी, डिप्टी रजिस्टार--कोँपरेटिव सोसायटीज-- 
संयुक्त प्रांत 
विजय बहाडर रायजादा, अवसरग्राप्त एक्सट्रा असिस्टेण्ट कमिक्षर,. 
बारूदखाना 
विद्याभास्कर, ठि० माननीय शिक्षा मंत्री, संयुक्त प्रांत 
विनायक नन्दर्शंकर मेहता महोदय, आइ. सी. एस. मेम्बर--रेवेन्युबोड, 
संयुक्त प्रांत 
रावराजा, डाक्टर, qo इयामविहारी मिश्र, एम, T., डी. लिट्ट., राय-- 
बहादुर, १०५ गोलागंज 
रायबहादुर Go शुकदेव बिहारी मिश्र, गोलागंज 
श्रीधरसिंह, एम. ए., गवनमेण्ट जुबिली इण्टर कालेज 
रायसाहब qo श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम. ए., बी. एड. ( लंदन ) शिक्षा- 
प्रसाराध्यक्ष, संयुक्तप्रांत 
माननीय बाबू संप्रणांनन्द जी, बी. एस-सी., एल. टी., शिक्षा मंत्री, . 
i संयुक्तप्रांत 
हरिश्चन्द्र महोदय, आई. सी, एस., सेक्रेटरी टु गवर्न॑मेण्ट, यू. पी., जुडिशल 
डिपाटमण्ट- 


योग- १८ 


सहारनपुर 


श्री० उपाध्याय बागीश्वर विद्यालंकार, गुरुकुल काँगड़ी 


योग-१ 
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सीतापुर 
श्री० अनिरुद्ध सिंह, नीळगांव 
Go कृष्णबिहारी मिश्र, गंघौली सिधौली 
राजाधर प्रसाद मेहरोत्रा, कोठी qio बिसवाँ 
ठाकुर प्रसाद शर्मा, हिन्दी साहित्य सभा, छालबाग 
कुंवर राजेन्द्र सिंह, टिकरा स्टेट, पो० बिखवाँ 
„ ठाकुर रामसिंह ताल्लुकेदार 
राजा सूरजबख्श सिंह, आनरेरी सुंलिफ व मेजिस्ट्रेट, कस्मंडा, पो०-- 


कमालपुर 
> सोमइवरदत्त शुक 
योग-८ 
सुल्तापर 
So 
silo महेश प्रसाद, प्रधानाध्यापक, गवर्नमेण्ट हाई स्कूल 
योग-१ 


हरदोई 


श्री० शिरोमणि सिंह चौहान, एम. एस-सी. विशारद, सब रजिस्ट्रार, Rena 
Cua 
हाथरस 
श्री» रायबहादुर चिरञ्जीलाल बागला रईस, म्युनिसिपल कमिश्र 


योग---१ 


१४-सिंध 
( सभासदों की संख्या-२ ) 
| सक्खर i 
site स्वामी हरिनाम दास उदासीन, श्री साधु बेला तीर्थ | 
योगर 
हैदराबाद 
ate टोपनलाल शर्मा, Fea, सुखी की गली | yi 
Eua 
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१५-हेदराबाद (दक्षिण) 
( सभासदों की संख्या- ३) 


सिकंदराबाद . 


श्री० चि. म. वीरभद्र शास्त्री तेलंग, ४२६८ सजनलाल स्ट्रीट 
योग-१ 


हेदराबाद 


site राजा बहादुर विश्वम्भरनाथ, जज-हाई कोट 
> सत्यनारायण छोया, मारवाड़ी हिन्दी पुस्तकालय, ७७५ रेजिडसी बाजार! 
योग-२ 


विदेश 
( सभासदोंकी संख्या-८ ) 
इङ्गलेण्ड ENGLAND 
Revd. E. Greaves, No. 1, The Lines, Hornyold Road, 


Malvern 


T. Graham Baily Esqr., 236 Nether street, | 
London N. 8. 
Dr, G.A. Grierson, Ph.D., K. 0, S. I., Rathfarn ham,. 
Kamberley, Surrey 
Revd. J. C. Jackson, Bethel 2, Island close, Hailsham. 
Road, Pole gate, Sussex.. 

Fu a 


जमनी GERMANY 
Tara chand Roy Hsqr., 35 Hohenzollerndamm, 
Berlin, Welmersdarf.. 


योग-१ 
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हवाई द्वीप HAWAII ISLAND 


‘Gregg M. Sinclaier Esqr., Oriental Institute, University 
of Hawaii, Honolulu, U. S. A, 


| | | ( १४२ ) 

॥ | पोलेण्ड POLAND 

| || | Prof. Stefen stasiak, Prof. at the University L k 

| || CE 

| WE रूस RUSSIA 

| H Prof, A. Barranikoff, Blochina st., 1. F/log 6. Leningrad 

H [uni U. R. 5. 5. 
te 


` योग--१ 


स्वूचना--कृपया सुधार कर इस प्रकार पढिए--- : 
(2) Fo १०६ पर पंजाब के सभासदोंकी संख्या १६ के स्थान पर २० 
(२) Fo १०६ पर अंतिम नाम के पहले “श्रीयुत” 
( ३ ) ४० १२१ पर दूसरे नाम के पहले “श्रीयुत 


a 
रे उँ 


. 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri ०‘. 
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DD a a <s GD 


नागरी लिपि 
तथा 


हिंदी भाषा और साहिस्य 


की उन्नति के लिये 


काशी नागरी-प्रचारिणी सभा 
के सभासद्‌ 


बनिए और बनाइए 
प्रधान मत्री 


पत्र व्यवहार कोजिए । 


BSD DS a a ED “>> DIG. 


K a ee 


k. 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


WT 
*...... 


"१५०००००५००, 
५९३ ०० ० ० ०० ० ० ० ७ ० ०40-0० ००००-००-७७ ००७० ००० > 
= 
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प्रकाशक--- 


मंत्री, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 


H 

2 
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| 


= 


` नवीन प्रकाशित पुस्तक 
fa भूमि ` . j हर 
(लेखक-श्री राहुलसांकृत्याय) : .. 
यदि आप आधुनिक रूस के संबंध में सच्ची जानकारी प्राप्त करना एवं उक्त 
महादेश के संबंध के भ्रामक तथ्यों का निराकरण चाहते हों, तो सभा द्वारा 
प्रकाशित 'सोवियत्‌ भूमि’ अवश्य पढ़े । इसमें सं!वियत्‌ रूस का बहुत ही सच्चा. 


एवं सजीव वणन है। ८०० से अंधिक TE एवं लगभग १२० चित्रों सहित क 
इस TUTTT ग्रंथ का मूल्य ५) रुपये मात्र | € 
बुद्ध-चरित्र AC 

( लेखक-श्री Qo रामचंद्र शुक्ल ) kesi 


= Mie EE Se! n स 


Re 


प 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध के चरित्र पर स्वतंत्र रूप से ब्रभापा में लिखा हुआ अ, 
एक अति मनोहर ललित काव्य | प्रारंभ में ब्रन और अवधी भाषा पर लिखी 
हुई पांडित्यपूण मार्मिक भूमिका । रंगीन और सादे चित्रों सहित | नवीन संस्करण 
एक प्रति का मूल्य RIL) रुपये मात्र i 
I हिंदी-रसगंगाधर ( दूसरा भाग ) 

( अनुवादक-पं डित पुरुषोत्तम शर्मा चतुवदी ) A 4: 

संस्कृत के उद्धट विद्वान्‌ जगन्नाथ पंडितराज के ग्रंथ का हिंदी रूपांतर | l 

है | संस्कृत के जानकारों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि “रसगंगाधर” | 
संस्कृत साहित्य का एक अत्यंत प्रामाणिक लक्षण ग्रंथ है। अलंकार dj 
स्वतंत्र आलोचनाओं से भरा हुआ इतना पांडित्य-पूण ग्रंथ संस्कृत में इसके x 
पश्चात्‌ दूसरा नहीं बना । इसी अंथरक्ष का यह feet रूपांतर हे प्रथम भाग I 
जो पाठको के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है, काव्य के लक्षण भेद तथा रस आदि 


के dia में है | प्रस्तुत भाग Š agadi, शब्दशक्तियों और अलंकारों को बड़े हर 
विस्तार के साथ मार्मिक वर्णन किया गया हे । साहित्यप्रमियों को इस ग्रंथ की | 
` एक'प्रति अपने संग्रह में अवश्य रखनी चाहिए | एष्ट संख्या लगभग ८०० |. * | 
मूल्य केवल RIL) रुपये | = “ai 
= चंद्रावती या नासिकेतोपास्यान Mr s 


( संपादक-राय बहादुर बाबू इयामसुंदरदास sto Fo ) 
संवत्‌ १८६० में पण्डित सदल मिश्र ने संस्कृत के नासिकेतोपाख्यान के š 
आधार पर इस पुस्तक की रचना की थी | उसी का तीसरा संस्करण सभा ने | 
प्रकाशित कराया है। प्राचीन दिँदी-गद्य के प्रेमियों को इसकी एक प्रति अवशय 


ज्ञ पास रखनी चाहिए | मूल्य केवळ |) आने। एल 
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asr rp” t कहीं कोई पाठांतर है, वदद भी फुट-नोट रें. दे दिया. गया हे । -इसकी 


Bea ' ` aa I 

( संपादक-मिश्न-बंधु ) Eo E. 

> महात्मा सूरदासजी की पीयूष वर्षिणी कविता से हिंदी-भाषियों को परिचित | 
कराने की आवश्यकता नहीं. है। - उनका सूरसागर तो'मानों- अमृत रस का | 
सागर ही है। परंतु वह बड़ा भारी ग्रंथ है। इसील्ये सूरसागर का यह“सूरसुधा” | 
नामक संक्षिप्त संस्करण निकाला गया है। आरंभ में -सूरदांसजी की छोटी सी 
जीवनी और उनकी कविताओं Sh संबंध में आलोचनात्मक निबंध भी है। 
पृष्ठ संख्या ३०० के लगभग | नवीन: संस्करण का मूल्य केवल १ स्या ७ 
प्रमसागर -. ~... . . > "ie 

९ संपादक-बा० ब्रजरल्दास बी०, To Ua-THo Wo ) of 


हिंदी गद्य-साहित्य में प्रेमसागर प्रसिद्ध अंथ है भे इंसके - अनेक संस्करण. 

बाजारों में मिलते हैं । परंतु उनमें संशोधित और संस्कृत शब्द्रों की भरमार रहती 

C है और वे लल्लूलालजी के लिखे हुए मूळ प्रेमसागर से aga कुछ भिन्न होते हैं। 
*:_ यह संस्करण १८१० ई० की छपी प्रति के आधार पर तैयार किया गया है.जिसे 
ARA ने स्वयं अपने संस्कृत-प्रेस, -कलकत्ता में छपाया A .सन्‌ १८४२ की 
छपी एक दूसरी प्रति से इसके संपादन में सहायता ळी गई Š | उन दोनों प्रतियों x 


. भूमिका में छल्ललालजी का जीवन-चरित्र और हिंदी गद्य. साहित्य का इतिहास 
` भी fear गया है | पृष्ठ संख्या ४७० । नवीन संस्करण का मूल्य केवंठ १॥) रुपए | 


t Cas रानी केतकी की कहानी. Ee 
cee ( संपादक-राय बहादुर बाबू श्यामसुदरदास बी० To ) F- fe ia 
आधुनिक हिंदी गद्य को साहित्यिक रूप देनेवाळे सैयद इशाअल्लाखाँ की यह 

कहानी सभा ने प्रकाशित कराई है |- यह संवत्‌ १८५६ और १८६० sa 
में लिखी गई थी | जिन लोगों को आज से संवा सौ वर्ष पहले के हिंदी गद्य-का | 
रसांस्वादन करना हो वे इस पुस्तकको अवइय पढ़ें | इस बार इसका पाठ बा | 
ब्रजरलदास बी० ए० एल-एल० बी० ने फिर से शुद्ध किया है : 

इसबार छपाई आदि भी अच्छी हुई है । नवीन संस्करण का मूल्य 


काशी नांगरीप्रचारिणी सभा 


( स्थापित Ho १९५० वि०) 


F 
ar 
a. 
र 
०, < 
¥ ont 


, & 
उनचासवाँ वार्षिक विवरण | x 
सं० १६६८ x | 


विषय-सूची 


वाषिक विबरण "” 200 


परिशिष्ट 
१--पुस्तक दाताओं की नामावली ””" — Q 

'२- पुस्तकालय में आनेवाली पत्र-पत्रिकाओं की सूची s ६६ a 
३-खोज विभाग द्वारा प्राप्त हस्तलिखित sat की सूची ७० 
४--सभा के संस्थापक कि g 
५- सभा के संरक्षक >< - (ती. 
_६--समभा से संबद्ध संस्थाएँ ç “१ उ 

-स्थायी निधियों का विवरण छः e ७३. 


८--सं० १९९८ में सभा को २५) या अधिक दान प्र 
देनेवाले सज्जनों की नामावली < 

९--सं० १९९८ के आय-व्यय का लेखा š ० ` 
१०--आारंभ Q सं० १९९८ तक सभा के खातों का ASI” 
११- ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडाउमेंटस, qo पी० के पास... कः 

जमा किया हुआ सभा का धन or ee चे a u 
१२--इंपीरियल बक के हिस्से vee ० 
 १३--स्थायी कोष में जनमा घन ``" 
१४--सभासदों की नामावली 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


का 


| _ उनचासवाँ वार्षिक asm 


; परिशिष्ट १४ में निम्नोक्त सभासदों के पहले उनकी सभासद- 
का उल्लेख छूट गया है | पाठक कृपया सुधार रें | 


7 पृष्ठ नाम श्रेणी 
fe | 


श्री केशवप्रसाद मिश्र S मान्य 
श्री राय शंभुप्रसाद =o: ett 
श्री सूर्यप्रसाद शुक्त ( हजारी साहब ) ... स्थायी 


डा० आनंद के० कुमारस्वामी 


इस प्रकार 
वृद्धि हुई । आशा है कि सदस्य-संख्या 
। atta चल रहा है, वह SUG सज्जनों के 
| रहेगा। 


परिशिष्ट 


< 


१-पुस्तक TAAL की नामावली 


a अधिकाधिक सहयोग प्राप्त होता रहेगा | 


x वृद्धि हुई । आशा है कि सदस्य-संख्या में वृद्धि का जो क्र 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


का SH 


१--समा के अधिवेशन 


५ भगवत्कृपा से नागरीप्रचारिणी सभा, काशी का यह उनचासवाँ | 
वष पूण हुआ | इस वर्ष साधारण सभा के १६ ओर प्रबंध स o 
के ११ अधिवेशन हुए । साधारण सभा की सामान्य उपस्थिति १४-१८. 
ओर प्रबंध समिति की १२. १८ रही | 


२--सभासद _ 


गत वर्ष सभा के १०३७ सभासद थे। इस वर्ष २९८ नए सभासद्‌ 
बने । किंतु १२ सभासदों का देहांत हो गया और ४९ ने त्यागपत्र _ 
दिया | नियम ३१ के अनुसार शुल्क न देने से ६१ सभासद प्रथक हुए | 
जिससे वर्ष के अंत में सभासदों की कुल संख्या १२१४ रही । इनमें _ 
४९ मान्य, २४ विशिष्ट, १५८ स्थायी, ९५६ साधारण और २७ 
नि शुल्क रहे । 

इस वर्ष महिला सभासदों की संख्या ४१ रद्दी जो गत बष की | 
अपेक्षा ६ कम थी | यह कमी खटकनेत्राली ë | सभा को आशा 
ë कि भाषा ओर साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति के साथ उसे महिलाओं ' 


इस प्रकार गत वषं की अपेक्षा इस वषे कुल १७७ सभा 


वर्षों से चल रहा है, बह कृपालु सज्जनों के प्रयत्न से वर्षानु 
RNT | 


Ca) 


इस वर्ष सभा को अपने जिन १५ सदस्यों का बियोग-दुःख 
सहन करना पड़ा, उनमें सभा के मान्य सभासद सेठ जमनालाल 
asta, विशिष्ट सभासद adaa के महाराजाधिराज सर विजयचंद 
सहताब बहादुर, स्थायी सभासद श्री मदनमोहन जैन, qo 
क्षेत्रपाल शर्मा तथा do जगन्नाथप्रसाद शर्मा वाजपेयी के निधन à 
सभा को विशेष क्षति उठानी पड़ी | सभा को इन सभी स्वगंगत सभा- 
सदों की मृत्यु का हार्दिक दुःख है और बह उनके परिजनों के प्रति 
agiata समवेदना प्रकट करती है एवं इश्वर से प्रार्थना करती है 
कि वह मृतात्माओं को सदूगति दे। 


३--पदाधिकारी तथा प्रबंध समिति के सदस्य 


२१ वैशाख १९९८ को सभा के yaa वार्षिक अधिवेशन में 
इस वषे के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गए थे-- 
- „ सभापति--रायबहादुर do कमलाकर द्विवेदी, एम० Yo | 
उपसभापति--(१) do रामनारायण मिश्र, बी० uo, o. 
5 ई० एसू० ( अवसर'प्राप्त ) | 
(२) do aza पांडेय, slo gol 
- प्रधान मंत्री--पं० लल्लीप्रसाद पांडेय । 
o साहित्य मंत्री-पं० पद्मनारायण आचार्य, एम० To | 
अथ मंत्री--बाबू जीवनदास | 
उक्त वाषिक अधिवेशन में प्रबंध समिति के निम्नलिखित सदस्य 
चुने गए थे-- 
Ho १६६८ से सं० २००० तक के लिये ; 
बाबू ऋष्णदेवप्रसाद गौड़, काशी । श्री राय कृष्णदास, काशी। 
te बंशगोपाल मिगरन, काशी | qo विद्याभूषण मिश्र, काशी | श्रीमती 
कमलाकुमारी, काशी | डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल, लखनऊ । qo 
झयोध्यानाथ शर्मा, कानपुर । qo रामेश्‍वर गोरीशंकर ओझा, 
अजमेर | पुरोहित हरिनारायण शर्मा, जयपुर । स्वामी हरिनामदास 
उदासीन, सक्खर ( सिंध )। पं० दशरथ ओझा, नई दिल्ली! श्री 
सत्यनारायण weal, Er | श्री जी० सच्चिदानंद, 


मैसूर | 


>» 
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( ३) 


Go १३३८ से do १६६६ तक के लिये 


बाबू राधेकृष्णद[स, काशी | श्री सहदेव सिंह ऐडबोकेट, काशी 1 
श्री राय सत्यत्रत, काशी | श्री कृष्णानंद, काशी | Go चंद्रबली पाँडे, काशी । 
रायबहादुर श्री रामदेव चोखानी, कलकत्ता | डा० सच्चिदानंद सिनहा, 
पटना । Go ज्ञगद्धर शर्मा गुलेरी, लायलपुर | do श्रीनारायण चतुर्वेदी 
प्रयाग। do भोलानाथ शर्मा, बरेली! श्री अगरचंद नाहटा, 
सिलहट | बाबू मूलचंद अग्रवाल, कलकत्ता। बाबू लक्ष्मीनारायण 
सिह “सुधांशुः, पुर्णियाँ । 

सं० १६६८ के faa 
बाबु मुरारीलाल केडिया, काशी । do केशवप्रसाद मिश्र, काशी | 


बाबू ठाकुरदास, ऐडबोकेट, काशी | रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह, ` 


काशी | बाबू AAAI, ऐडवोकेट, काशी | श्री दत्तोबामन पोतदार, 
पूना । श्री ब्योहार राजेंद्रसिंह, जबलपुर । श्री सरदार माधवराव 
विनायकराव किबे, इंदौर । do श्यामसुंदर उपाध्याय, बलिया । To 
Haz शमा, जम्मू । Slo हीरानंद शास्त्री, बड़ोदा । श्री ना० नागप्पा, 
Hat | श्री पी० बी० आचाय, मद्रास | 

श्राय-व्यय निरीक्षक--बाबू गुलाबदास नागर | 

किंतु गत वर्ष चुनाव के eg ही दिनों बाद श्री बंशागोपाल 
fana अपने कायवश काशी से बाहर चले गये, फलतः नियम ५१ 
के अनुसार वे समिति की सदस्यता से प्रथक्‌ हो गए । साधारण 


सभा के २५ ज्येष्ठ के अधिवेशन में उनके स्थान पर पं० रामबहोरी 


शुक्ल सब सम्मति से प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए | 


४--आंयभाषा- पुस्तकालय 


गत वषे पुस्तकालय की आय २४३१।)११ थी और व्यय 
३०७६॥)७) था। इस वषे ३२५१ॐ)। आय हुई जिसमें १०००) 


प्रांतीय सरकार से, ३६०) म्युनिसिपल बोड, बनारस से, 


१६९१ॐ)। सहायकों के वार्षिक चंदे तथा फुटकर दान से और एक 
एक सौ रुपया विशेष दान श्री सेठ लदभीनिबास बिड़ला तथा श्री 
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सेठ कृष्णकुमार बिड़ला से प्राप्त हुआ । इस वष व्यय ३३४६।=)॥। . 


को 


( ४) 
हुआ, जिसमें १३०२।=)॥। पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं में, १३५१।८)। 
वेतन में, २१६।--) रोशनी में, ७२) आलमारी आदि बनवाने में 
WHE) छपाई में, uele जिल्दबंदी के सामान में लगा 
तथा १९६)॥= फुटकर कामों में व्यय हुआ | 
रात वष पुस्तकालय के सहायकों की संख्या ११७ थी, इस वर्ष 
१४२ रही । इस वर्ष पुस्तकालय के नियम १४ के अनुसार बहुत से 
सद्दायको के नाम सहायक श्रेणी से पृथक्‌ करने पड़े, जिसका सभा 
को खेद है 
गत sq १८४ पत्र-पत्निकाएँ आती स्हीं। इस वर्ष ६१ पुरानी 
पत्र-पत्रिका का आना बंद हो गया और १३ as पत्र-पत्रिक्राएं 
SNA लगीं। इस प्रकार इस वष पुस्तकालय में कुल १३६ पत्र: 
पत्रिकाए आती रहीं | 
गत वषं पुस्तकालय के हिंदी विभाग में १५९०० मुद्रित पुस्तक 
थीं। इस au ४०५ नई पुस्तकें आई । अत्र इस विभाग में मुद्रित 
पुस्तकों की संख्या १६३०५ है। 
गत बघे पुस्तकालय के हस्तलिखित विभाग में ८३५ पुस्तकें 
थीं । इस वघ १० पुस्तकें आई | अब ८४% हस्तलिखित पुस्तकें हँ । 
द्विवेदी-संप्रह तथा रल्राकर-संग्रह में पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त 
क्रमशः २७७३ TA! ११८९ पुस्तके Š 
इस वषें पंडित रामनारायण मिश्र जी ने angas अपनी 
संगृहीत पुस्तकों का संपूर्ण संग्रह द्विवेदी ओर रल्लाकर संग्रह की 
भाँति सुरक्षित रखने तथा उपयोग में लाने के लिये सभा को दे दिया 
है | इसके लिये सभा उनकी विशेष कृतज्ञ Š । 
गत वष अँगरेजी विभाग में २४१५ पुस्तकं all इस वष ५१ 
नवीन पुस्तकें आई | अब इस विभाग में २४६६ पुस्तके है। इनके 
अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, बँगला, गुजराती, उदू, गुरुमुखी आदि की 
भी अतेक पुस्तके हैं 
इस वषे पटियाला दरबार की कृपा से “गुरु शब्द रत्नाकर” 
नामक (गुरुमुखी का विश्वकोश ) एक बहुमूल्य ग्रंथ प्राप्त हुआ 


इसके लिये सभा उक्त दरबार की कृतज्ञ 
गत वर्ष सभा चे पुस्तकालय की Me वर्गीकृत नवीन सूची 
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छपने के लिये तैयार कर ली [थी । परंतु अनेक कठिनाइयों के 
कारण बह छापी न जा सकी। इस वघ की नवीन प्राप्त पुस्तकों को 
उस सूची में मिला कर उसे पुनः छपने के faa तैयार करना È | 

इसके अतिरिक्त अँगरेजी, हस्तलिखित, dna आदि पुस्तकों की 
सूची भी उक्त पद्धति के अनुसार तैयार करनी है । 

वस्तुतः वर्गीकरण और संख्यांकन का कार्य अधिक व्यय और 
श्रमःसाध्य है । इसे समय से पूणं करने के लिये धन की विशेष 
आवश्यकता है । पुस्तकालय का कार्य संपूर्ण रूप से नवीन पद्धति 
के अनुसार चलाने के लिये* विशेष प्रकार के उपकरणों की भी आव- 
श्यकता है जिसके लिये धन अपेक्षित है । पुस्तकालय में स्थान की 
संकीणता feat दिन बढ़ती'जा रही है। सभा इस ओर Marat का 
ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हुए आशा करती Š कि उनकी 
कृपा से स्थान की कमी बहुत शीघ्र पुरी हो जायगी और पुस्तकालय 
सुचारु रूप से जनता की सेवा करने में समथ होगा। 

इस (वर्ष पुस्तकालय २९४ दिन ओर वाचनालय ३४१ fea 
खुला रहा | नित्य पढ़नेवालों की औसत संख्या इस वर्ष १२० रही। 
सहायकों ने ४००० पुस्तके ;पढ़ीं | 

पिछले साल की भाँति इस वष भी विश्वविद्यालय के अन्वेषक 
बिद्याथियों ने पुस्तकालय से समुचित लाभ उठाया । 

जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने इस ay पुस्तकालय के लिये 
पुस्तकं तथा पत्रपत्रिकाएँ आदि दीं, उनमें इंडियन प्रेस लिमिटेड, 


इलाहाबाद, दरबार साहित्य कमेटी, अस्मतसर, श्रीमान्‌ राजा सत्यानंद. 


जी और श्री कमलनाथ अग्रवाल, काशी के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। सभा इन सभी महानुभावो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती Š | 
इस वर्ष श्री do श्रीशचंद्र शर्मा पुस्तकालय के निरीक्षक रहे। 
४- हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 
इस au खोज का aia मथुरा तथा बलिया जिलों एवं प्रयाग 


तथा काशी नगरों में होता रहा । प्रथमोक्त दो जिलों में श्री दोलतराम 


gaa ने तथा उत्तरोक्त नगरों.में श्री महेशचंद्र गर्ग ने काये क्या । 


L प्रयाग का कार्य Go देवीदत्त शुक्क जी की तथा बलिया का काये _ 
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> Go परशुराम wad जी की देखरेख में हुआ। उक्त सन्ननों ने 
५ खोज के कारय को सुचारु रूप से चलाने में जो अमूल्य सहायता प्रदान 
की है, उसके लिये सभा उनकी चिर-ऋणी रहेगी। आप लोगों के 
aye परिश्रम तथा सहयोग से ही खोज का कार्य इतनी सरलता तथा 
शीघ्रता के साथ समाप्त हो सका है । 

इस वर्षे काशी तथा प्रयाग नगरों में १३० ग्रंथों के विबरण लिए 
गए जिनमें १० के रचयिता अज्ञात हैं, १२ संग्रह-प्रंथ हैं, ९ ऐसे हैं 
जो दो बार प्राप्त हुए Ë और शेष ९९ विभिन्न ग्रंथकारों की कृतियाँ 
हैं मथुरा तथा बलिया में ११३ ग्रंथों के विवरण लिए गए। इन 
ग्रंथों की काल-विभाग के अनुसार तालिका नीचे दी जाती है :— 


f 
Fk 
Ld 
ine 
ai 
t 
j 
६ 
पल 
tea 
a 


“sassa : 
शताब्दी | १५वीं | १६वीं | १७वीं | १८वीं १९बी| योग 
ग्रंथ संख्या = ee काका 

(काशी और x २ १७ ३ | २५ ९० | १३० 
प्रयाग) 

ग्रंथ संख्या ककल कलक ळक 
(मथुरा और | २ १ G a 4 QQ 
बलिया) 


ये ग्रंथ विषयों के अनुसार इस प्रकार है-- 
( क ) काशी तथा प्रयाग केः-- 
(१) भक्ति-७८; (२) धर्म -उडपदेश--४; (३) जीवनी" 
बात्ता--९:( ४ रीति--१२; ( ५) पिंगल--२; ( ६ ) प्रेमकाठय--२; 
-( ७) गाथा तथा प्रशस्ति काव्य--३; (८) नीति और राजञनीति-४; 
(९) संगीत--१; ( १० ) शालिद्दोत्र-९१; (११) अ्योतिष-१; 
( १२) कोष--१; ( १३) सूफी काव्य--७; ( १४) फुटकर--४। 


योग १३० र 
सूचनाः--उपरिलिखित तालिका में “भक्तों की वार्ता” तथा 


gq जीवन-संबंधी रचनाएँ 'जीवनी-बात्ती? के अंतर्गत रखी. गई हैं। i 
gloat के भी दो प्रकार के संग्रह प्राप्त हुए है । इनमें से भक्तिसंबंधी _ 
“भक्ति? के अंतर्गत तथा बल काव्य-संबंधी geet के अंतर्गत रखे. 
गए Ë | समस्त मंथो में वैष्णव भक्तो की पदावलियो की संख्या सबसे | 
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अधिक है जिनमें से कुछ, जैसे “उत्सव माला", ‘faa Acta’ विभिन्न 
कवियों की रचनाओं से संकलित किये गए पदों के संग्रह हैं, और 
कुछ, जैसे “व्यास बानी? कवि-विशेष की रचनाओं के संप्रद हैं.। fara- 
लिखित ग्रंथ अधिक महत्वपुण हैं :— 

fadalda, कीत्तन के पद, उत्सवमाला, व्यास बानी, गदाधर 
भट्ट की बानी, गोविद प्रभु की बानी, केवज्ञराम वृंदावन जीवन को 
पदावली, गोविद स्वामी की पदावली, सूरसागर, हरिदास की बानी, 
भागवतदास कृत रामकंठाभरण, जगराम जेन का पद-संम्रह, बलिहारी 
का पद-संग्रह, हित बूंदावन का पद-संग्रह, नागरीदास के पद, हित. 
भजनदास की बानी और वल्लभ रसिक की बानी | | 

कहीं कहीं किसी ग्रंथ को “रीति! अथवा 'भक्ति' के siada 
रखते समय भी विचार करना पड़ा है।. यह कठिनाई श्रीकृष्ण के 
चरित्र की व्यापकता के कारण उपस्थित हुईं है। उनके चरित्र में 
शगार और भक्ति दोनों का समाहार मिलता है | उदाहरणाथ दिनेश. 
पाठक ने यद्यपि अपनी 'रसिक-संजीवनी? को अपने युगल-उपास्य 
का गुणगान कहा है-- । | 

‘Mug राधारवन के किये यथा गुन गान | 

भई रसिक संजीवनी हरि भगतन की खान ॥” 
तथापि उनके ग्रंथ का विषय “रीति? ही ë | इसी प्रकार भागवतदास 
के 'रामरसायन' और सूर के 'दष्टिकूट' को “पिंगल? तथा "रीति? के. 
अंतर्गत रखा गया है। 32 

शेष ग्रंथ 'फुटकर' के siada रखे गए Ë । इनमें साधारण तथा 
महत्वपूर्ण दोनों कोटि के ग्रंथ आ गए हें इस श्रेणी के अंतगत बही 


महत्वपूर्ण ग्रंथ समाविष्ट हुए हैं जिनका स्वतंत्र वर्गीकरण कठिन जान. 


पड़ा है, जैसे नरहरि के कवित्त। 
दखिनी के सूफी ग्रंथों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है, 
क्योंकि विषय और भाषा, अंतर और बाह्य, दोनों दृष्टियों से इनकी 
स्वतंत्र सत्ता हे | १ 
. . प्राय: ये सभी अमुल्य तथा अप्राप्य ग्रंथ हें | इनमें से कुछ के 
तो रचयिता QQ हैं जो खोज की दृष्टि से बिलकुल नवीन हैं थोर. 


जिनका. काव्य भी उच्च कोटि कां है, जेसे भागवतदास, केवलराम. 
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वृंदाबन जीवन, बलिहारी, भजनदास तथा जगराम जैन । काव्य 
की दृष्टि से भी प्रथम तीन का स्थान ऊँचा है। 
अन्य काव्य प्रंथों में भाषा दशम स्कंध ( नंददाल ); कबीर को 
माभयौँ; दादू की बानी; मंडन कृत रस-रत्नावली; भागवतदास कृत 
भागवत चरित्र, सूर्यपुराण तथा तत्वबोध; गुमान मिश्र कृत अलंकार- 
दर्पण; मनीराम कृत पातशाही कवित्त, जैत कृत मुअज्जमशाह के 
किन्त, नरहरि के कवित्त; दिलेराम कृत अलंकार-दोपक; जीवनधन 
कृत Glatt लीला; मुरलीधर मिश्र कृत म्शंगारसार और महाराज 
रामसिंह कृत रस*शिरोमनि भी साहित्यिक दृष्टि से महत्वपुर्ण हैं। 
इस बार खोज में काव्यों के. अतिरिक्त गद्य के निम्नलिखित 
महत्वपूर ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं-- 
(१) वार्त्तां ( वल्लभाचायं का वैष्णवों के आचारनविचारों पर 
प्रवचन ) | 
( २) चौरासी वैष्णो की वार्ता ( दो प्रतियाँ ) । 
( ३) लल्लूलाल कृत राजनीति I 
(४) हितोपदेश ( सं १८६८ वि० का ब्रज्ञभाषा गद्य) | _ 
(५) नारदनीति( y १9 wy DI 
(६) यदुनाथ शुक्ल कृत पंचांग-दर्शन | 
प्रयाग विश्वविद्यालय के डाक्टर एम० एच० सैयद के यहाँ से 
दखिनी भाषा के ग्रंथों के, जो सब सूफियों की कृतियाँ. Š, विवरण 
लिए गए Ë । दखिनी भाषा का अथे प्रायः पुरानी उदू समझा जाता 
है। विवरण प्राप्त ग्रंथों में प्राचीन उदाहरण सामने न आ सकने के 
कारण SH अथे की यथाथेता पर विचार- करने का अवसर न मिल 
सका, किंतु प्राप्त सामग्री के आधार पर विचार करने पर यही निश्चय 
दृढ़ होता है कि दखिनी भाषा अपने मूल आर प्राचीन रूप में 
दिल्ली, अंबाला, मेरठ, रामपुर, आदि क्षेत्रों में बोली जानेवाली 
खडी बोली ही है। दक्षिण के तत्कालीन मुसलमान राजवंश का 
अरबी-फारसी के अतिरिक्त यदि किसी देश भाषा से भी परिचय था 
तो वह खड़ी बोली से ही थी । इस कारण राजवग तथा शिष्ट समुदाय 
का उससे अपना संबंध स्थ्रापित करने के लिये उत्सुक होना 
[भाविक था। इस प्रकार अरबी और फारसी से दीक्षित 
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होकर, दक्षिण के नवीन एबं सवथा भिन्न वाताबरण में पलकर, 
अनेक आंतरिक एवं बाह्य प्रभावों से रंजित होकर खड़ी बोली 
‘afad’ के नाम से अभिहित हुई । दखिनी और खड़ी बोली में 
मूलतः कोई भेद नहीं है। 

( ख ) मथुरा तथा बलिया के :-- 

(१) भक्ति--११; (२) अध्यात्म तथा दर्शन--४०; (३) 
घामिक-२; (४) पुराण--४७; (४) पौराणिक आख्यान-४; 
( ६) कथा-कहानी-१; (७) नीति और डपदेश-२; (८) 
काव्य-८; (९ ) श्टँगार--७; (१०) रीति-२; ( ११) संगीत--१; 
( १२) जीवन-चरित्र-२; ( १३) स्तोत्र सथा माहात्म्य--९; ६ १४) 
स्वरोदय-३; (१५) वैद्यक १; ( १६) शालिद्दोत्र-३; ( १७) 
विविध--३; योग-११३ १ 

इनमें से ८९ ग्रंथ ऐसे हैं जिनका अब तक कोई विवरण नहीं 
लिया गया था और तीस ग्रंथ ऐसे हैं जो विशेष महत्वपुर्ण हैं। विवरण 
लिए गए sat में अधिकांश अध्यात्म-विषयक हैं, जिनके रचयिताओं 
में बाबरी साहिबा, बीरू साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, भीखा 
साहब, देवकीनंदन साहब, शिवनारायण स्वामी, Mas धरनीदास 
तथा बाबा नवनिधिदास विशेष उल्लैख-योग्य Š । बावरी साहिबा से 


लेकर देवकीनंदन साहब तक के संत एक ही परंपरा के हैं, जिनका 


शृंखलाबद्ध परिचय प्राप्त हुआ है। संत-साहित्य में इनकी कृतियाँ 
विशेष महत्वपूर्ण हैं। शिवनारायण स्वामी तथा उनके गुरु दुखहरण 
जी का विस्तृत वृत्त प्राप्त हुआ है। बलिया के do परशुराम जी 
चतुर्वेदी, Wo Uo, एल-एल० बी० के अनुशीलन द्वारा गोसाई' 
धरनोदास जी के विषय में बहुत सी ज्ञातव्य बातें प्रकट हुई हैं । ये 
उच्च कोटि के संत जान पड़ते हैं। बाबा नवनिधिदास का भी 
जीवन-बृत्त ज्ञात हुआ है । इनकी 'मंगलगीता? उल्लेखनीय 2 i 
अन्य प्रकार की रचनाओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं 

(१) सेवकराम कृत बाग-बिलास--ऐतिहासिक रचना, जो काशी- 

नरेश के वंश से संबंध रखती हे | 


(२) नवाब इसवी खाँ कृत रसचंद्रिका-- सं० १८०९ की बिद्दारी-सत- 


२ 
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सई की उत्तम टीका जिसमें दोहे अकारादि क्रम से रखे गए हैं। 

( ३ ) waft कृत सुदामा-चरित्र--निर्माणकाल अज्ञात है, fale 
काल Go १८०३ खड़ी बोली में की गई रचना। 

(४ ) गद्य के तीन ग्रंथ--( १) नासियत नामा (२) सब सिद्धांत 
श्रीराम मोक्ष परिचय तथा (३) बैताल पच्चीसी-यद्यपि 
लेखक ने इसकी भाषा को उदू बोली कहा हे, तथापि sg 
वास्तव में हिंदी ही है। इसे देखने पर यह अनुमान किया जा 
सकता है कि आधुनिक eq देश-भाषा के प्रकृत स्वरूप से 


कितनी दूर जा पड़ी है। , 
जिन महानुभावों ने इस वष संभा को हस्तलिखित ग्रंथ प्रदान 


किए हैं, सभा उन सबका भूरि भूरि धन्यवाद करती Š । कुछ लोगों 
से अच्छे ग्रंथ बदले में धन देकर प्राप्त किए जा सकते हैं। कितु 
सभा के पास इस काम के लिये युक्त प्रांतीय सरकार की दी हुई 
सहायता के अतिरिक्त कोई निधि नहीं है। यदि देशा के धनी-मानी और 
ज्ञानःभंडार की रक्षा की आवश्यकता तथा उपयोगिता समभनेवाले. 
बिद्याःप्रेमी सज्जन इस काम में सभा की सहायता करने की कृपा करें तो 
SAS ऐसे दुलेभ ग्रथ अब भी बचाए जा सकते Š जिनके नष्ट हो 
जञाने से हमारी भाषा और संस्कृति पर घोर प्रहार होगा | 

सभा ने इस वष कुछ ग्रंथों की प्रतिलिपि प्राप्त कर मूल 
रथों के न मिलने की कमी अंशतः पूरी की है। बंबई के प्रिंस 
आव वेल्स संग्रहालय के कला-विभाग के अध्यक्ष डाक्टर मोतीचंद्र 
के सौजन्य से सूरदास ( अष्टछापबाले सूरदास से भिन्न) कृत 
'नलःद्मन? की प्रतिलिपि हुई है । श्री दौलतराम जुयाल 
के प्रयत्न से बलिया के चिट aginfa के महंत श्री राजाराम 
जी ने कृपाकर अपने हस्तलिखित ग्रंथों की चार जिल्दें, जिनमें 
कुल ३४ पुस्तकें हैं, प्रतिलिपि कराने के लिये सभा को भेज दी है; 
तथा श्री महेशचंद्र गगे के उद्योग से प्रयाग से भी कुछ ग्रंथों की 
प्रतिलिपि मिल गई है। जिन Sl इस काय में सभा की 

ता की है, सभा उनकी कृतज्ञ हे। . छ 
ge वर्ष खोज का जो काम हुआ Š, उससे पहले की भाँति यही 
अनुभव हुआ दै कि क्या गाँव और क्या नगर, सवत्र हस्तलिखित 
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प्रथों की दशा बहुत ही शोचनीय है। वर्षों से धूप के दर्शन न होने 

के कारण उनके बेठनों पर सोडु, दीमकों और भींगुरों ने अधिकार 

कर लिया है। बिरले ही ग्रथ सुरक्षित दशा में मिलते हैं। एक ही 
प्रथ के पन्नों का अनेक Isat में पाया जाना तो सामान्य बात है | 
इससे बहुधा बहुत परिश्रम करने पर भी उनको क्रम से लगा सकना 
असंभव हो जाता Š ग्रथ-स्वामी प्रायः मोहवश ग्रंथों को इस दशा 
में भी अपने पास से हटने नहीं देना चाहते ag जानते हुए भी कि 
उनका नष्ट होना प्रायः संभव है, वे कम से कम अपने जीवन-काल में 
उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। ऐसी ही कठिनाइयाँ अन्वेषकों को प्रायः 
नित्य झेलनी पड़ती हैं । यदि उन्हें विद्या-व्यसनी सञ्जनों का सहारा 
न मिला करे तो उन्हे अपना उद्देश्य पूरा करने में अभीष्ट सफलता न 
मिले । इसी लिये सभा इस वर्ष के इन सहायका की विशेष रूप से 
SJIT है तथा इन सबका धन्यवाद करती È | 


(१) श्री राय कृष्णदास जी, काशी | 

(२) बा® बालकृष्णदास जी ( बल्ली बाबु ), चौखंभा, काशी । 

(३) पं०रामकृष्ण जी शुक्ल, प्रयाग | 

(४) आचाये श्री राधाकृष्ण जी गोस्वामी, बिहारी जी का मंदिर, प्रयाग। 

(५) चायं श्री गोपीकृष्ण जी गोस्वामी, ants का मंदिर, प्रयाग । 

(६) बा० शालग्राम जी वर्मी, कटरा, प्रयाग । 

(७) पं० देवीदत्त जी शुक्ल, 'सरस्वती!-संपादक, प्रयाग | 

(5) Yo परशुराम जी चतुर्वेदी, एम० Qe, एल-एल० Fo, बलिया।; 

(९) qo श्यामसु' दर जी उपाध्याय, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बोडे, बलिया) 

(१०) Yo जानकीनाथ जी त्रिपाठी, जुबिली संस्कृत कालेज, बलिया । 

(११) श्री गणेशप्रसाद, एम०ए०, अध्यापक, गवनेमेंट हाई स्कूल, बलिया। 

(१२) te शिवप्रसाद fae जी, मिडिल स्कूल, रेवती, बलिया । 

(१३) sto रामयादी सिंह जी, रेलवे MS, भीमपुरा, बलिया। 

(१४) श्री हरिकृष्ण राय जी, मिडिल स्कूल, दलन छपरा, घलिया। : 

(१५) १० सुयंनारायण चतुर्वेदी, aata, पोस्ट सहतवार, बलिया । : 

(१६) Sto सूरजनारायण सिंह जी, एम० tao ao, बलिया। 
(१७) ठा० सहजानंद fae जी, चेयरमैन, शिक्ताविभाग, बलिया। * . 
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(१८) श्री भगवानदास जी, आनरेरी मजिस्ट्रेट, caer, बलिया । 
(१९) श्री शुलाबचंद जी, स्थान व पोस्ट tagi, जिला बलिया | 
(२०) श्री मातादीन जी श्रीवास्तव, हेडमास्टर, अंगरेजी मिडिल स्कूल, 
रसड़ा, जिला बलिया | 
(२१) ठा० चंद्रभान सिंह जी, ग्राम व पोस्ट रतसंड, जिला बलिया। 
(२२) श्री भुवनेश्वरराय जी, सुरही, पोस्ट कोरंटाडीह, बलिया | 
(२३) do रघुनंदन उपाध्याय, अवसर-प्राप्त डिप्टी कलक्टर, प्राम 
सरइयाँ, पोस्ट कोरंटाडीह, जिला बलिया। 
(२४) श्री जगन्नाथ प्रसाद्‌ जी, ग्राम व पोस्ट गडवार, जिला बलिया | 
(२५) do शुभनारायण तिवारी, सिहाकुंड, पोस्ट हल्दी, बलिया। 
इनके अतिरिक्त सभा युक्तप्रांतीय सरकार तथा उसके शिक्षा- 
बिभाग के परामर्शदाता डाक्टर पन्नालाल, Plo आई० $o, आई० 
सी० gao, एवं डाइरेक्टर श्री Sto सी० पावेल-प्राइस, आई० So एस० 
का विशेष रूप से आभार स्वीकार करती है, जिनकी कृपा से प्राप्त 


. २०००) की आर्थिक सहायता के बिना सभा खोज कां यह aga 


काम करने में समथ ही न हो सकती | | 
सभा को आशा है कि प्रांतीय सरकार इस काये की महत्ता का 
अनुभव करके इस वार्षिक सहायता में पर्याप्त वृद्धि करेगी, जिससे यह 
सोर भी सुचारु रूप से चल सके | 
इस : वर्षे do विद्याभूषण मिश्र, एम० ए०, एल-एल० Ao 
खोज-विभाग के निरीक्षक तथा do. रामबहोरी शुक्ल, एम० qo, 
बीठ Ao, साहित्यरत्न, संयुक्त-निरीक्षक रहे 1 


` ६--भारत-कलाभवन 


fara वर्षों की भाँति इस वर्ष भी कलाभवन निरंतर प्रगति" 
शील रहा, किंतु वह प्रगति किसी प्रकार संतोषजनक नहीं कही जा 
सकती। कलाभवन का कार्यक्षेत्र जितना व्यापक है, और उसे 
अखिल भारतीय कला-केंद्र बनाने के लिये उंसकी जैसी प्रगति आवः 
श्यक है, उसके हिसाब से ome प्रगति age ही मंधर और सीमित 
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रही | कलाभवन के समुचित विकास के लिये एक स्थायी और 
बिपुल आय की बडी आवश्यकता है। अभी तो हम आकाशी वृत्ति 
पर रह रहे हैं। प्रांतीय सरकार पिछले दो वर्षों से २५००) वार्षिक 
देने लगी है । एतदर्थे हम थाभारी Š किंतु एक तो यह सहायता 
बहुत थोड़ी है, दूसरे स्थायी भी नहीं। आशा है कि सरकार का 
ध्यान शीघ्र ही इस ओर जायगा ओर हमारी अड़चनें स्थायी रूप से 
दूर कर दी जायगी | 

आर्थिक कठिनाई के साथ साथ कलाभवन में स्थान का भी 
बहुत संकोच है। उसके वतमान संग्रह के समुचित प्रदर्शन के लिये 
सभाभवन पूरा का पूरा मिले तो काम चले। हमारे यहाँ नित्य as 
चीजें बढ़ती जाती Š | इस वषे पुरातत्व-चिभाग ने WE जो दड़ो से 
निकली वस्तुओ का एक अच्छा सेट कलाभवन को दिया Š । इनके 
प्रदशन के लिये श्री गोपीकृष्ण कानोडिया ने आठ मूल्यवान अल- 
मारियाँ बनवा दी हैं। शीघ्र ही उनमें ये चीजें प्रदर्शित होंगी । 

पिछले दो वर्षो में राजघाट की खुदाई से जो वस्तुएँ प्राप्त हुई, 
स्थानाभाव से उनका प्रदर्शन नहीं हो रहा है। उनके लिये एक बड़ा 
कमरा बनवाना आरंभ कर दिया गया था, कितु आर्थिक अडचन के 
कारण वह इत वर्षे पूरा न हो सका | 

गत वषे राजघाट की खोदाई में गहरवार महाराज गोबिदचंद्र- 
देव का कार्तिक पूर्णिमा संवत ११९७ का, बड़े आकार के दो पत्रों का, 
एक ताम्र-शासन प्राप्त हुआ था, जो परीक्षा के लिये पुरातरव-बिभाग - 
में दिल्ली चला गया था। उक्त विभाग के अध्यक्ष ने अपने विशेष 
प्रतिनिधि द्वारा, उसे भारत-कलाभवन में भेज देने की Ba की है। 

इस वर्ष कल।भवन पहाड़ी शेली के चित्रों का संग्रह बढ़ाने में - 
बिशेष दृत्त-चित्त रहा पहाड़ी शैली में पिछले एक हजार वषं की 
चित्रकला अपनी सब से ऊँची उड़ान पर पहुँची है; और एक ऐसी संस्था 
में जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय चित्रशाला होना है; इस शेली के चित्रों का 
बढ़िया से बढ़िया और पूरा पुरा संग्रह होना चाहिए । यद्यपि समय. 
अन्य दृष्टियों से अनुपयुक्त है, किंतु इस कार्य के लिये सर्वोत्तम aaa 
यही है, क्योंकि युद्ध के कारण विदेशी sheet का आना बंद हो गया. 
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ë और अच्छे चित्रों का मिलना अपेक्षाकृत सुलभ हो गया है। इस 
परिस्थिति से कलाभवन ने लाभ उठाया है। इस वप पहाड़ी शेली के 
ii ८१३ चित्र लिए जा चुके है । आशा है कि आगामी वषे यह संग्रह 
बहुत विस्तृत और उत्कृष्ट हो जायगा। इस कार्य के लिये आर्थिक 
सहायता देनेवालों में मुख्य हैं-महाराजकुमार, सेलाना (मध्य भारत), 
सर बद्रीदास गोएनका, Alo आई० So, श्री घनश्यामदास बिड़ला और 
मेहता श्री मुरारीलाल जी | 

इस वषे कलाभवन ने Slo भगवानदास की एक प्रतिमा बनवाने 
का आयोजन किया है । यह प्रतिमा संगमरमर या कांस्य की होगी। 
कुमारी इंदुमती साठे. (श्री जे? एल० साठे, आई० सी० Tao को 
कन्या ) ने इस कार्य को आरंभ कर दिया है। आगामी वर्ष यह - 
संपन्न हो जायगा । इसमें २०००) से अधिक व्यय होगा। आशा है 
कि sr भगवानदास ऐसे महान्‌ व्यक्तित्व की प्रतिमा के लिये यह 
रकम कलाभवन शीघ्र ही एकत्र कर ले सकेगा | 

इस वषे कलाभवन के दशकों की संख्या १०००० के लगभग 
रही । हषं है कि हमारे दशैको की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। 
शिक्षालयों के विद्यार्थी भी. अब प्रायः कलाभवन का मनोयोग से 
निरीक्षण करने लगे Š । बिशिष्ट दशकों में ये नाम उल्लेखनीय है- 
श्री श्रीप्रकाश, श्री रविशंकर महाशंकर रावल, श्री राधाकृष्ण जालांन, 
श्री प्रफुल्लकुमार सरकार, सर बद्रीदास मोएनका, slo आई० ३०, 
श्री मूलचंद्र अग्रवाल, रायबहादुर श्री रामदेव चोखानी तथा श्री 
जगन्नाथ अहिवासी। 

इस वर्ष कलाभवेन के सहायक संग्रहाध्यत्त श्री विजयकृष्ण ने 
पटना, लाहौर और लखनऊ के संग्रहालयों तथा खुदाबर्श पुस्तकालय 
(पटना) की अमूल्य पुस्तकों का अध्ययन किया। राजघाट की वस्तुओं पर 
साप्ताहिक 'इलस्ट्रेटेड वीकली अव इंडिया? (बंबई), “हिंदू? (मद्रास) तथा 
'बिश्‍वबाणी' ( प्रयाग ) में सचित्र लेख लिखे और पहाड़ी चित्रों के 
संप्रह-कार्य में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करके भी बड़ा परिश्रम किया । 
इसके लिये वे साधुवाद के पात्र Š । ed 

कलाभवन के सामने इस समय सबसे महत्व का काय प्रचार 
का Š । जनता में कला की अभिरुचि उत्पन्न किए बिना, संग्रहालय 
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` की उपयोगिता कुछ भी नहीं हे। इस प्रकार के प्रचार-काये के लिये 


k. 


कलाभवन की सचित्र सूची का प्रकाशन, यहाँ के चित्रों आदि की 
प्रतिकृति का प्रकाशन, कला संबंधी एक पत्र का प्रकाशन तथा शिक्षाः 
क्रम में कला को स्थान दिलाना आवश्यक है। इन सबके लिये धन 
अपेक्षित èl हम आशा करते Š कि देश का ध्यान शीघ्र ही इस ओरं 
जायगा जिससे हम इस आयोजन को सुसंपन्न कर UT | 
इस वष भी श्री राय कृष्णदास कलाभवन के संग्रहाध्यत्ष रहे | 

बे तो इसके जन्मदाता और प्राण हैं ही; उन्हें धन्यवाद्‌ देने के लिये 
हमारे पास शब्द नहीं हैं । 


७--नागरोप्रचारिणी पत्रिका 
सभा की इस मुखपत्रिका का यह vial वष यथेष्ट सफलता 
से पूरा हुआ है | अपने ४३वें वर्ष से पत्रिका व्यापक उद्देश्यों के 
अनुसार पाँच निश्चित wt से समन्वित जिस रूप में निकलने 
लगी है, उसका इस वर्ष भी पूर्ण निर्वाह हुआ है; यद्यपि कागज की 
महँगी के कारण पत्रिका के Tet में कुछ कमी कर देनी पड़ी, ९६ Tt 
के ही अंक निकालने पड़े। हमें संतोष है कि सामग्री की दृष्टि से 
पत्रिका के मान और उपयोगिता की पूरी रक्षा हुई Š 1 
पत्रिका का संपादकःमंडल इस वर्षे इस प्रकार रहदा: 
श्री केशवप्रसाद मिश्र श्री वासुदेवशारण अग्रवाल . 
श्री पद्मनारायण आचायं श्री कृष्णानंद ( संपादक ) 
इस वष पत्रिका में १५ लेख, ५ चयन, ४२ समीक्षाएँ, १९ विविध 
टिप्पणियाँ और सभा की त्रैमासिक प्रगतियाँ प्रकाशित हुई हैं । 
लेखों में ये विशेष उपादेय हैं:-- 
१--वाल्मीकि और उनका काव्य रामायण [लेखक श्री राय कृष्णदास] 
२-मूल रामचरितमानस की छंद-संख्या और विषयानुक्रमणी 


[ लेखक- श्री शंञ्चुनारायण चौबे ] 


iad सम्राट्‌ दारा का शुषा से मिला हुआ शिलालेख 


[ लेखक- श्री वासुदेवशरण अमवाल J 
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४--शब्दांक अर्थात्‌ संख्यासूचक शब्द-संकेत 
[ लेखक--श्री थगरचंद्‌ नाहटा] 
४--सुज नचरित महाकाव्य [ लेखक--श्री दशरथ शर्मा ] , 
६--भारतीय स्रृष्टिक्रम-विचार [ लेखक-- श्री(संपूर्णानंद ] 
विविध टिप्पणियों में ये विशेष उपयोगी हैं:-- 
१--पारिभाषिक-शब्द-संग्रह [ लेखक--श्री = ] 
२--प्रादेशिक वाङमयों के पचास वर्षों का इतिहास [लेखर-श्रीकृ] 
३--स्वर्गीय द्विवेदी जी के कागद-पत्तर [ लेखक--श्री ल० पांडेय | 
४-विक्रम संवत्‌ के प्रामाणिक इतिहास का महत्त्व 
[ लेखक--श्री परमात्माशरण ] 
५--पंचाँग-शोध [ लेखक-श्री संपूर्णानंद ] 
६--सम्मेज्ञन की ngraga घोषणा [ लेखक--भी = ] 


८--नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला 


इस माला में योग्य विद्वानों द्वारा संपादित प्राचीन कवियों और 
लेखकों की रचनाएँ प्रकाशित होती Š । माला के ३१वें प्रंथ, 
सूरसागर का प्रकाशन सात संख्याओं के बाद द्रव्याभाव के कारण 
बंद कर देना पड़ा था, पर इस वषे इसके faa पं० राधेश्याम वान- 
प्रस्थी के उद्योग से हैदराबाद के श्रीमान्‌ राजा पन्नालाल वंशीलाल पीती 
से आधिक सहायता मिली, जिससे sat संख्या प्रकाशित हुई ।: शेष 
संख्याओं के प्रकाशन के लिये द्रव्य की यथेष्ट सहायता प्राप्त होने 
पर पूरा ग्रंथ उसी सुंदर रूप में प्रकाशित करने का विचार है। थाशा 
है हिंदी-प्रेमी श्रीमान्‌ इस ओर ध्यान देंगे और अपने साहित्य के 
इस अनमोल ग्रंथ-रत्न के प्रकाशन में सभा की सहायता करने की 
कृपा करेंगे | 

&--मनोरंजन पुस्तकमाला 


इस वर्ष इस माला में श्री राय कृष्णदास ओर «fo पद्मनारायण 
झाचार्य द्वारा संपादित नई कहानियाँ” नामक वतमान युग की उत्कृष्ट 
कहानियों का एक प्रतिनिधि-संग्रह प्रकाशित हुआ । यद इस माक्षा की 


५४वीं पुस्तक दै | 
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इस वर्ष इस माला के अंतर्गत श्री संपूर्णानंद लिखित 
भारतीय सुष्टिक्रम-बिचार? नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । लेखक ने 
इस विषय का गंभीर अध्ययन किया है और इस पुस्तक का प्रणयन 
पाश्चात्य विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए इस शैली से किया है कि 
यह गूढ़ विषय सवसाधारण को भी बोधगम्य हो सके। इलके अतिरिक्त 
“गोरबामी तुलसीदास” का पुनमुंद्रण,सभा आपने व्यय से करा रही है। 
आशा है यह भी शीघ्र प्रकाशित हो जायगा । इसी माला के 
अंतगत प्रकाशित Go कामताप्रसाद शुरु लिखित हिंदी-व्याकरण की 
सजिल्द Rat भी समाप्त हो गई थीं। किंतु व्याकरण की 
कुछ संख्याएँ सभा में रक्खी थीं और प्रथम तथा तृतीय 
की प्रतियाँ छुपाकर व्याकरण की कुछ प्रतियाँ पूरी कर 
ली गई है | | 


११--कोशों का संशोधन 


इधर बहुत दिनों से बहुत से हिंदी-प्रेमियों को और स्वयं 
सभा को भी इस बात की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि हिंदी- 
शब्द-सागर और संक्षिप्त हिंदी-शब्द-सागर का संशोधन हो। इन 
कोशों के लिये आज से तीस-बत्तीस वर्ष पहले शब्द-संग्रह हुआ था | 
इस बीच में हजारों नए शब्द हिंदी में प्रचलित हुए हैं और दिन पर 
द्नि नए शब्द बनते तथा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी लिये सभा ने 
गत वप ही संक्षिप्त शब्द-सागर के संशोधन का कार्य बा० रामचंद्र 
वर्मा को सौपा था । प्रायः एक वषे के परिश्रम से वर्मा जी ने उसमें 
बहुत से उपयोगी संशोधन और परिवर्तन किए हैं और हजारों नए 
शब्द sa परंतु संक्षिप्त शब्द-सागर के नए संस्करण के मुद्रण 
š कुछ पहले ही हाथ लग गया था, जिससे अगले संस्करण में वे सब 
संशोधन और परिवर्तन नहीं आ संकेंगे। तो भी सभा ने विचार 
किया है कि प्रायः तीन या साढ़े तीन हजार के लगभग जो नए शब्द्‌ 


; चुने गए १ वे सब अथ-सहित अगले संस्करण में परिशिष्ट के रूप में 


३ 
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a, दे दिए जायें ; इसके बाद फिर जो संस्करण होगा, उसमें सब संशो. 
हि|| `+ धन ओर परिबर्तन भी सम्मिलित कर दिए जायंगे। इससे afaa 
H शब्द-सागर की उपयोगिता और भी az जायगी। यह भी आयोजन 

किया गया है कि अब संक्षिप्त शब्द-सागर का प्रत्येक संस्करण संशो: . 
धित, परिवत्तित झौर परिबद्धित हुआ करेगा; और हर संस्करण में 
बराबर नए शब्द बढ़ते रहेंगे इस समय छोटे कोशों में संक्षिप्त शब्द. 
i | सागर को जो GAAS स्थान प्राप्त है, वह इस योजना से सदा बना 
We RS रहेगा; और ag हिंदी-प्रेमियों के लिये सबसे अधिक उपयोगी 
| el सिद्ध होगा । 

| .  इसके सिवा सभा ने हिंदी-शाब्द-सागर का भी संशोधन कराना 
निश्चित किया है। asa कागज के अभाव के कारण यह आशा 
नहीं रह गई है कि इधर साल दो साल के अन्दर उसके खंडो का 
पुनमुंद्रण हो सकेगा। इसी लिये कोश के संशोधन के लिये यही सबसे 
अधिक उपयुक्त अवसर सममा गया Š । आशा है कि दो तीन वर्षों 
में शब्द्‌: सागर का पूरा पुरा संशोधन हो जायगा और उसमें आठ 
दस हजार नए शब्द भी बढ़ाए जा सकेंगे ga संशोधन, qada 
sit परिवद्धन का काम भी aro रामचंद्र वर्मा ने ही अपने ऊपर 
“लिया है । कोश के सहायक संपादकों में अब केवल वर्मा जी ही बच 
रहे हैं और वे कोश-संबंधी अपनी पूरी जानकारी और थनुभव का 
प्रयोग शब्द-सागर के संशोधन में करेंगे। कोश के व्युत्पत्तिवाले अंश 
में जो दोष और भूलें रह गई हैं, उनके सुधार का काम पं? 
केशवप्रसाद जी मिश्र और qo पद्मनारायण आचाय एम० ए० को 
दिया गया दवै। आशा की जाती है कि ये दोनों महानुभाव भी अपना 
कार्य बहुत ही सुचारु रूप से और शीघ्र ही संपादित करेंगे; और इस 
प्रकार शीघ्र ही शब्द-सागर का भी पूर्ण रूप से संशोधित, परिवर्तित 
ओर परिवद्धित संस्करण हिंदी-प्रेमियों की सेवा में उपस्थित किया जा 
सकेगा। इस संबंध में हिदी-प्रेमियो से प्रार्थना है. कि यदि वे कोश के 
संशोधन आदि के संबंध में कोई सूचना देना चाहें या कोश में बढ़ाने | 
के लिये कुछ नये शब्द भेजना चाहें तो सभा के मंत्री के पास 
भेजकर सभा को शनुगुहीत FT । - J ; 
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१२- -सूयकुमारी पुस्तकमाला 
शाहपुराधीश श्रीमान्‌ महाराज उम्मेदसिह जी ने अपनी स्वर्गीया 


धर्मपत्नी श्रीमती सूर्यकुमारी देवी की स्मृति में सभा को धन देकर इस - 


माला के प्रकाशन की व्यवस्था की थी । इसके लिये शाहपुरा दरबार 
से सभा को कुल १९९८४) प्राप्त हुए थे । 


गत वष इस माला में “हिंदी साहित्य का इतिहास” का जो संशो 
धित और प्रवद्धित संस्करण छपा था, वदद इस वषे समाप्त हो गया | 
उसके पुनमुद्रण का प्रबंध किया जा रहा है और आशा है, पुस्तक शीघ्र 
प्रकाशित हो जायगी । स्व० do चंद्रधर शमा गुलेरी की कृतियों का 
संग्रह 'गुलेरी-मंथ' के नाम से प्रकाशित करने का सभा निश्चय कर 
चुकी है। पर कुछ अंश छप जाने पर गत वषे स्व० गुलेरी जी के पुत्र, 
पं० योगेश्वर शर्मा गुलेरी ने इस संबंध में कुछ आवश्यक विषयों पर 
पत्रव्यवहार आरंभ कर दिया जिससे इसकी छपाई रोक देनी 
पड़ी । खेद है, इस वषे भी इस पुस्तक के संबंध में कुछ 
निणेय नहीं हो पाया, अतएव आगे की छपाई रुकी रद्दी | स्व? 
गुलेरी जी और सभा के बीच जो घनिष्ट संबंध रह चुका है, 
उसे ध्यान में रखते हुए, आशा है, do योगेश्वर शर्मा गुलेरी अपने 
पिताजी के ग्रंथों को सभा द्वारा प्रकाशित किए जाने की अनुमति देकर 
उसे गौरवान्वित करेंगे | 


इस वषे माला के आय-व्यय का हिसाब इस प्रकार है-- 


आय व्यय 
४३८०)११८-- बचत ६) अकबरी दरबार के पुरस्कार मठे 
१९६७।=) बिक्री SIZ) फुटकर 
६३५७॥८.)११०. ` १४४।८) युलेरी-म्ंथ की छपाई 
८।ॐ) कागाज 


१२५७) रायल्दी 
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३-) जिल्द बंदी 
VINE)! कार्यालय व्यय 
१६७४)॥॥ 
४६७३॥|--)२८- बचत 
६३४७।।=)११८- 
१३--देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 


जोधपुर-निवासी स्व० मुंशी देवीप्रसाद सुंसिफ की दी हुई 
निधि से इस माला में ऐतिहासिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता 
है। इस वष इस माला में श्री सतीशचंद्र काला लिखित 'मोहें जो दड़ो! 
तथा "सिंधु सभ्यता’ नामक १ वीं पुस्तक प्रकाशित हुई । 

इस वर्ष माला के आय-व्यय का ब्योरा इस प्रकार Š— 


७७२४।-)१०८ गत वर्ष की बचत १४) मोहें जो दड़ो का प्रूफ संशोधन 
६३०) इंपीरियल बंक के १४५॥)॥ me जो get के लिये 


h, 
x 
ov ¥ 


— 
AEs (CR ee 


- 


SUEY 
— 


शेयरों का मुनाफा कागज 
११६॥८-) इनकम टेक्स का ४०-) मोहें जोदड़ो के मुखपृष्ठ 
[फरता के चित्र और ब्लाक की. 
५६१।।-)॥। पुस्तकों की बिक्री बनवाई 


आर रायल्टी २२०॥) ME जो दड़ो की छपाई 
— g9ol—)= जिल्दबंदी 
९०४१-)॥।= | १५) फुटकर 
२७।)॥। रायल्टी 
१६४।।-) कार्यालय saq 
७६७।।।)।।=- 
८२७३।=) बचत | 
“<८४१०)।८० A RR 
१४--बालाबण्श राजपूत चारण पुस्तकमाला 
जयपुर के स्वर्गीय बारहट बालाबर्श जी की दी हुई निधि pT == 
माला में uag और चारणों की लिखी डिंगल और पिंगल भाषा. 


हि 
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की पुस्तकं प्रकाशित की जाती हैं । इस माला की नवीं पुस्तक राज 
रूपक की छपाई प्रायः समाप्त हो गई Š और आशा है, पुस्तक शीघ्र 
प्रकाशित हो जायगी | इस माला का काय सुचारु रूप से संपन्न करने 
में विद्यावयोवृद्ध पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने सभा को निरंतर 
सत्परामश और सहयोग देते रहने की कृपा की है। उनकी इस कृपा 
के बिना इस माला का कार्य ऐसी उत्तमता से संपन्न कर सकना संभव 
नहीं था। एतदर्थ सभा उन्हें हृदय से धन्यवाद देती है | 
इस वर्षे माला के आय-व्यय का Rara निम्नलिखित है-- 
१८९।।।८) ४ गत वर्षे की बचत १८३।)॥। राजरूपक के लिए कागज 


४११) सरकारी कागज ७७॥) कार्यालय व्यय 
का ब्याज़ ११॥३)॥ फुटकर 
६५2) इनकम टेक्स का ———— 
फिरता २७२२) 
१४१।=)। पुस्तकों की बिक्री ५३७८) १ बचत 
ओर रायल्टी SE 
5०९॥।=-) १ ८०९।।।८) १ 


१५-_देव पुरस्कार ग्रंथावली 
अडला की वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद्‌ ने उक्त प्रंथाबली के 
नाम से उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित करने के लिये 
सभा को १०००)प्रदान किया था। इस ग्रंथावली में इस वष कोई 


नवीन मंथ नहीं प्रकाशित हुआ | 
ग्रंथावली के आय-व्यय का इस वष का salu नीचे लिखे 


अनुसार है 
GOVE) गत वषं की बचत १६०॥।) जिल्दबंदी 
=) ब्याज २७१।।-)। रायल्टी 

४४७॥%)॥ पुस्तकों की बिक्री )॥ कार्यालय व्यय 

११३६॥--)॥ _३)॥ फुटकर 
४९१॥)॥ pesa 
_९४५)2) बचत 
११३६।।८)। 
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१६--श्री महेंदुलाल गर्ग विज्ञान ग्रंथावली 


युक्त प्रांत के कृषि-विभाग के भूतपूव डिप्टी डाइरेक्टर और 
कानपुर-कषि-महाविद्यालय के वर्तमान आचाय श्री प्यारेलाल 
गर्ग ने हिंदी के पुराने और प्रतिष्ठित लेखक अपने स्वर्गीय पिता 
डाक्टर महेंदुलाल गर्ग की स्मृति में उन्हीं के नाम से उक्त ग्रंथाबली 
प्रकाशित करने के लिये सभा को १०००) प्रदान करने का निश्चय 
किया था । इसमें से ५००) इस वषे प्राप्त हो चुका है। शेष ५००) 
भी आशा है, दाता से शीघ्र मिल जायगा और इस ग्रंथावली का 
आगामी वर्ष से आरंभ हो जायगा | 


१७- श्रीमती रुक्मिणी तिवारी पुस्तकपाला 


सभा के पुराने सदस्य, अजमेर के स्वगेवासी रायसाहब पं०चेद्रिका' 
प्रसाद्‌ तिवारी की सुपुत्री श्रीमती रामदुलारी दुबे ने अपनी स्वर्गीया 
साता की स्मृति में उनके नाम से महिलाओं और शिशुशओों के लिये 
उपयोगी एक पुस्तकमाला निकालने के निमित्त सभा को २०००) प्र दान 
किया ë । इस माला में उपयुक्त पुस्तकों का प्रकाशन अब शीघ्र आरंभ 
होगा | 

इस वर्ष आय-व्यय का हिसाब निम्नलिखित है-- 


९९८) गत वर्ष की बचत Ville) बंक बट्टा 
१०००) दान १९९६) बचत ° 
१९९८८) $ १९९८>) 


१८-शभ्री रामविलास पोद्दार स्मारक ग्रंथमाला 


नबलगढ़ (राजपृताना) की श्री रामविलास पोद्दार स्मारक समिति 

ने अपने द्वारा संचालित श्री रामबिलास पोद्दार स्मारक ग्रंथमाला का 
प्रबंध इस ay से सभा को सौंप दिया है । इस ग्र थमाला के संचालन 
के लिये उक्त समिति ने दस वर्ष तक सभा को २००) बार्षिक सहायता 
देना स्वीकार किया दै, जिसमें से ४००) सभा को प्राप्त हो चुका है | 
इस ग्रंथमाला में समिति द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकें भी 


बिक्री के लिये सभा में आ गई हैं-- 
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(१) संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग १, ले० श्री कन्हैयालाल पोद्दार 
(२) संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग २, Qo 55 
(३) अमर जीवन की ओर, अनु? श्री शिवप्रसाद सिंह विश्‍वेन 
इनकी बिक्री से जो आय होगी, वह भी इसी प्रंथमाला की उन्नति 
में लगाई जायगी | | 
इस ay इस माला में जो आय-व्यय हुआ उसका हिसाब 
निम्नलिखित है-- 
४००) दान =) पुस्तकों का समाड़ भाड़ा 
३९९।।-) बचत 
४००) 


१६--साहित्य-गोष्टी 


स्वर्गीय बाबू जयशंकर प्रसाद ने ९००) की जो निधि साहित्य 
परिषद्‌ के लिये सभा को दान दी थी, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
यह गोष्ठी स्थापित की गई Š । इस गोष्ठी का यह एकादश वषे है। - 
इसके द्वारा साहित्यानुरागियो को समय समय पर स्थानीय तथा 
बाहर के अनेक विद्वानों एवं. सुकवियो के व्याख्यान तथा रचनाएँ 
सुनने के अबसर मिलते हैं । गोष्ठी को अधिक उपयोगी और 
झाकषक बनाने के ध्येय से सं १९९४ से इसी के अंतगगत प्रसाद!- 
व्याख्यानमाला की आयोजना फी गई है, जिसमें विभिन्न अवसरों 
पर विद्वानों द्वारा सुबोध व्याख्यान हुआ करते Ë | 

गोष्ठी की ओर से इस वषे १४ श्रावण को ससमारोह तुलसी: 
जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कथावाचक और रामा: 
यण के ANT Yo प्यारेलाल मिश्र की कथा हुई, जिसमें उन्होने मानस. 
का एक स्थल लेकर May जी की काव्य-प्रतिभा पर विस्तारपूवक 
प्रकाश डाला । १७ भाद्र को लाहौर के qo उदयर्शंकर भट्ट के कबिता: 
पाठ का आयोजन fear गया। भट्ट जी प्रतिभा-संपन्न उदीयमान 
कवि और नाटककार हैं । उस दिन पानी-बूँदी होते हुए मी काव्य- 
रसिका की यथेष्ट उपस्थित रही । थारंभ में सभा की ओर से श्री 
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कृष्णानंद ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात भट्ट जी ने हिंदी 
काव्य की आधुनिक प्रगति पर अपने बिचार प्रगट किए । agata 
उन्होंने अपनी चुनी हुई SHS रचनाएँ gars’ जिन्हें श्रोता घो ने बहुत 
पसंद किया । ४ कार्तिक को डा० मंगलदेव शास्त्री के सभापतित्व में 
गोष्ठी की ओर से कालिदास-जयंती का आयोजन किया गया। 

| हिंदी के प्रसिद्ध कवि और सभा के उत्पाही सदस्य Go गांगेय नरो- - 

| त्तम शास्त्री ने १० माघ को गोष्ठी के अंतर्गत एक बृहद कवि-सम्मेलन 
निमंत्रित किया, जिसमें समागत कवियों और कबियित्रियों का 
पुष्पादि द्वारा स्वागत किया गया । उस दिन काशी में अन्यत्र दूसरे 

| अायोज्ञन होते हुए भी श्रोताओं ओर आमंत्रित कवियों एवं कबि: 

ij यिचित्रों की पर्याप्त उपस्थिति रही । 

म सभा के जन्मदाता रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति बाबु श्याम" 

| सुंदरदास जी बी० go को काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय ने इस वर्ष बसंत 

| के दिन हुए अपने रजत जयंती महोत्सव के विशेष उपाधिदान समा- 

रंभ में 'डाक्टर' की उपाधि से सम्मानित fear) इस sqa में बाबु 

साहब को बधाई देने के लिये ३० माघ को गोष्ठी ने एक समादरोत्सव 

का आयोजन किया जिसमें बाबू साहब को समागत सजनों ने 

सभा की ओर से बधाई अर्पित की। २प फाल्गुन को हिंदी के ख्यात- 

नामा कवि qo मोहनलाल महतो “वियोगी' सभा में पधारे और 

उन्होंने अपनी रसस्निग्ध काव्यधारा से श्रोताओं का मनोरंजन किया | 

इस वषे “प्रसाद”-व्याख्यान-माला में व्याख्यान देनेवाले सजनों 

के नाम और उनके विषय निम्नलिखित हैं Š 

(१) श्री कृष्णानंद आचाय--हठयोग के आसन ओर बंध 

(२) श्री fag जी ( वँदावन-निवासी )--रांमायण की कथा 

(३) प्राणाचाय कविराज प्रताप सिंह-मनुष्य का आदश आहार 

(४) श्री मथुराप्रसाद दीक्षित--रासो की प्रामाणिकता 

( ५) कुमारी सुप्ति सिनहा- प्राचीन भारतीय गणित का इतिहास 

(६) डा० परमात्माशरण- हिंदू और मुस्लिम बास्तु-कला में 

अल करण 
(७) श्री श्रीकृष्ण व्यंकटेश पुणतांबेकर--तच्षशि्ञा 
(८) श्री शिवकुमार शाखी ( गोरखपुर-निवासी )--योग 
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(९) श्री भगवानदास सिडनी--लिवि-सुधार 
(१०) श्री चंडीप्रसाद--मानमंद्र और अनुभूत प्रयोग 


२०--पुरस्कार और पदक 


उत्तम और मौलिक ग्रंथ कर्ताओं को नियमानुसार जो पुरस्कार और. 
पदक सभा दिया करती है, उनकी निधियों का विवरण परिशिष्ट ७ में. 
दिया गया है । ये निधियाँ ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडाउमेंट्स, संयुक्त प्रांत 
के पास जमा कर दी गई हैं और उनके व्याज से ये पुरस्कार और. 
पढ्क दिए जाते हैं । . 
जिस प्रकार ये पुरस्कार और पदक दिए ज्ञाते हैं, इसका. 
विवरण निम्नलिखित है-- 
राजा बलदेवदास fear पुरस्कार--श्रीमान्‌ राजा बलदेवदास 
बिड़ला की दी हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार Ho १९९७ से, 
प्रति चौथे वषे दिया जाता है । १ माघ १९९३ से २९ पौष १९९७ तक 
की पुस्तकों पर विचार हो रहा Š | अगला पुरस्कार १ माघ १९९७ से. 
२९ पौष २००१ तक प्रकाशित अध्यात्म, योग, सदाचार, मनोविज्ञान 


अर दशन के सर्वोत्तम अथ के लिये दिया जायगा | 


बढुकप्रसाद पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार स्वगेवासी राय 
बहादुर. बाबू बडुकप्रसाद खत्री की दी हुई निधि से सर्वोत्तम मौलिक 
उपन्यास या नाटक के लिये इस वषे से प्रति चौथे aq दिया जायगा | 
१ माघ १९९४ से २९ पोष १९९८ तक की प्रकाशित रचनाओं पर 


` विचार हो रहा है । अगला पुरस्कार १ माघ. १९९५ से २९ पौष 


२००२ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया जायगा | 

रत्नाकर पुरस्कारः ( १ )-स्वगंवासी श्री जगन्नाथदास रत्नाकर 
की दी gs निधि से २००) का यह पुरस्कार व्रज्ञभाषा के सर्वोत्तम 
ग्रंथ के.लिये इस ad से प्रति चोथे वषे दिया जायगा। १ माघ 
१९९४ से २९ पोष १९९८ तक की प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया 
जा रहा Š | अराला पुरस्कार १ माघ १९९५ Q २९ पौष २००२ तक 


को प्रकाशित सर्वोत्तस पुस्तक पर सं० २००२ में दिया जायगा | . 


४ 
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रलाकर पुरस्कार (२ )-यह दूसरा UMET पुरस्कार भी 
२००) का है | यह पुरस्कार त्रजभाषा के सदृश हिंदी की अन्य भाषाओं 
( यथा FS, राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, छत्तीस- 
गढ़ी आदि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसंपादित ग्रंथ के लिये 
प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करेगा! आगामी पुरस्कार १ माघ १९९५ 
से २९ पौष १९९९ तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक पर Ho १९९९ में 
दिया जायगा। Kis. 

डाक्टर छन्नूलाल पुरस्कार-- Fo रामनारायण मिश्र की दी 
gs निधि से २००) का यह पुरस्कार विज्ञान-विषयक सर्वोत्तम 
ग्रंथ पर प्रति चौथे वर्षे दिया जाया करेगा । आगामी पुरस्कार 
१ माघ १९९६ से २९ पोष २००० तक की प्रकाशित सर्वोत्तम 
पुस्तक पर सं० २००० में दिया man | | 

जोधसिंह पुरस्कार--उद्यपुर के स्वर्गवासी मेहता जोधसिंह 
की दी हुई निधि से २००) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ 
के faa प्रति चौथे बष दिया जाया करेगा आगामी पुरस्कार १ माघ 
सं० २००१ से २९ पौष सं० २००५ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक 
पर Go २००५ में दिया जायगा | | 

विनायक नंदशंकर मेहता पुरस्कार--हिंदी के परम भक्त और भारतीय 
संस्कृति के अनन्य उपासक स्वगंवासी श्री विनायक नंदशंकर मेहता 
की स्मृति में एक पुरस्कार दिए जाने का निश्चय हुआ है । पर 
इसकी व्यवस्था के लिये धन अपेक्षित 21 यथेष्ट द्रव्य प्राप्त होते ही 
यह पुरस्कार दिया जाने लगेगा। स्व० मेहताजी के इष्ट-मित्रों और 
हिंदी-प्रेमियों से अनुरोध है कि वे इसके लिये धन से सभा की 
सहायता करें। | » | 


डा० हीरालाल स्वणंपद्क--स्वगेवासी रायबहादुर डाक्टर होरा- . 


लाल की दी हुई निधि से एक स्वर्णपदक सभा द्वारा पुरातत्व, 
gama, इंडालोजी, भाषाविज्ञान तथा एपीमाफी संबंधी हिंदी में 


लिखित सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक अथवा गबेषणापूणे निबंध पर प्रति _ 


दूसरे वर्ष दिया जायगा। यह पदक १ वैशाख १९९४ से ३० चैत्र १९९७ 


तक प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक वा निबंध पर दिया हः 
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कितु योग्य पुस्तक के अभाव में नहीं दिया जा सका। अब नियमा- 
नुसार बचत के रुपयाँ का उपयोग इस विषय के लेख अथवा पुस्तक 
के प्रणयन में किया जायगा । अगला पदक १ वैशाख ९८ से ३७ चैत्र 
१९९९ तक की प्रकाशित सर्वोत्तम पुस्तक या निबंध पर सं० २००० में 
दिया जायगा । : 

द्विवेदी स्वणंपदक--स्वर्गीय आचार्य do महावीर प्रसाद द्विवेदी 
की प्रदान की हुई निधि से प्रति वषे यह स्वणंपदक हिंदी में सर्वोत्तम 
पुस्तक के रचयिता को दिया जाता है। निर्णायकों की aa सम्मति से 
इस वर्ष यह पदक श्री राय कृष्णदास जी को “भारत की चित्रकला” 
नामक उनकी पुस्तक पर दिया जायगा | 


सुधाकर पदुक--स्वगीय बाबू गौरीशंकरप्रसाद ऐडबोकेट की दी 
gs निधि से यह रौप्य पदक बटुकप्रसाद पुरस्कार पानेवाले सब्जन 
को दिया जाता है | | 

fet पदक-श्री do रामनारायण मिश्र की दी हुई निधि से 
यह्‌ कि Slo छन्नूलाल पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दिया 
जाता है। 

राधाकृष्णदास पदक--बाबू शिवप्रसाद गुप्त की दी हुई निधि 
Š. qg रोप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार सं० १ पानेवाले सज्जन को 
दिया जाता है । | 

बलदेवदास पदक-- बाबू ब्रजरल्रदास वकील की दी हुई निधि 
से यह रोप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार सं० २ प्राप्त करनेवाले संजन 
को,द्या जाता है | - wa 

गुलेरी पदक-स्वर्गीय do चंद्रधर शर्मा गुलेरी की स्मृति में 
to जगद्धर शर्मा शुलेरी की दी हुई निधि से यह रौप्य पदक 
जोधसिंह पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दिया जाता है | 

° RA पदक--स्व० रेडिचे महोदय बनारस के कलक्टर थे तथा 

सभा के प्रत्येक काये में सोत्साह सहयोग प्रदान करते थे। सभा-भंवन 
के लिये वतमान भूमि उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुई थी। उनकी 
स्म्रेति में यह पदक Aga पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दिया 
जाता है । न्य Saag 
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२१--संकेत-लिपि विद्यालय 


काशी नगर में अन्यत्र इस विषय की शिक्षा के लिये विद्यालय 
खुल जाने तथा विशेषतः शिक्षित विद्यार्थियों को काम न मिलने के 
कारण सभा के संकेत-लिपि विद्यालय का काये इस समय कुछ दिनों 
के लिये स्थगित कर दिया गया है | आवश्यकता gs तो सभा भविष्य 
में पुनः विद्यालय चलाने का प्रबंध करेगी । 


२२--संबद्ध संस्थाएँ 


सभा की संबद्ध संस्थाओं में से, जिनके काये-विवरण समय से 
प्राप्त हुए हैं, वे नीचे दिए जाते Ë । संबद्ध संस्थाओं की सूची परिशिष्ट 
६ मेंदी गई है। 

नागरीप्रचारिणी सभा, मेनपुरी--इस ay इस सभा ने अपने 
आस-पास के कई स्थानों में उत्सव किए जिनमें हिंदी भाषा और 
साहित्य के प्रचार के संबंध में अनेक विद्वानों के भाषण हुए। विभिन्न 
स्थानों में इस सभा द्वारा शाखाएँ स्थापित की as, जिससे प्रचार-कार्य 
सुगमता और अधिक उत्तमता से किया जा सके। 

नागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, Te अमृतसर, Rie 
सुजफ्फरपुर- गत पंद्रह वर्षों से यह सभा ग्रामीणों में हिंदी-प्रचार का 
कार्ये कर रही ga वषे ९, १० और ११ अक्टूबर को इस सभा 
ने बरेली-निवासी कथावाचस्पति पं० राधेश्याम कथावाचक के सभा. 
पतित्व में अपना वाषिकोत्सव मनाया, जिसमें हिंदुस्तानी के विरोध 
में प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इस सभा के वाचनालय तथा पुस्तकालय में 
इस वर्षे पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ यथापुव आती रद्दी और पाठकों ने 
उनका यथेष्ट उपयोग किया! यथावसर विभिन्न साहित्यिको की जयंतियाँ 
भी मनाई गई । इस वर्ष इस सभा के खोज-विभाग ने वैशाली 
से कई उत्तम श्रस्तर-मूतियाँ प्राप्त कीं ७ हस्तलिखित अंथ भी प्राप 
किए गए | | Fp, sa 2... 

gaz संघ, मुजफ्करपुर--संघ ने सात ay पूरे कर aT 
आठवें में प्रवेश किया है। इस अल्प काल में ही संघ E > 
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साहित्यिक सेवाओं के द्वारा यथेष्ट ख्याति अर्जित कर ली है। इस वर्षे 
संघ के पुस्तकालय में ३०० नवीन पुस्तकें आई और १५७३ पुस्तकें 
पाठकों को पढ़ने के लिये दी गडे | वाचनालय विभाग में ३५ विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाएँ इस वर्ष आती रहीं और प्रतिदिन उनसे लाभ उठाने. 
वालों की औसत संख्या ४७ रही । हिंदी साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाओं के लिये संघ की ओर से एक परीक्षा-विभाग खोला गया 
है, जिसमें इस वषे परीक्षाथियों के लाभाथ बिभिन्न विद्वानों के 
व्याख्यानां का भी आयोजन किया गया । साहित्यिक समारोह की 
व्यवस्था एवं जनता में हिन्दी-प्रचारारथं समय समय पर उत्सवादि 
के प्रबंध के लिये संघ ने एक साहित्य-गोष्ठी बनाई है। इस गोष्टी के 
अंतगंत इस वर्षे काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सभापति राय बहादुर 
Go कमलाकर द्विवेदी तथा भारतीय इतिहास परिषद्‌ के मंत्री qo 
जयचंद्र विद्यालंकार के सभापतित्व में की गई सभाएँ यथेष्ट सफल 
रहीं। कचहरी के काम काज हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में 
करने केलिये संघ ने इस वर्ष वकीलों, मुख्तारों और अन्य कायं: 
कर्ताओं से विचारःविनिमय किया । आशा है, संघ के प्रयत्न से इस 
बिभाग में शीघ्र ही हिंदी को यथोचित सम्मान प्राप्त होगा। ग्रामीणों 
में हिंदी-प्रचार और निरक्तरताःनिवारण के sea संघ ने आसपास 
के कई गाँवों में पुस्तकालय स्थापित किये हैं। विगत १४ और १५ 
माचे को हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति और प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के वाइसचांसलर -पं० अमरनाथ झा के सभापतित्व में 
संघ ने अपना ७ af वाषिकोत्सवब हुत धूमधाम Š मनाया | 


संघ के aima मंत्री श्री नीतीशबरप्रसाद सिंह उत्साही और 
परिश्रमी नवयुबक Š और संघ की उन्नति में निरंतर संलग्न रहते है । 
संघकी इस सफलता पर सभा see तथा उनके सहयोगियों को 
बधाई देती हे । 

'ग्रसाद?-परिषद्‌ + काशी--परिषद्‌ अब अपना चतुथे वर्ष समाप्त 
कर पंचम वषं में प्रवेश कर रही है । अम्य वर्षा की भाँति इस वर्ष 
भी परिषदू ने अपने समस्त उद्देश्यों की पूति के लिये दृढता से अग्रसर 
होते हुए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया । परिषद्‌ की आनेक 
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योजनाओं में से एक योजना यह भी Š कि वह हिंदी के विभिन्न स्थानों 
एवं मतों के साहित्यिकों में संपक स्थापित करने और इस प्रकार 
हिंदी की विभिन्न समस्याओं पर सामयिक दृष्टि से विचार करने तथा 
उससे लाभ उठाने के लिये एक समिति बनाए जिसमें शिष्ट साहि- 
faa मनोरंजन के अतिरिक्त तात्कालिक महत्व के प्रश्नों पर भी 
विचार-विनिमय हो । परिषद्‌ को इस काये में हिंदी-प्रेमियो का 
आर्थिक एवं बौद्धिक सहयोग अपेक्षित Š | l 

इसी उद्देश्य की पूर्ति के faa परिषद्‌ ने इस वषे एक नया 
स्वरूप ग्रहण किया । हषे का विषय है कि परिषद्‌ के नवीन सभापति 
का पद श्री संपूर्णानंद जी (भूतपूव शिक्षा मंत्री, युक्तप्रांत) ने, जो गत 
कई वर्षों से परिषद्‌ के मान्य सभासद भी हैं, प्रहण किया है । आपके 
व्यक्तित्व से परिषद्‌ के जीवन को नवीन स्फूर्ति मिली है । 

काशी-विश्वविद्यालय की रजत-जयंती के अवसर पर fàg 
महात्मा गांधी ने जो नगरी लिपि और हिंदी भाषा की ओर जनता 
ओर विश्वविद्यालय का ध्यान आकृष्ट किया, उसपर परिषद्‌ ने 
प्रसन्नता प्रकट की; किंतु परिषद्‌ को खेद है कि स्वयं महात्मा जी की 
छाया में पलनेवाले पत्र हरिजन? के पते आद्यन्त रोमन लिपि 
ओर आंग्ल भाषा में लिखे जाते È | 

काशी-विश्वविद्यालय ने परिषद्‌ के मान्य सभासद रायबहादुर 


बा० श्यामसुंदर दास जी का Slo लिदू० की उपाधि देकर जो सम्मान 


किया है, उसपर परिषद्‌ ने प्रसन्नता प्रकट की । 

इस वषे परिषद्‌ की बिशेषता उसकी वे साहित्यिक गोष्टियाँ है 
जिनमें परिषद्‌ के सदस्यगण अपना निबंध पाठ करते RI 
इस विश्वयुद्ध के कारण अभी इन निबंधों का पुस्तक रूप में प्रकाशत 
नहीं हो सका है, परंतु आशा है कि समय अनुकूल आने पर परिषद्‌ 
अपना यह कार्य अबश्य करेगी | इस वषे के अन्य अधिवेशनं में 
नवीन सभापति के स्वागत में किया गया अधिवेशन तथा होलिको- 
व्सव अपना विशेष महत्व रखते हैं. । ; ; 


हिंदी साहित्य भवन, घरफरी, सुजफफरपुर-गत २१ वर्षों से यंह | 


संस्था ्रामवासियों में अपनी भाषा और लिपि के प्रति रुचि उत्पन्न 
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करने और उसके प्रचार में संलग्न है । इस वर्ष भवन के सदस्यों की 
संख्या १३७ रही | भवन के पुस्तकालय से इस वर्षे ४५० पुस्तके पढ्ने 
को दी गडे और लगभग १०० नवीन पुस्तकें खरीदी गई | वाचनालय 
विभाग से १७६१ पाठकों ने लाभ उठाया। भवन ने हिंदी साहित्य 
सम्मेलन और रामायण-प्रसार समिति, गोरखपुर की परीक्षाओं की 
व्यवस्था भी अपने यहाँ की है, जिनमें इस वषे ४७ परीक्षार्थी 
सम्मिलित हुए। हिंदुस्तानी का विरोध तथा रेडियो की भाषा में 
सुधार करने के लिये इस वर्ष भवन ने यथेष्ट प्रयत्न किया । समय समय 
पर भवन के द्वारा विभिन्न साहित्यिकों की जयंतियाँ मनाई गई 
जिनसे प्रचार-काय में पर्याप्त सहायता मिली । इस वर्ष से भवन ने 
हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का काय भी आरंभ कर 
दिया है । 
हिंदी प्रचारिणी सभा, जम्मु--काश्मीर सरकार से राज्य में हिंदी 
माध्यम द्वारा शिक्षा देने की स्वीकृति मिल जाने के कारण इस वर्ष 
इस सभा का प्रधान उद्योग इसी दिशा में रहा | अनेक कठिनाइयों के 
रहते हुए भी यह सभा अपने प्रचार-काये में मनोयोगपूवक संलग्न 
रही; और आशा है, उक्त स्वीकृति से सभा को उत्तरोत्तर संतोषजनक 
सफलता प्राप्त होगी । हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं के 
प्रचारार्थ भी यह सभा इस वषे उद्योगशील रही और जम्मु प्रांत में 
कुछ केंद्र स्थापित किए गए । राज्य में उदू में तार भेजने का प्रबंध है, 
पर हिंदी में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका कारण अधिकारियों 
की ओर से हिंदी में तार भेजने की प्रणाली का अभाव बताया जाता 
। हिंदी की तार-प्रणाली की उपलब्धि अथवा उसके निर्माण के 
लिये उद्योग किया जा रहा है और उसके सुलभ होने पर, आशा है, 
तार-विभाग में भी हिंदी को स्थान मिल जायगा । इस वषं भी अपनी . 
विभिन्न शाखाओं से सभा को अपनी उद्देश्य-पूर्ति में यथापुब पर्याप्त 


सहयोग और सहायता मिलती रही । _ 
बाल नागरीप्रचारिणी सभा, पुण्याके, Wo पंडारक (पंटना)-इस 


सभा के केवल पुस्तकालय विभाग का विवरण प्राप्त हुआ है । इस 
al इसके कुल ६३ सभासद रहे, पुस्तकालय में १०१४ पुस्तकें | 
wel तथा ९ सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ आती रहीं । ४०० पुस्तके 
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पुस्तकालय से बाहर गई, तथा पुस्तकालय में आकर पढ़नेवालों 
की संख्या ६७८१ रही | 
' देवनागरी परिषद्‌ , धामपुर (यु० प्रां)- वसंत पंचमी, Ao १९९८ 
fao को परिषद्‌ का प्रथम वर्ष समाप्त हुआ। इस वर्षे ३५ वार्षिक 
सद्स्य बने । परिषद्‌ की इस वषे कुल १२ बैठक gs, जिनमें हिंदी 
प्रचार संबंधी योजनाओं पर विचार हुआ। हिंदो साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाओं का कंद्र स्थापित करने का भी प्रयत्न किया गया, पर सफलः 
ता नहीं मिली । इस वर्ष परिषद्‌ के तत्वावधान में हिंदी विद्यापीठ 
( बिहार ) का केद्र स्थापित हुआ एवं १० परीक्षार्थियों ने परीक्षाओं 
के लिये आवेदनपत्र भेजे। सम्मेलन के अबोहर अधिवेशन में 
भी परिषद्‌ की ओर से एक प्रतिनिधि भेजा गया । गत वसंत 
पंचमी को परिषद्‌ के प्रथम वाषिक अधिवेशन के अवसर पर 
हिंदी-प्रचार संबंधी प्रस्ताब स्वीकृत हुए और एक कवि सम्मेलन 
भी हुआ | 
नागरीप्रचारिणी सभा, सेदपुर ( गाजीपुर )--पिछले षष जनगणता 
के अवसर पर जब सेदपुर में हिंदी-दिबस मनाया गया था, तभी 
यहाँ के नागरिकों का यह विचार हुआ था कि राष्ट्र भाषा के प्रचार के 
लिये यहाँ एक नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना की जाय | तदनुसार 
अक्टूबर, १९४१ में इस सभा की स्थापना हुई I उद्घाटन समारोह 
में काशी से Go waaay मिश्र तथा 'हिदी?-संपादक do चंद्रबली 
पांडेय, एम० ए० ने पधारने की कृपा की थी जिनके कारण यह 
समारोह विशेष आकषक और उत्साहवद्धक रहा। अब तक सभा 
के १२० सदस्य बन चुके Š । स्थानीय टाउन-एरिया.दफ्तर के कार्य 


शब तक उदू लिपि में होते थे, किंतु सभा के प्रयत्न से अब वहा 


नागरी लिपि का व्यवहार होने लगा है | अपने जीवन के अल्प काल 
में ही सभा ने व्याख्यान, सभा, कवि-दरबार इत्यादि सुरुचिपूर्ण 
आयोजनों द्वारा यथेष्ट ख्याति एवं सफलता प्राप्त की है। इसका 
श्रेय सभा के सुयोग्य सभापति श्री शिवशंकर सिंह बी०ए०, बी० cle, 
विशारद तथा प्रधान मंत्री श्री दयाशंकर श्रीवास्तव ‘fag’ को. 


है जो बड़ी लगन से सभा की Qar =ç रहे É, “क्क्लक 
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२३--स्थायी कोषः 


इस वर्ष सभा के स्थायी कोष में जो आय-व्यय हुआ। इसका 
ब्योरा इस प्रकार है-- 


१०९८॥।)१० गत AT की बचत ` ३८७१)११ गवनेमेंट स्टाक afe- 


४८५॥--)॥ स्टाक सर्टिफिकेट फिकेट ४०००) अंकित 
_ तथा पोस्ट आफिस मूल्य का क्रय किया गया 
से ब्याज : )॥ बंक बट्टा 


३६।-) इनकम टेक्स का फिरता. ३८५६।८)५ 
१२१।.-)॥। साधारण सभासदोंके २०६२)५ बचत 
S  चंदेका२०वाँअंश _ ५९३८।७)१० 
४१९६-)॥ स्थायी सभासदों का 

चंदा 


५९३८।४)१० | tr 


२४--श्राय-व्यय 


इस वर्षं के थाय-व्यय का लेखा परिशिष्ट ९ में दिया गया 
है। saa विदित होता है कि ७३९४॥) गत वषे की बचत 

आर ४०८८२४।)।॥ इस वर्ष की आय gel इस बष कुल 
व्यय ३२७८६।)८ हुआ | 

इस वर्ष आय का अनुमान २३८३०॥) किया गया था और 
व्यय का २८०९२।।); किंतु आय ENC व्यय दोनों ही अनुमान से अधिक 
हुए। इस वे भी श्रीमती रामदुलारी दुबे ने श्रीमती रुक्मिणी तिवारी 
ग्रंथमाला के लिये १०००) तथा श्री प्यारेलाल गग ने श्री महेँदुलाल 
गग विज्ञान ग्रंथावली के लिये २००) दान दिया। कलाभवन के लिये 
इस वष ४६४४।-)११ चंदा मिला, जिसमें २५००) सरकारी सहा-. 
यता सम्मिलित है। बम्बई की श्री रामविलास पोद्दार स्मारक 
समिति ने ४००) नगद्‌ तथा लगभग १०००) अंकित मूल्य के झपने 
प्रकाशन श्री रामविलास स्मारक पोदार ग्रंथमाला के लिये दान fea 
अद्ध शताब्दी के लिये श्री जुगुलकिशोर बिड़ला ने ५००), श्रीमान . 
राजा बहादुर त्रजनारायण fag (पड़रौना) ने ५००), श्रीमती रमादेवी 

५ 
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जैन ने ५००) तथा श्री गोपीकृष्ण कानोडिया ने २५) दान दिया । 
इनमें पहले दो सज्जनों का एक एक सौ रुपया स्थायी सदस्यता के 
चंदे में जमा हो गया | इस वषे भी अनुमान से अधिक स्थायी सद्स्य 
बने, जिससे स्थायी कोष में भी वृद्धि हुई । हैदराबाद के श्रीमान राजा 
पन्नालाल वंशीलाल पीती ने ५००) सूरसागर की ८ वीं संख्या प्रकाशित 
करने के लिये दान fear) इसमें से १००) उनकी स्थायी सदस्यता 
का चंदा जमा हुआ। पुस्तकों की बिक्री अनुमान से ७७९३।)। अधिक 
हुईं । नागरी-प्रचार के लिये ४८९) दान मिला | 
इस वर्षे स्थायी कोष में ४०००) अंकित मूल्य का स्टाक afè- 
फिकेट क्रय किया गया । कल्लाभवन के लिये मोहें जो दड़ो की वस्तुएँ 
प्राप्त करने में ३००) राजघाट की खोदाई में प्राप्त वस्तुएँ क्रय 
करने में ३३०) प्राचीन काँगड़ा चित्र और रामायण चित्रावली 
क्रय करने के १५४२) तथा मूर्तिमंदिर के ऊपर कमरा बनवाने 
में ७५०) व्यय हुआ | सूरसागर का आठवाँ अंक प्रकाशित करते में 
४४५।०-)।७ व्यय हुआ । कुथाँ बनवाने में ४१७६)॥ saq gar! 
इस कुएँ में बाहर की ओर से भी पानी लेने का स्थान तथा जगत 
राय बहादुर सेठ रामदेव चोखानी जी ने अपने धन से बनवा देने 
की कृपा की है । पुस्तके अधिक प्रकाशित होने तथा कागज की महँगी 
के कारण सब मालाओं तथा सभा की पुस्तकों की छपाई में अधिक 
व्यय हुआ । इन सब कारणों से व्यय भी अनुमान से अधिक gar 
जो अनिवाये था। इस बात का ध्यान रखा गया कि आय से 
अधिक व्यय न हो | अंत में १५४३२॥।)१ की बचत रही। इस वर्षे के 
अंत में १9७३०७))१॥ का ऋण रह गया । गत वषे २०२७७॥)११ 
का ऋण था। इस वर्ष ५९७०॥)९॥ ऋण gaar गया। शेष ऋण 
की पूर्ति अत्यंत आवश्यक है, जो आशा है, धनी-मानी उदार 
सञ्जनो की कृपा से शीघ्र हो जायगी। बाजार में केवल इंडियन प्रेस का 
लगभग ३०००) देना है। आशा है, यह शीघ्र ही चुक जायगा। 
कल्नाभवन कां प्रबंध स्वीकार करते समय सभा ने ६००) वार्षिक व्यय 
करने का निश्चय किया था । गत १३ वर्षों से यह अत्यावश्यक 
व्यय बराबर होता रहा Š | सभा यह धन बराबर अपने पास से देती. 


रही है और सभा के इस धन की पूर्ति भी शीघ्र हो जानी चाहिए। d x 
8 GE 
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अब कलाभवन को एक-कालीन सरकारी सहायता भी मिल जाती ë, 
जिससे आशा है, भविष्य में इस मद के ऋण में कोई वृद्धि न होगी। 
सूरसागर के संपादन तथा थपूण प्रकाशन में लगभग १००००) सभा 
का व्यय हो गया है, जिससे यह काये स्थगित कर देना पड़ा है | इस 
काय को अति शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है, जिससे फंसी हुई पूँजी 
निकल आवे । आशा है, सहृदय सज्जन इस ओर ध्यान दंगे। जिन 
उदार दानी सज्जनों ने उपयुक्त सहायता प्रदान की है, उन सबको 
सभा हार्दिक धन्यवाद्‌ देती है । 


२५--हिंदी -प्रचार 


सभा द्वारा देश के विभिन्न भागों में समय समय पर प्रचाराथ 
प्रतिनिधि iza भेजे जाते हैं। सभा के सभापति रायब्रहादुर qo 
कमलाकर द्विवेदी जी ने इस वषे मुजफ्फरपुर, भागलपुर आदि जिलों की 
यात्रा की । वहाँ उन्होंने सभाएँ कीं और भाषणों द्वारा लोगों को 
उत्साहित किया। कई स्थायी सभासद बनाए | मुजफ्फरपुर के सुद्ृद 
संघ ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया और हिंदी-प्रचाराथे तथा 
हिंदुस्तानी के विरोध में बड़ा उत्साह प्रदर्शित किया । सभा के उपसभापति 
Go रामनारायण मिश्र जी ने अपनी काश्मीर, सीमाप्रांत, दोहरीघाट, 
सैदपुर ओर नंदगंज की यात्राओं में हिदी-प्रचार का बहुत अच्छा 
कारये किया | सैदपुर में मिश्र जी ने नागरीप्रचारिणी सभा का उद्घाटन 
किया । इस यात्रा में do चंद्रबली पाँडे जी की उपस्थिति से बहाँ 
की जनता को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इतने अल्पकाल में ही 
उक्त सभा ने झपने टाउन एरिया के कार्यालय में उदू के स्थान पर 
हिंदी को प्रतिष्ठित करा दिया है। 

अबोहर के साहित्य-सदन ने इस बार बहुत धूमधाम से अपने 
यहाँ तुलसी-जयंती का आयोजन किया । इसी अवसर पर, वहाँ एक 
हिंदी सम्मेलन भी आमंत्रित किया गया था। तुलसीःजयंती के 
सभापति सभा के परम हितैषी qo राधेश्याम कथाःवाचस्पति तथा 
हिंदी सम्मेलन के सभापति do रामनारायण मिश्र ( सभाके उवः _ 
सभापति ) थे । इन सज्जनों ने वहाँ दिंदी-प्रचार के संबंध में प्रभाव- 
शाली भाषण दिए। “हिंदी? पत्रिका के संपादक, पं० चंद्रबली पाँडे 
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REUT s जी भी अबोहर गए थे उनके व्याख्यान से जनता बहुत प्रभावित 

| हुई और हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि का अधिकाधिक व्यवहार करते 
रहने में बड़ा उत्साह दिखाया। पाँडे जी इस घार आगरा में होने" 
बाले प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी उपस्थित हुए। अखिल 
भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के ३०वें अधिवेशन में सम्मिलित | 
होने के लिये सभा से इस वषे बाबू संपूर्णानंद जी भेजे गए | | 
देवरिया में होनेवाले जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में 
सभा की ओर से बाबू कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने बहुत ही उत्तमता. 
पूर्वक सभा का प्रतिनिधित्व किया। सभा इन सब महानुभावों के 
प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती È | 


२६--सभा की अद्धशताव्दी और महाराज विक्रमादित्य की 
द्विसहस्राब्दी 


सभा ने अद्ध शताब्दी की तैयारी अभी से आरंभ कर दी है । यह 
निश्चय हुआ है कि अद्ध शताब्दी की रिपोर्ट चार जिल्दो में प्रकाशित | 
ell पहली जिल्द में गत पचास वर्षों के सभा के कार्यों और हिंदी x 
की उन्नति का विवरण और तत्संबंधी आवश्यक सूचना रहेंगी | इस 
भाग की विस्तृत रूपरेखा इस घष की नागरीप्रचारिणी पत्रिका के द्वितीय 
sis में प्रकाशित हुई ë । दूसरी, तीसरी और चौथी जिल्दों में क्रमशः 
कलाभवन तथा आये-भाषा पुस्तकालय की सूची और खोज में प्राप्त 
हस्तलिखित sat का संक्षिप्त विवरण रहेगा। बाबू रामचंद्र वर्मा 
तथा बाबू AMAA जी ने रिपोट का पहला भाग कृपाकर तैयार 
कर देना स्वीकार किया है। एतदथ सभा उनकी अनुगृहीत है। 
_ सभा ने ae भी विचार किया है कि w शताब्दी के भवसर 
पर देश की विभिन्न भाषाओं क्रे पारिभाषिक शब्दों का संग्रह किया | 
जाय और अधिकारी विद्वानों की एक समिति बुलाई जाय जो 
सम्मिलित और संघटित रूप से भारतीय वाङमय की. सुव्यवस्थित | 
उन्नति के लिये समान वैज्ञानिक शब्दावली निश्चित करे)  . | 
अपनी अद्ध शताब्दी के साथ ही. सभा महाराज न 
टिसहस्तराव्दी भी मनाएगी । इस संबंध में सभा ने यह निश्चय किया है | 
A 
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कि विक्रम संवत्‌ के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस अवसर पर 
हसके वास्तविक मूल और इतिहास का यथासाध्य निणेय करके उनका 
निष्कष प्रकाशित कराने का यत्न किया जाय | इस योजना को कायान्बित 
करने के लिये जो उपसमिति बनी है, उसके संयोजक डा० परमात्मा 
शरण, एम० vo, पी-एच० डी० चुने गए हैं, जिन्होंने बहुत ही 
तत्परता और योग्यतापूवंक यह काये आरंभ कर दिया है | 

बाबू संपूर्णानंद जी के प्रस्ताव पर सभा ने महाराज 
विक्रम की Bagai मनाने के साथ पंचांग-शोध का काय भी 
हाथ में लेने का निश्चय किया है । पंचांग का महत्व यों तो सभी देशों 
में हे; पर भारत में, जहाँ फलित ज्योतिष पर लोगों का अधिक 
विश्वास है, इसका विशेष महत्व है। कितु भारतीय पंचांगों में इस 
समय जो व्यतिक्रम आ गया है, उसपर सभी दृष्टियों से विचार करने 
तथा पंचांग शोधन की योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 
बाबू संपूर्णानंद जी के संयोजकत्व में एक उपसमिति बनाई गई 
है जिसमें पाश्चात्य और पौर्वात्य ज्योतिष के अधिकारी विद्वान्‌ 
हैं, सभा इस उपसमिति के सभी विद्वानों, विशेषतः उसके संयोजक 
बाबू संपूणीनंद जी को हृदय से धन्यवाद देती है जिन्होंने बहुव्यस्त 
होते हुए भी पंचांग-शोध-समिति का कार्यःसंचालन कृपाकर स्वीकार 
किया है 

अबतक अद्ध शताब्दी के आयोजन के लिए श्री सेठ gua 
किशोर बिड़ला, श्रीमान्‌ राजा बहादुर त्रजनारायण सिंह ( पड़रौना ) 
तथा श्रीमती रमादेवी जैन (डालमियानगर ) से पाँच पाँच सो 
रुपए की सहायता प्राक्त हुई Š | सभा इन महानुभावो की कृतज्ञ है। 
आशा है, देश के सभी श्रीमान द्रव्य से सभा को सहायता कर इस 
आयोजन को सभा की प्रतिष्ठा और गौरव के अनुरूप संपन्न करने में 
योग देने की कृपा करेंगे | 

एक दानी सज्जन से इसलिये सभा को Yoo) का वचन 
मिला है कि सभा की अद्ध शताब्दी के लिये एक अलग अस्थायी 
बिभाग खोला जाय, जिससे शीप्रतापूवेक और व्यबस्थित रूप में 
अद्ध शताब्दी के कार्यों का संचालन किया जा asi सभा उनकी 
इस कृपा के लिये आभारी है | ET के 
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. हिंदी भाषा और नागरी लिपि के प्रचार तथा उनपर अनेक 
दिशाओं से होनेवाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आक्रमणों से उनकी रक्षा 
करने के उद्देश्य से Wo १९९७ से अपने तत्त्वावधान में सभा यह 
मासिक पत्रिका प्रकाशित कराती है। इसके संपादक, मुद्रक और 
प्रकाशक do चंद्रबली as, एम० ए० Ë | इस वषे के अंत तक इसके 
दूसरे भाग की चार संख्याएँ प्रकाशित हुई । इस अल्पकाल में ही 
अपनी सेवाओं द्वारा हिंदी” ने यथेष्ट लोकप्रियता प्राप्त की है, जिसका 
श्रेय उसके यशस्वी संपादक एवं उन अनेक सजनों को है जिन्होंने 
समय समय पर उपयुक्त लेख, समाचार, सूचनाएँ आदि भेजकर इस 
कारये में उनका हाथ बॅटाया है। सभा उन सभी amat के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करती है ओर आशा करती है कि वे आगे भी सभा पर 
ऐसी ही कृपा बनाए रहेंगे | 


भारत में हिंदी” का वाषिक मूल्य केवल N) है, जिसके कारण 
आरंभ से ही इसके प्रकाशन में घाटा रहा है। “हिंदी? की ग्राहकः 
संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है ओर sas साथ ही घाटे की रकम में 
भी उसी अनुपात से वृद्धि हो रही है निरंतर घाटा उठाकर ‘fea’ 
को चलाए चलना शक्य नहीं है। इस वर्ष कलकत्त के श्रीमान सेठ 
लच्मीनिवास बिड़ला ने 'हिंदी? के लिये ५००) प्रदान करने की कृपा 
की । सभा उनकी अनुगृहीत हे । “हिदी? की उपयोगिता,औरं आवश्यकः 
ता देश के अन्य श्रीमानों के समक्ष उपस्थित करती हुई सभा आशा 
करती है कि वे इस काये में धन से सहायता प्रदान कर सभा को 
हिंदी की अधिकाधिक सेवा करने का अवसर देंगे | 

इंडियन प्रेस fed) पत्रिका का मुद्रण बिना मुल्य करता है। 
प्रेस की इस सहायता से ही “हिंदी? का प्रकाशन संभव हो सका है | 
सभा उसके प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकट करती है और आशा करती है. 
कि आगे भी उसकी ag सहायता सभा को सुलभ होगी | "ñ 

“हिंदी” के प्रथम वर्ष के आय-व्यय तथा उसपर होनेबाले घादे ._ 
का ब्योरा इस प्रकार है-- 37 


( ३८ ) । 
२७- fea)’ ( मासिक पत्रिका ) 
। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ३९ ) 


आय व्यय 
२) अमानत ( श्रीमती WES फुटकर 
सरस्वती गुप्ता ) ४५१॥ =) डाक व्यय 
१२१०:=) चंदा (प्रथम वर्ष) २३-॥॥ छपाई 
१०८) चंदा (द्वितीय aq ) ७२२।।।=) कागज 
३००) विशेष सहायता (प्रथम बर्ष) ४२५।ॐ)। वेतन 
५००) » » (द्वितीय वर्ष) ‰०९।८) सभा 
१६५) पं० चंद्रबली पाँडे २१६०॥)४॥ 
५)४ फुटकर . १२९॥२)११। बचत 
१२२०३६) RZE) 
बचत का ब्योरा 


१२४॥-)७ पोस्ट आफिस सेविंग बंक 
४।--)४॥ रोकड़ सभा में 


१२९।।=)१९॥ 
घाटे का हिसाब 

देना ( द्वितीय ad के लिये ) पावना ( जमा ) 

२) श्रीमती सरस्वती गुप्ता ५०९।८)। सभा में 
१०८) द्वितीय बष का चंदा १२४॥--)७ पो० lo Qo बंश 
१६५) do चंद्रबली पाँडे ` ५।-)४॥ रोकड़ सभा में 
४००) विशेष सहायता (द्वितीय वर्ष) ६३९०) रा 
७७५) . १३५॥-)९॥ घाटा 


७७५) 


२८--श्रनुशीलन विभाग | 

सभा की प्रबंध समिति ने अपने २९ आषाढ १९९८ के 

अधिवेशन में निश्चय किया कि सभा में श्री राय कृष्णदास जी की 

अध्यक्षता में एक अनुशीलन विभाग खोला जाय जिसमें विद्वानों 

को अध्ययन करने के लिये qu सुविधा दी जाय । इस विभाग में. 

बिमश के लिये पुस्तकालय के हस्तलिखित विभाग की समस्त पुस्तकें 
तथा अँगरेजी और अन्य भाषाओं के आकर प्रंथ भी रक्खे जायेंगें। 
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सभा में समय समय पर बाहर से अध्ययन के लिये विद्वान्‌ 
इाया करते Ë । उनके ठहरने का सभाभवन में समुचित प्रबंध न 
होने के कारण उन्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसे बिद्वानों के 
ठहरने के लिये सभा में एक उपयुक्त अतिथिशाला का होना नितांत 
आवश्यक है। सभा के पास भूमि है । देश के उदार श्रीमानों से 
प्रार्थना है कि बे यहाँ ऐसी एक धमंशाला बनवाने में सभा की 
सहायता करें | 


२६--हिंदी की प्रगति 
(१) अदालतों में नागरी-प्रचार 


सभा आरंभ से ही बराबर अनेक प्रकार के धपार्यो से इस 
बात का प्रयत्न कर रही है कि इस प्रांत की अदालतों में नागरी 
को उसका उचित स्थान मिले-नागरी-लिपि का पूरा पूरा 
प्रचार हो | परंतु बहुत ही खेद की बात है कि देवनागरी लिपि 
शौर हिंदी भाषा की इतनी अधिक उन्नति और प्रचार होने पर 
भी इस प्रांत के न्यायालयों में नागरी का बहुत ही कम प्रवेशा हो सका 
है। और इसका सारा उत्तरदायित्व उन वकीलों आदि पर ही है 
जिनके हाथ में अदालतों का.काम है । विशेषतः नई पीढ़ी के धकीलों 
का तो यह और भी प्रधान कत्तव्य है कि वे अदालतों का सारा काम 
नागरी में ही किया करे | यह एक ऐसा विषय Š कि wa इसकी 
अधिक star नहीं की जा सकती । अतः सभा इस प्रांत के बकीलों 
ओर विशेषतः नये बकीलों, gent आदि से प्रार्थना करती है कि 
वे इस ओर पूरा पूरा ध्यान दें। आवश्यकता केबल इस बात की है 
कि प्रारंभिक कठिनाइयों का भ्यान छोड़कर एक बार सारे प्रांत में एक 
साथ ही इसके लिये पूरा पूरा प्रयत्न आरंभ कर दिया जाय। जहाँ 
एक बार यह कारये चल पड़ेगा, agi फिर इसकी गति आपसे थाप 
बढ़ती जायगी 1 आशा Š कि इस ata के वकील सभा की इस प्राथना 
पर उचित ध्यान देंगे और इसके लिये शीघ्र ही कोई संघटित उद्योग 


झारंभ करेगे। सभा इस बात का भी विचार कर रही है. = य 
अद्ध शताब्दी के अवसर पर इसके लिए एक ध्रात-व्यापी प्रयत्न और 
आंदोलन आरंभ करे। . eo eS ae 
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( ४१) 
(२ ) चित्रपट 


सिनेमा देखने हिंदू-मुसलमान, धनी ओर साधारण स्थितिषाले, 
सभी जाते हें । अतः सिनेमा की भाषा भी बोलचाल की होनी 
चाहिए । सिनेमा यद्यपि एक व्यवसाय है, फिर भी वह लोगों की 
रुचि भोर शित्ता-दीत्ता में सुधार करने का बहुत अच्छा साधन Š | 

भारतवषे की लोकवाणी हिंदी है--यह तो adara है; किंतु 
खेद है कि चलचित्रा के लोकप्रिय और लोकोपयोगी चेत्र में भी 
सांप्रदायिक कुप्रवृत्ति अपना काम कर रही है | फलतः एक ओर 
हमारे चलचित्रों का कला-पत्त जहाँ उत्तरोत्तर समुन्नत हो रहा है, 
भाषा-संबंधी बेढंगी नीति के कारण दूसरी थोर उसके द्वारा हमारे 
परंपरागत सांस्कृतिक पक्ष की उससे कहीं अधिक हानि होने की 
आशंका हो रही है। इधर “अमर-ज्योति! 'विद्यापति', 'देबदास!, 
(qq तुकाराम? जैसे थोड़े से कलात्मक चित्रों ने लोक-रुचि को 
परिमार्जित करने में यद्यपि अच्छी ख्याति अजित की है, तथापि 
बहुसंख्यक चित्रों की भाषा थाज्ञ भी वैसी ही विकृत बनी है। ऐसे 
चित्रों के संवाद यदि देश, काल और पात्र का यथोचित विचार 
करते हुए रखे जायँ तो इन्हें अनायास भौर भी लोकप्रिय बनाया 
जा सकता हे । अतएव चित्रों को सफल बनाने के लिए एक ओर 
जहाँ उत्कृष्ट अभिनय की आवश्यकता है, दूसरी ओर उससे 
कहीं अधिक आवश्यकता इस बात की है कि पात्रों के कथनोपः 
कथन दशकों के कान में खटके नहीं, अपितु अभिनीत दृश्यों 
के साथ सीधे हृदयस्थ हो wl 'भरत-मिल्लाप' जैसे धार्मिक 
चित्र में भी दशरथ, कौशल्या भौर लक्ष्मण आदि पात्रों ने 
अधिकार? के स्थानपर “अख्तियार? शब्द का व्यवहार किया है। 
महाराज दशरथ भरत की वर्षेगाँठ पर se आशीर्वाद देते हुए 
'सालगिरह' शब्द का प्रयोग करते Ë | अपनी माता के प्रति भरत की 
यह उक्ति-“माँ, तेने AL कलेजे पर वार किया हे” हमें थस्त-व्यस्त 
कर देती है और उस स्थल की सारी चारुता पर पानी फिर जाता है। 
ऐसे धार्मिक चित्र की जब यह गति है तो “पुकार? और “ताजमहल” 
जैसे मुगल़कालीन घटना को लेकर निर्माण किए गए चित्रों की क्या 

६ 
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अवस्था होगी, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। इन 
चित्रों के निर्माताओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि यद्यपि 
चित्रों के कथाभाग मुगलकालीन इतिहास से लिए गए हैं, तथापि 
उनका निर्माण आजकल की जनता के लिए किया जा रहा है, अतएव 
उनकी भाषा सबके लिये सुबोध और सरल होनी चाहिए | विषय के 
अनुसार भाषा में भेद भाव रखना एक बात है और संप्रदाय-विशेष 
को संतुष्ट करने के लिये भाषा-विशेष के शब्दों की संख्या का 
लेखा-जोखा रखना दूसरी बात है। यदि हमारे प्रत्येक काये में 
सांप्रदायिक मनोवृत्ति टाँग अड़ाती रहेगी तो कबतक काम चलेगा? 
बेमेल खिचड़ी भाषा से तो दशकों को संतोष होगा और न खेल 
ही अच्छा जमेगा | अतः सुरुचि का ध्यान रखकंर सिनेमावालों को 
भाषा की रक्षा की ओर सचेष्ट रहना चाहिए। व्यबसायी से बात 
मंनवा लेना ग्राहक के हाथ में होता है । यदि दशंकःमंडली अच्छी 
भाषा कें लिए सिनेमा-कंपनीवालों पर दबाव डाले तो बेढंगी भाषा 
के बंद होने में विशेष विलंब न लगेगा । | 
| (४) रेडियो | 

रेडियो. इस युग का |एक अलौकिक चमत्कार है॥ घर बैठे 
देश-बिदेशो के समाचार सुन लीजिएं। फिर अपने देश के बिभिन्न 
प्रांतों केसमाचार, संगीत और संवाद. आंदि सुनना तो. साधारण 
बात Ë | दूसरे देशों के प्रचारक भारत को अपना संदेश सुनाने के 
लिये-हमारी बोली का. उपयोग करते Ë । भारत के विभिन्नः रेडियो. 
स्टेशनों. में समाचार सुनानेवाले हिंदी-भाषी .बहुत कम ei यही बात 
भारत के. बाहर भी कई देशों में है roma: gas भाषा. भारतकै 
विस्तृत चेत्रों में. बोली जानेबाली हिंदी: नहीं. होती । इस संबंध में 
श्री मुरलीधर दिनोदिया ने 'विशाल भारत? में ठीक ही लिखाःथा-- 
“क्या बोलने-समभनेवाला की संख्या और क्या: श्रोताओं का. अनुपात, 
प्रत्येक दृष्टि से अन्य भाषाओं की तुलना में: हिंदी का ही >पलड़ा' 
भारी रहता है । किंतु रेडियो 'की भाषा. का; अटपटीपन (अपनी 
चिरपरिचित बेढंगी रफ्तार के; साथ जारी है । ये रेडियोवाले हिंदी 
के नाम Q जो चीज पेश करते हैं, बढ यदि हिंदी है तोलडदू. किसे. J 
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'कहा जाय! रेडियोवालों से न हिंदीवाले प्रसन्न हैं, न उद्‌ वाले ये 
aW, 'देशभगत?, 'दक्खन?, पच्छुम”, “बीच पूरब, 'दूर qe, 
‘gaa, 'इकत्सादी' आदि विचित्र शब्दों की खिचड़ी पकांते हैं । 
ELGI श्रेणी के ५-७ शब्द भी इन्होंने गढ़ लिए हैं ००5० ? 

भारत सरकार के प्रचार विभाग के अधिकार 8 ही रेडियो 
“है; और वही उस “भारतीय समाचार” का भी प्रभु है जो उक्त 
सरकार के प्रिसिपल इन्फामेशन अफसर द्वारा दिल्ली से प्रका- 
शित अंगरेजी पाक्षिक समाचार पत्र (इंडियन इन्फार्मेशन? का 
हिंदी रूपांतर है। 'भारतीय समाचार? की भाषा मंजी हुई हिंदी 
अर शेली विषयानुकूल होती है । इसकी at शब्दों ग्रहण करने 
की नीति हिंदी संस्कारों से संबद्ध रहती है। एक ओर सरकार 
के समाचार” की ऐसी भाषा होती है कि उसकी प्रशंसा किए बिना 
नहीं रहा जाता, और दूसरी ओर रेडियोःविभाग हिंदी के साथ 
अत्याचार किया करता है | यह दुरंगी देखकर कोन न कहेगा कि 
सरकार का एक ही विभाग दो प्रकार के खेल युगवत्‌ खेल्न रहा है | 

गत वर्ष रेडियो-विभाग ने हिंदी-उदू के कलाकारों ओर वक्ताओं 
का जो लेखा प्रकाशित किया था, उससे पता लग गया था कि किस. 
भाषावालों का पक्षपात किया जा रहा है। ऐसा कोई लेखा इस बे उक्त 
विभाग से प्राप्त नहीं हो सका, फिर भी रेडियो के नियमित श्रोताओं 
की समझ में उस विभाग की नीति में कोई बिशेष अंतर नहौँ 
gari ef, भाषा कुछ सरल हो गई है। सुनते हैं कि भारतीय 
रेडियो की हिंदुस्तानी की अपेक्षा अभारतीय देशों की हिंदुस्तानी 
कुछ सरल होती है । इस दिशा में सुधार करने के लिये संघटित 
प्रयत्न होना चाहिए । रेडियो.प्रेमी लोग यदि उस विभाग को भाषा 
सुधारने और दैनिक प्रोमाम ठीक करते के लिए प्रबल आन्दोलन करें 
तो सुधार होना कठिन नहीं | रेडियो की भाषा तो ऐसी होनी चाहिए 
जिसे पढ़े-वेपढ़े, feat और बालक सभी समझ सकं ' 

(४) सम्मेलन को बधाई ç. 

. दैनिक भारत” (८ माचे, सन्‌ १९४२) में यह समाचार पढ़कर हषे 
हुआ कि फॉसिल आफ स्टेट ने हिंदी साहिश्यःसम्मेलन (प्रयाग) को . 
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( ve) 
देश भर में प्रकाशित हिंदी की सभी पुस्तकों की एक एक प्रति प्रदान 
करना स्वीकार किया है। इस सफलता के लिये सम्मेलन को बधाई 
हे | आशा है, इसे भारत-सरकार स्वीकार करेगी । 
(२९) पंजाब में हिदी 

पंजाब में हिंदी को जीने के लाले पड़े हुए Ë । agi न्यायालयों में 
तो उसे कभी स्थान मिला ही नहीं। स्कूलों और कालेजों में से भी 
उसे निकाला जा रहा है । वहाँ हिंदू sasi तक को उदू पढ्ने पर 
विवश किया जा रहा है। वहाँ सब से पहले हिंदी के पाँव जमाने का 
प्रश्‍न है। पंजाब में जनता पंजाबी भाषा बोलती है, स्कूलों में 
उदू पढ़ाई जाती है, काम अँगरेजी में करना पड़ता है और प्रेम है 
हिंदी से पंजाबी gaar नहीं हुए हैं। हिंदी-प्रचार के प्रयाप्त 
पंजाब में बहुत दिन से जारी Ë | सिक्खों के पूज्य गुरुओं के समय | 
तक तो वहाँ विशुद्ध हिंदी का ही अखंड राज्य था। इसका प्रमाण है 
उनकी वाणी । पंजाब से अनेक पत्र-पत्रिकाएँ भी हिंदी में निकल चुकी 
ë | दैनिक 'हिंदी-मिलाप? आज भी बड़ी शान से निकल रहा है | 

“पंजाब की देवियों ने हिंदी की लाज रखी है । जितनी लड़कियाँ 
पंजाब विश्वविद्यालय की हिंदी परीक्षा मे बैठती हैं, उनकी आधी भी 
उद्‌-परीक्षाओं में नहीं बैठतीं। पंजाब ने उच्च कोटि की कवयित्रियाँ 
उत्पन्न की हैं । वहाँ के कहानी-लेखकों का हिंदी-संसार में विशेष स्थान 
है। वहाँ के कई लेखकों ने इतिहास की उत्तम पुस्तके लिखी हैं।” 

ये वाक्य 'अंबोहर में हुई साहित्य-परिषद के स्वागताध्यक्ष के Ë | 

जब बहाँ कवि, और लेखक हैं, पत्र निकलते हैं और लड़कियाँ श्रधिक 
संख्या में हिंदी में परीक्षा देती हैं, तब agt हिंदी की प्रगति पर्याप्त क्यों 
नहीं हो रही है ? उक्त भाषण में ही इसका उत्तर है--“कुछ लोग ऐसे 
हैं जो पंजाब में हिंदी-प्रचाए का विरोध इस आशंका से करते हैं कि 
हिंदी की उन्नति से पंजाबी भाषा की अभिवृद्धि में बाधा पड़ेगी।” 
किंतु हिंदी तो पंजाबी भाषा की द्वित-कांज्िणी ही है Ó कोई यह नहीं 
चाहता कि पंजाबी के आसन पर हिंदी झधिकार कर ले। अतः 
प्रांतीय ब्यवहार और राष्ट्रीय कार्य के लिये हिंदी का सीखना प्रत्येक 


पंजाबी बालक के लिये अनिबायं होना चाहिए। बिना इसके हमारी ही ई 


. एकसुत्रता की रक्षा संभव: नहीं | 
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( ४५ ) 

पंजाब में हिंदी-प्रचार के एक नए मागे का निर्देश श्री To 
aam के इन वाक्यों से मिलता है-- ipsi 

“पंनाब में मुसलमानों को वास्तव में हिंदी से उतना 
विद्वेष नहीं है, जितना कि दकियानूसी लोग सममते gier 
हमें सांप्रदायिकता कीःभावना को अपने मन से दूर करना .होगा। 
मुझे सदैब ऐसा लगा है कि हमारे कालेज की मुसलमान लड़कियाँ 
इस प्रतीक्षा में रहती थीं कि कब s= हिंदी पढ़ने का सुयोग 
प्राप्त हो | कालेज में जब हमने 'हिँदो-साहित्य-परिषद्‌? की स्थापना की 
तो कई एक मुसलमान लड़कियाँ भी उसकी सदस्याएँ बनीं | 

“लाहौर के महिला कालेज के यूनियन ने इस बात का निश्चय 

` किया कि कालेज से सांप्रदायिकता का भूत भगाने के लिये मुसलमान 
लड़कियों को हिंदी और हिंदू लड़कियों को उदू पढ़ाने का प्रबंध किया 
जाय | हिंदी वर्णमाला से भले प्रकार परिचय कराने में कोई तीन 
दिन से अधिक समय न लगा। प्रति दिन छात्राओं को हिंदी के दस 
प्रचलित शब्द और उनका प्रयोग बता दिया जाता था । प्रीष्मावकाश 
में हमने परस्पर हिंदी में पत्र लिखने की व्यवस्था की । मुसलमान 
लड़कियों के हिंदी पत्र की शैली से उदू की महक अवश्य आती है, 
पर भाषा बहुत सुंदर अर मँजी हुई हे । 

“हिंदू-मुसलमान एकता का सूत्र भाषा में है, और यह काय लड़- 
बियाँ जिस योग्यता से कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर gaa" 
अतः हमें ag प्रयत्न करना चाहिए कि पंजाब की प्रत्येक मुसलमान 
लड़की हिंदी से परिचित हो जाय। 

“हाल्न ही में संयुक्तप्रांत, दिल्ली, बिहार और पंजाब में प्रकाशित 
पुस्तकों की जो तालिकाएँ प्रकाशित हुई हैं, उनसे साफ जाहिर हो रहा 
ë कि हिंदी का प्रकाशन भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं से आगे 
बढ्ता जा रहा है। दस वषे पहले जिस संयुक्त प्रांत में ५० प्रति शत 
उदू और ५० प्रति शत हिंदी की पुस्तकें छपती थीं, उसी संयुक्त प्रांत में _ 
अब केवल १० प्रति शत उदू और ९० प्रति शत हिदी की पुस्तकं छुप 
रही हैं। दिल्ली सरीखे sq के गढ़ में अँगरेजी की पुस्तकों के बाद 

, हिंदी की पुस्तकों का ही नंबर है, और उदू का पाँचवाँ है। qaq _ 
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( ४६ ) 
हिदी ओर पंजाबी का यह किस्सा है कि आगामी दस वर्षों में यदि 
उदू पंजाब से बिदा हो जाय तो कोई अचरज adhe swe 


जो लोकप्रिय संगीत हैं, वे हिंदी और संस्कृत-प्रधान हिंदी में हैं।” 
पंजाब के न्यायालयों में अभी हिदी का प्रवेश संभव न हो तो 

उतनी चिता नहीं, जितनी आवश्यकता उसके स्कूल-कालेजों से निकाले 
जाने के प्रय्न को विफल करने की। Beast को भी उदू पढ़ाने के 
लिये विवश करने का प्रयास दृढ़ता से रोका जाय। विश्वास है कि 
'साहित्य-सदन? अबोहर, के कमठ तपस्वी स्वामी केशवानंद जी 
तथा डाक्टर रघुबीर प्रश्नति के सहयोग से पंजाब ऐसा प्रयत्न करेगा 
जिससे हिंदी के मार्ग में काँटे न बिछने waa । जिस प्रांत में अखिल 
भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन इस वषे सफलतापूर्वक 
हुआ और जिसने अगले वषे के लिये भी सोत्साह निमंत्रण दिया है, 
उसमें हिंदी-प्रचार की प्रगति अवश्य होगी | आशा है, वहाँ की जनता 
सतक होकर इस दिशा में प्रयत्न करेगी | 

` अम्गृतसर के ‘aa हिंद सिख मिशन” की ओर से जो गुरुप्रंथ 
साहब सन्‌ १९३७ में नागरी लिपि में प्रकाशित genre, उसकी 
भूमिका में लिखा है--“यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत में 
आज हिंदी का क्षेत्र बढ़ रहा है। कोई समय था कि यह संयुक्तप्रांत 
बिहार और मध्य प्रांत के कुछ हिस्सों में ही सीमित थी । fag धा 
हिदी को भारत की जातीय भाषा होने का गौरव प्राप्त हो चुका है । 
बहुत समय से यह आवश्यकता अनुभव की ज्ञा रही थौ कि जगतगुरु 
नानकदेबजी. महाराज की दिव्य बाणी हिंदी भाषा में हो, जिससे सारे 
भारतवासी समान रूप से इसका लाभ प्राप्त करें” यह शुभ लक्षण हैं 
सिखों के उत्साह से पंजाब में हिंदी की उन्नति अबश्यंभावी a | 


(५) संथालों में देवनागरी... | 

संथाल लोग अपने को “होड: और अपनी भाषा को; 'होडरडू' 
कहते. Ë । संथाल, नाम तो दूसरों का रखा हुआ है । ईसाई प्रचारकों 
ने रोमन. लिपि में संथाली भाषा करी पुस्तके छापकर पहले:पहल | 
संथालियों में शिक्षा-प्रचार क्रिया था । (इससे. संथाल, लोग.रोमन के - | 
अभ्यस्त हो गए हैं और देवनागरी को कठिन .समभने, लगेह। 
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बिहारःकी सरकार ओर वहाँ के सरकार-परस्त Ma संथालों की 
लिपि रोमन रहने देने के पक्ष में Š । बिहार प्रति का अधिः 
कांश कारोबार हिंदी के द्वारा चलत। है, अतएब देवनागरी का पत्त 
` ध्धिक प्रबल हो जाता है । बिहार की निरक्षरता-निवारिणी 
समिति ने भी गत जून ४० में रोमन लिपि Q संथाली भाषाओं 
की पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय करके जो सर्वथा अदूर- 
दर्शितापूण और अवैज्ञानिक ढंग से कार्य करने का विचार 
क्या, उसका विरोध होना स्वाभाविक था । इस संबंध में 
सबसे अधिक आंदोलन मुजफ्फरपुर के सुहृद-संध ने किया । 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेख और, वक्तव्य प्रकाशित करके 
संघ ने देवनागरी लिपि को ही संस्थालियाँ की शिक्षा का माध्यम 
रखने के लिए जो प्रयत्न किया है, उससे इस आंदोलन को पर्याप्त बल 
मिला, और अन्य सावजनिक संस्थाओं एवं Saat का ध्यान 
संथालियों की समस्या की ओर आकर्षित हुआ | 
` बिहार प्रांतीय ढिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने फरवरी १९४१ में एक 
प्रचारक नियुक्त किया जो गाँव गाँव में घुमकर संथालों को. हिंदी 
प्रेमी बनाने ्ञगा। फिर सम्मेलन ने कतिपय योग्य व्यक्तियों को 
संथाली भाषा तथा नागरी लिपि में पुस्तकं लिखने के लिये नियुक्त 
किया । छोटे दर्ज से लेकर प्रवेशिका परीक्षा तक की पुस्तकें तैयार. 
कराने की योजना सम्मेलन के हाथ में है । मई ११४१ तक तीन 
पुस्तक छप भौ गई थीं और दो छप रही थीं। सम्मेलन ने यह ठोस 
काम हाथ में लेकर बहुत स्तुत्य कायं किया है | सभा उसकी सफलता 
चाहती है। हिंदी के शुभचितकों को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 
इस काय में हाथ बटाना चाहिए। 

ईसाई धम-प्रचारको द्वारा संथालों में जोरों से काय होते देख 
आयसमाज का ध्यान भी इधर आकर्षित हुआ । बिहार प्रांतीय 
आयं-प्रतिनिधि सभा, साबंदेशक सभा के सहयोग से रघुनाथपुर, 
मुंगेर और भरिया में तीन कंद्र स्थापित करके सुव्यवस्थित रूप में 
प्रचार-काय कर रही है | रघुनाथपुर में एक पाठशाला भी खोली गई 
है । अब तक २३ संथाली विद्यार्थी विभिन्न गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये:भेजे जा चुके Š | पटना के कलक्टर श्री डब्ल्यू० sho 
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आर्चर संथाली लोक-गीतों को तथा संथाली भाषा की पाठ्य पुस्तकों 
को नागरी लिपि में छपबाने का सदुद्योग कर रहे Ë | 
( ७ ) रियासतें 

हैद्राथाद--हैदराबाद usa में इधर कुछ वर्षों से ऐसी चेष्टा ऐं हो रही 
हैं जिनसे भारत की साधारण जनता का जुब्ध होना स्वाभाविक Š | 
भायंसमाजियों के धार्मिक कृत्या में अदूरदर्शिता से लगाई गई 
रोक के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसे बदलने 
के लिये आयजनता ने अपने पौरुष से रियासत को विवश किया। 
रियासत ने उसी प्रकार का एक और दुराप्रह अखिल भारतीय 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन के “अधिवेशन पर रोक लगा कर किया। 
विश्वास तो नहीं होता, किंतु पता लगा है कि सस्मानिया 
युनिवसिंटी में एक वाद-विवाद (RAZ) के अवसर पर हिंदी 
बोलैनेवाले छात्रों पर अकारण ही रोक लगा दी गड; यद्यपि वाद-विवाद 
समिति ने अपनी नियमावली में किसी भाषा में बोलने पर रोक 
नहीं लगाई थी | इन बातों से सिद्ध होता है कि वहाँ का waaga 
ऐसे लोगों के हाथ है जो बीसवीं शताब्दी में रहकर भी अंधकार युग के 
स्वप्न देखते हैं। यदि हैदराबाद राज्य में सम्मेलन का अधिवेशन 
सम्पन्न होता तो वहाँ की जनता की जानकारी, योग्यता ओर विद्या š 
वृद्धि होती । जिस उदू भाषा को प्रोत्साहन देने पर रियासत तुली हुई 
है, उससे निकट संपर्क स्थापित करने की सुबिधा प्राप्त होती और जो 
लोग हिंदीवालों का स्वागत करना चाहते थे, उनकी भी मनस्तुष्टि हो 
जाती । इस कायं से वहाँ के शासन का सुयश ही बढ़ता | यदि हैदरा- 


1 


बाद के.उस्मानिया बिश्वविद्यालय में ऊँची कक्षाओं में संस्कृत लेनेवाले ' 


मुसलमान छात्रों की अधिकता है तो यह सभा के लिये बड़े संतोष 

की बात है | जिस रियासत में हिंदी आंदोलन को रोकने की पूरी पूरी 
चेष्टा की जाती हो, वहाँ के लिये यह बहुत शुभ सूचना है। 

हिंदी-भाषी जनता इस राष्ट्रीय अपमान को चुपचाप न सह 

लेगी और हिंदी को उसका प्राप्य स्थान दिला कर ही शांत होगी। | 

कश्मीर -दूसरी ओर कश्मीर है,ज हाँ की जनता की भाषा है कश्मीरी, 

पर ढोल बज रहे हैं उदू के । यदि पढ़नेवाले हिंदी पढ़ना चाहते है 
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तो eq के हिमायती ऐसी चालें चलते Š जिससे दिँदीवालो की कठि- 
नाइयाँ बढ़ती हैं, मेल-जोल में अंतर पड़ता है | उचित तो यह है कि 
जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये सुविधा कर दी जाय । यही ag: 
ष्यता का तकाजा Š । सो यह न करके व्यथं की हलचल मचाई जाती 
है। जो उदू नहीं पढ़ना चाहता, बह ऐसी चालो से तो और भी हिंदी 
पढ़ने के लिये प्रोत्साहित होगा । | 
ग्वालियर--“ हैदराबाद और भोपाल में उदू इसलिये राज्य-भाषा हो नी: 
चाहिए कि वहाँ के शासकों की भाषा उदू हे; और कश्मीर में उदू 
इसलिए राज्य-भाषा होनौ चाहिए कि वहाँ के बहुसंख्यक संप्रदाय के 
नेताओं को sz से प्रेम है, और ग्वालियर में उदू इसलिये राज्य-भाषा . 
` होनी चाहिए कि घहाँ के राजा और पाँच प्रतिशत प्रजा की भाषा 
Bq होते हुए भी वहाँ के कुछ सांप्रदायिक नेता eq की हिसायत 
करते और आंदोलन .करने की धमकी देते Fi” उद्धृत अंश: 
'जीवन' पत्र से लिया गया है। बात यह है कि ग्वालियर की राष्य- - 
भाषा लिखी तो नागरी लिपि में जाती थी, पर उसका रूप ऐसा होता 
था कि हिंदीवाले उसे समझ न पाते थे-बह कठिन उदू ्दोती थी। . 
ग्वालियर राज्य के कानूनों और. शासन-कार्यालयों की हिंदी समझना 
हँसी-खेल न था। इस कठिनाई को दूर करने के लिये ग्वालियर. 
रियासत का ध्यान बहुत समय से आकृष्ट किया जा रहा था । धन्य- 
बाद है ग्वालियर-नरेश श्रीमंत ज्ञीबाजी राव महाराज को जिन्होंने 
कुपापूवेक हिंदी भाषा की शैली को स्वीकार कर लिया है । आशा है, 
अब श्रीमंत की सरकार प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और रुढ़िवादी . 
लोगों के अनुचित आंदोलन से न दबेगी और अब तक प्रज्ञा के 
साथ जो अन्याय होता रहा है उसकी पुनरावृत्ति न होने देगी । 
(८) हिंदी-दिदुस्तानी 
इस sq अबोहर में होनेवाले हिंदी साहित्य-सस्मेलन के 
सभापतित्व के संबंध में जो हलचल रही, उससे स्पष्ट हो गया कि 
हिंदी और हिंदुस्तानी के संबंध में देश के विवार क्या हैं। 
सभापति-निर्वाचन के समय सामयिक पत्रों में प्राय: कुछ कटु बाता- 
वरण उत्पन्न हो जाता है थौर प्रांत-विशेष के सम्मान का प्रश्न खडा 
= : : 
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कर दिया जाता है। इस निर्वाचन के समय इस समस्या के लिये 


स्थान ही न था। वास्तव में यह निर्वाचन हिंदी बनाम हिंदुस्तानी 
का था; और स्पष्ट है कि देश की बड़ी विभूतियों के हिंदुस्तानी के 
पक्ष में रहने पर भी जनता ने हिंदी को ही अपनाया। सभापति. 
निर्वाचन के अनंतर डा० राजेंद्रप्रसाद जी के उस प्रस्ताब की धूम 
मची जिसके स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रभाषा-प्रचार कार्यालय साहित्य. 
सम्मेलन से स्वाधीन रहकर स्वेच्छा से कार्य करता। यह प्रस्ताव 
ऐसे अवसर पर जनता के सम्मुख आया, जब हिंदुस्तानी का पत्त 
निर्बल हो चुका था | यदि इस प्रस्ताव को राजेंद्र बाबू saagaa 
वापस न ले लेते, तो अबोहर सम्मेलन में विषम परिस्थिति उत्पन्न 
हो जाने की आशंका थी । किंतु सुयोग से यह संकट टल गया । 
हिंदी-हिंदुस्तानी के संबंध में देश में प्रबल मतभेद है; और 
यह निःसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता हे कि हिंदी बोलनेवाली 
जनता का बहुमत हिंदी के पत्त में है। इस मतभेद को कम करके 
मध्य-मागे निकालने के लिये श्री संपुर्णानंद जी ने काशी में कतिपय 
साहित्यिका के सहयोग से यह सुझाव पेश किया कि हिंदुस्तानी के 
पक्त-समथक So राजेंद्रप्रसाद और श्री काका कालेलकर आदि को 
उनकी सुविधा के अनुसार काशी बुलाया जाय; और एक सभा 
आमंत्रित करके उसकी सम्मति से ऐसा मागे निकाला जाय, जिससे 
पारस्परिक शंकाओं का निवारण दोकर हिंदी का प्रचार और 
साहित्य का निर्माण निर्बाध रूप से हो । इस संबंध में श्री संपूर्णा: 
नंद जी को डा० राजेंद्र प्रसाद जी ने सूचना दी थी कि उनको काशी 
आने में गर्मी की ऋतु में सुविधा होगी । यद्यपि गर्मी की ऋतु के 
पहले ही उन्हें काशी आना पड़ा, तथापि बीमारी के कारण उनसे 
प्रस्तावित बातचीत नहीँ हो पाई । फिर भी कलकत्त में हुए qq भारत 
राष्ट्र भाषा-प्र चार-सम्मेलन के अध्यत्त-पद से उन्होने जेसी भाषा में 
अपने विचार व्यक्त किए, उससे स्पष्ट है कि वे उसी हिंदी के 
पक्ष में हैं जिसका आदर बहुसंख्यक हिंदी-भाषी जनता में RI 
अबोहर-सम्मेलन से लौटने पर काका साहब ने सभा में आने की 


कृपा कर अपना दृष्टिकोण विस्तृत रूप से समझाया, और उसी भाषाको 
हिंदी-हिंदुस्तानी कहा जिसका उपयोग अधिकांश हिंदी जनता करती 
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ë | अबोहर-सम्मेलन ने 'हिंदी' के साथ “हिंदुस्तानी! शब्द रखनां 
अस्वीकृत कर दिया है। काकां साहब का आग्रह हिंदुस्तानी के पक्ष 
में है। उनका कहना है कि यदि कुछ लोग हिंदुस्तानी के नाम पर 
हिंदी के रूप को परिवर्तित कर डालते हैं तो इसमें हमारा क्या अप- 
राध | अवश्य ही काका साहब ऐसे प्रयत्न का विरोध यह समझकर ` 
नहीं करते कि इसका अधिकार एक मात्र उन्हीने नहीं ले रखा है l 
Slo राजेंद्रप्रसाद या श्री काका कालेलकर जेसी भाषा लिखते हैं, 
उससे हिंदीवालों को संतोष है; परंतु उनके नाम पर स्थान-विशेषों 
में जैसी भाषा का प्रचार करने का उद्योग होता है और भैसी भाषा 
में पुस्तकों का प्रणयन होता है, उससे हिंदी का मागे कंटकाकीणे | 
हो जाता है और ऐसी चेष्टा की उपेक्षा RANA नहीं कर सकते । 
हाँ, यदि ऐसे उद्योग का सबल विरोध काका “साहब या राजेंद्र. 
प्रसाद जी की ओर से यथासमय कर दिया जाता तो हिंदी-जगत 
को चिता न होती । कितु यदि उल्लिखित चेष्टा का विरोध हिंदी- 
जगत करता है, तो एक ऐसे समुदाय के विरोध का डर दिखाया जाता 
है जो समभौते के लिये उत्सुक नहीं है। जिनकी लिपि प्रथक्‌ है, 
जो अभारतीय व्याकरण का अनुशासन मानते Ë, उनसे सममौते 
की आशा के दुबेल आधार पर कोटि-कोटि जनता की सुगठित भाषा 
को सुधार के नाम पर किभूत किमाकार बना डालने से किस लाभ 
की आशा है ? हिंदी तो हिंदवासियों की भाषा है-उसका व्यवहार 
हिंदू, मुसलमान, सिख और इसाई सभी करते ue उसमें सभी 
संप्रदायवालों ने रचना की है और आज भी कर रहे हैं | 

अखिल भारतीय हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने अबोहर में 
अपने ३०वें अधिवेशन में हिंदी और हिंदुस्तानी शब्दों के प्रयोग 
के विषय में अपनी नीति का बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण किया है। 
वह इस घोषणा के रूप में है:-- 

“ (हिदी? और “हिंदुस्तानी? शब्दों के प्रयोग के बारे में हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन और उसकी समितियों की, विशेषकर उसकी राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति की, ear नीति है, इस विषय में कुछ भ्रम उपस्थित 
हुआ है और कथनोपकथन प्रकाशित हुए हैं, इसलिये अपनी नीति का 
स्पष्टीकरण करने के हेतु सम्मेलन निम्नलिखित घोषणा करता है-- 
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४८ १ ) प्रारंभ से ही सम्मेलन ने अपनी भाषा और राष्ट्र भाषा 
को हिंदी कहा है और उस भाषा तथा नागरी लिपि की उन्नति और 
प्रचार ही उसका उद्देश्य रहा है । द्वितीय हिंदी साहित्य-सम्मेलन में 
जो पहली नियमावली प्रयाग में स्वीकृत हुई, उसमें तथा उसके पश्चात 
अब तक जितने संशोधन उस नियमावली में हुए, उन सबसे यह 
प्रकट है कि सम्मेलन की भाषा का नाम हिंदी है । यद्यपि साहित्यिक 
if अथवा प्रचार की दृष्टि में और स्थानों की विभिन्नता के कारण उसके 
i रूप में शब्दावली का कुछ अंतर होना स्वाभाविक है । 
| "(3 ) वास्तव में उदू भी हिंदी से उत्पन्न अरबी-फारसी मिश्रित 
H एक रूप है। 'हिंदी? शब्द के भीतर ऐतिहासिक दृष्टि से उदू का समा- 
"i वेश है, कितु उदू की साहित्यिक शैली, जो थोड़े से आदमियाँ में 

|| सीमित हे, हिंदी से इस समय इतनी विभिन्न हो मई है कि उसकी 
i पृथक्‌ स्थिति सम्मेलन स्वीकार करता है और हिंदी की शैली से उसे 
भिन्न मानता है | 

“(3 ) 'हिंदुस्थानी' या “हिंदुस्तानी? शब्द का प्रयोग मुख्यकर 
इसलिये हुआ करता है कि वह देशी शब्द-व्यबहार से प्रभावित हिंदी- 
शैली तथा अरबी-फारसी शब्द-व्यवहार से प्रभावित उदू “शैली दोनों 
का एक शब्द से एक समय में निर्देश करे। कांग्रेस, हिंदुस्तानी ऐकेडेमी 
आर कुछ गबनमेंट-विभागों में इसी अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है और 
होता है। कुछ लोग इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार की भाषा के 
लिये भी करते हैं जिसमें हिंदी और उदू शैलियों का मिश्रण हो । 

४ इस प्रकार निश्चित अर्थों में ‘aq? और “हिंदुस्तानी? शब्दों का 
प्रचलन है। इस विषय में सम्मेलन का कोई विरोध नहीं है। किंतु 
सम्मेलन साहित्यिक और राष्ट्रीय दोनों eat से, अपने और अपनी 
समितियों के काम में हिंदी-रीली का और उनके लिये 'हिंदी' शब्द का 
ही व्यवहार और प्रचार करता है। > 

“( ४ ) राष्ट्रीय सजगता के विस्तार और राष्ट्रीय भावना के उत्थान 
के साथ साथ हिंदी का राष्ट्रीय रूप दिनःदिन विकसित हो रहा है. 
भिन्न भिन्न stat से आए-हुए तथा भिन्न भिन्न प्रभावों से उत्पादित 
नए शब्दों का भी उसमें धीरे धीरे स्वभावत: समाबेश होगा। जीवित, 


ie F 
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क्रियाशील तथा हिंदी की सावभौमिक प्रतिनिधि-संस्था के कत्तव्य- 
पालन में सम्मेलन इस विकास का आवाहन और स्वागत करता है। 

“(५ ) राष्ट्रभाषा होने के कारण प्राचीन समय से हिंदी सब 
प्रांतीय भाषाओं की बड़ी बहिन है; उसके और उसकी छोटी बहिनों 
के स्वरूपों में माता का अमर qtaq छलकता Š | बहिनें एक दूसरे के 
रूप में अपना रूप भी देखती हैं। उनका आपस का प्रेम स्वाभाविक 
ë । बड़ी बहिन छोटी बहिनों के अधिकार सुरक्षित रखती Š | उसका 
घर सब बहिनो के लिये खुला है और उसके घर में ही सब बहिनों 
को आपस में मिलने और मिलकर राष्ट्रोपासना करने की सुविधा है। 

“सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित सब देशभक्तों से सम्मेलन 
अनुरोध करता है कि राष्ट्रीय उत्थान, संघटन और एकीकरण में भाषा 
की शक्ति का अनुभव कर राष्ट्र भाषा हिंदी के प्रयोग और प्रचार में 
निष्ठा और दृढ़ता से संलग्न El ।” 

हिदृ-विश्वविद्यालय की रजत-जयंतो के अवसर पर माननीय 
टंडन जी ने भी सभा में पधार कर हिंदी-हिंदुस्तानी के संबंध में अबोहर 
सम्मेलन के स्पष्ट निश्चय पर प्रकाश डाला ओर इस संबंध सें 
सम्मेलन की स्थिति स्पष्ट की | 

राष्ट्रभाषा Š स्वरूप के संबंध में बंगाल के प्रसिद्ध मनीषी 
Slo सुनीतिकुमार agal का यह मत विशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य है और इसी के समर्थक वीर सावरकर जी भी हैं। संस्कृत को 
छोड़कर हिंदी राष्ट्र भाषा adt aa सकती । संस्कृत के अनंत ज्ञान 
भंडार को छोड़कर अरब के शारणापन्न होना, हमारे पूजा की 
गोरवमयी स्मृति का अपमान करना होगा- आत्महत्या होगी। संस्कृत 
शब्द-विहीन हिंदी की अपेक्षा शुद्ध भौर सरलीकृत हिंदी भारत की 
राष्ट्र भाषा होने के लिये अधिक योग्य होगी । 

हिंदी किसी प्रांतीय भाषा का आसन कभी छीनती नहीं | 
प्रांतीय भाषाएँ अपने अधिकार-क्षेत्र 8 फलें-फूलें, हिंदी विभाषा 


' भाषी क्षेत्रों में अंतः-प्रांतीय भाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। इस दशा 


में उससे प्रांतीय भाषाओं के संघष की आशंका नहीं । उसका 
BAIT ही पृथक है । झगडे का विषय है राष्ट्रभाषा-पद्‌ की प्राप्ति. 
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आर यह पद्‌ ऐसी ही भाषा को मिल सकता है, जिसके बोलने और 


समभनेवालों की संख्या सारे देश में सबसे अधिक हो और जो 
सरलता से शीघ्र सीखी और सब प्रांतों में समझी जा सके । 
(४९ ) अन्य हिंदी अणारिणी संस्थाएं 

इस वर्षे भी देश की विभिन्न संस्थाएँ यथापूव हिंदी भाषा और 
साहित्य तथा देवनागरी लिपि के प्रचार और उन्नति में संलग्न रहीं। 
संबद्ध संस्थाओं के अतिरिक्त प्रयाग के अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन, मद्रास की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 
आगरा की नागरी प्रचारिणी सभा, जौनपुर की श्री गीता साहित्य 
कुटीर, 'अबोहर के साहित्य सदन, सिरसा की श्री बाल अमर 
समिति, गुवाहाढी की असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नौगाँब के 
राष्ट्रभाषा विद्यालय, कलकत्ता की JANTA राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा, 
कटक की उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, इंदोर की मध्यभारत 
हिंदी साहित्य समिति, कोटा की श्री भारतेंदु-समिति तथा हैदराबाद 
की हिंदी-प्रचार सभा के कार्य-विवरण सभा को प्राप्त हुए el 
स्थानाभाव से इन सब के कार्यों का अलग अलग उल्लेख शक्य नहीं 
Š | आज देश भर में हिंदी के लिये जो जागृति लक्षित हो रही है, 
anc हिंदी का सम्मान जो दिनोदिन बढ़ता जा रहा है, उसका अधिकांश 
श्रेय देश की इन विभिन्न संस्थाओं को ही है जिन्होंने हमारे कंधे से 
कंधा मिलाकर हिंदी का संदेश देश के कोने कोने में पहुँचाया है । 


(१०) हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 


सन्‌ १९४१ में विभिन्न प्रांतों में प्रकाशित हिंदी और उदू पुस्तकां 
की संख्या नीचे दी जाती ë— 


प्रांत अवधि हिंदी s 
युक्त प्रांत-३१ माचे को समाप्त होनेवाले त्रिमास में. ३५६ ४5 
२० जून ११ १9 39 १८९ प्र 

३० faqat ,, 0) 9 -२७७ ५० 
३१ दिसंबर ११ » ११ २७० ३५ . 
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पंज्ञाब--३१ माचे को समाप्त दोनेवाले त्रिमास में ७५ २०२ 


३० जून 1१ ११ 1१ x9 २०४ 

३० सितंबर 99 99 99 ८२ ३६८ 

३१ दिसंबर ,, s 5 २७ १६१ 
अजमेर-मेरवाड़ा--३१ माचै , 9 २० > 
३० जून 59 ११ ११ Ro x 

३० सितंबर ,, s S t es 

३१ दिसंबर y १) $१ <š x 
बिहार-३१ माचे १9 ३१ १ ९ x 
३० जून ११ Y १9 १२ x 

३० सितंबर! : ५ 5 ह Ms 

३१ दिसंबर |, 9) 3 १४ x 

बंगाल ( सन्‌ १९३९) ३१ माचे ) „, ` R 
३० जून ११ 1१ 19 G ४ 

३० सितंबर „, x 11 ४३ ११ 

३१ दिसंबर ,, 1१ ERG LN 


सन्‌ १९४० ३० तथा १९४१ ३० के हिंदी-उदू के प्रांतीय प्रकाशनों 
का प्रतिशत ब्योरा-- 


प्रत १३४०-हिदी १९४१-हिंदी ११४०-उदूँ १३४१-उदू 


युक्त प्रांत ' "८८२ "६१ '१ "१०३ 
पंजाब "१८९१ *१३३ ०११ ५४ 
अजमेर-मेरवाड़ा “९७६ “८६ “२४ x 
बिहार (सन्‌ १९३९) x "४३ x "००२३ 
बंगाल (सन्‌ १९३९) X "०२३ x x 


उल्लिखित तालिका से यह प्रकट होता Ë कि संयुक्त प्रांत में 
सन्‌ १९४० की अपेक्षा १९४१ ३० में हिंदी के प्रवाशनों में = 
eq के प्रकाशनों में वृद्धि हुई है। इस ओर हमें विशेष ध्यान देने की 


. आवश्यकता Š | पंजाब प्रांत में सन्‌ १९४० की अपेक्षा १९४१ ईश से. 
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उदू के प्रकाशनों में हास हुआ हे। इस प्रांत में हिंदी के प्रचार तथा 
व्यवहार के लिये हमें और शक्ति लगानी चाहिए। ` 


(११) हिंदी के परीचार्थियों की संख्या 


देश में अनेक संस्थाएँ हैँ जो हिंदी भाषा और साहित्य संबंधी 
परीक्षाएँ अथवा अन्य बिषयों की wae दिदी माध्यम द्वारा लिया 
करती Š sal कुछ सरकारी हैं, जैसे विश्वविद्यालयों, विद्यालयों 
आर शिक्षा बोड तथा सरकारी शिक्षाविभाग की Went: कुछ गैर, 
रकारी परीक्षाएँ हैं जो हिंदी साहित्य-सम्मेलन, zo भा० हिं० wo 
सभा तथा गुरुकुल आदि संस्थाओं द्वारा ली जाती हैं। इनके अति 
रिक्त भी अनेक परीक्षण -संस्थाएँ Ë | इन Waal में सम्मिलित होने 
बाले विद्यार्थियों के आँकड़ों से देश में हिंदी प्रचार की प्रगति का बहुत 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। सभा ने विभिन्न संस्थाओं से 
अपने अपने अद्यतन आँकड़े भेजने का अनुरोध किया था, पर Qz 
है, इस वर्ष कई संस्थाओं का उत्तर नहीं प्राप्त हो सका। जिनके 
atag आं गए हैं, उनकी परीक्षाओं में सम्मिलित” होनेवाले हिंदी 
ओर उदू के परीक्षार्थियों की संख्या इस तालिका से प्रकट होती है-- 
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३०-- शोक-प्रकाश 
अत्यंत शोक है कि इस वर्ष हिंदी और संस्कृत के प्रकांड पंडित | 
डाक्टर सर गंगानाथ झा भी हमारे बीच से छठ गए | उनके न रहने 
से हमारी जो क्षति हुई, उसकी पूर्ति निकट भविष्य Š संभव नहीं। 
इंदौर के श्री श्रीनिवास चतुर्वेदी के निधन से हमारी भाषा और 
साहित्य को गहरा धक्का लगा है | मिजी अजीम बेग चगताई हिंदी के 
उन इने गने मुसलमान साहित्य-सेवियों में थे, जिनकी रचनाप्रों ने 
हमारे साहित्य की यथेष्ठ श्रीवृद्धि की है, एवं हिंदुओं और मुसलमानों 
के बीच Gee स्थापित करने में बहुत सहायता पहुँचाई है। 
इनके शोकात्त कुटु बिया के प्रति सभा समवेदना प्रकट करती है 
ओर ईश्वर से प्राथना करती है कि वह गतात्माओं को सदूगति दे। 
३१-- धन्यवाद 
अनेक विघ्न-बाधाओं के रहते हुए भी सभा के विभिन्न विभागों 
ने इस वर्ष जो साफल्य लाभ किया, उसका श्रेय सभा के विभागः 
i मंत्रियों और अध्यक्षों को है, जिनके saga सहयोग के बिना 
| इस वर्षका कार्य इतने सुचारु रूप से करना संभव नहीं था। 
सभा के सभापति राय बहादुर do कमलाकर द्विवेदी जी ने बड़ी 
ही लगन और परिश्रम के साथ इस aS सभा की सेवा की । ITS 
स्वर्गीय पिता महामहोपाध्याय Yo सुधाकर द्विवेदी जी वर्षों सभा 3 
सभापति रहे, और उन्हाने अपने काये-काल में बहुत ही योग्यतापूष® 
सभा का संचालन किया था do कमलाकर जी सुयोग्य पिता के 
सुयोग्य पुत्र Š | सभा के प्रति उनमें आत्मीयता का भाव होना सवथा 
we स्वाभाविक दै । do १९९५ में जब सभा का. प्रतिनिधि मंडल मेवाड़ 
गया था, तब थाप बहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। यह आपही के परिश्रम 
और प्रभाव का फल था कि महाराणा जी ने सभा का संरक्षक होना 
स्वीकार किया ओर सभा को राज्य की ओर से २०००) की सहायता 
प्राप्त हुई तथा अनेक व्यक्तियों ने सभा का विशिष्ट और स्थायी समां 
| सद्‌ होना स्वीकार किया आपकी मुजफ्फरपुर यात्रा का उल्लेख 
| अन्यत्र दो चुका Š । आप ही के प्रयत्न से इस वर्ष वहाँ के कतिपय 
सज्जन सभा के स्थायी सभासद हुए Ë | उनकी सेवाओं के प्रति wild. 
रिक कृतज्ञता प्रकट करती हुई सभा आशा करती है कि उनका oun 
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सहयोग सभा को निरंतर इसी भाँति प्राप्त altar रहेगा। कलाभवन 
के प्राण श्रीमान राय कृष्णदास जी ने अहर्निश प्रयत्न करके इस वर्ष 
उसकी जो गौरववृद्धि की है, तदर्थे वे विशेष धन्यवादाहे हैं। साहित्य 
मंत्री पं पद्मनारायण आचाय ओर अर्थमंत्री बा० जीवनदास ने 
अपने अपने विभागों का कार्य जिस उत्तमत्ता से संपन्न किया, उसके 
लिये इन दोनों सञ्जनों को साधुवाद है। आय-व्यय निरीक्षक बाबू 
गुलाबदास नागर की भी सभा विशेष अनुगृहीत है, जिन्होंने अत्यंत 
मनोयोगपूवक सभा के हिसाब-किताब की जाँच की है। खोज 
विभाग के निरीक्षक पं» विद्याभूषण मिश्र तथा संयुक्त-निरीक्षक qo 
रामबह्दोरी शुक्ल ने खोज का कायं सुचारु रूप से संपन्न कराने की 
जो कृपा की है, तदर्थ उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना सभा अपना 
आवश्यक कत्तव्य समभतो है। नागरीप्रचारिणी पत्रिका के संपादक 
मंडल, विशेषतः उसके संपादक श्री कृष्णानंद जी ने बहुव्यस्त और 
रुग्ण होते हुए भी उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा और बृद्धि के 
लिये जिस परिश्रम और योग्यता के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह 
किया, उसके लिये सभा उन्हें हृदय से धन्यवाद देती है। सभा के प्रचारः 
मंत्रो और 'हिदी' के संपादक qo चंद्रबली पाँडे, आयभाषा पुस्तकालय के 
निरीक्षक do श्रीशचंद्र शर्मा, “प्रसाद व्याख्यानःमाला? के संयोजक बाबू 
कृष्णदेव प्रसाद गोड़ तथा भवन-निर्माण विभाग के अध्यक्ष श्री 


, रामभरोसे सेठ जी ने अपने अपने विभागों का काय सुचारु रूप से 


संपन्न किया है। इसके लिये सभा आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करती है। 

सभा के उपसभापति do रामनारायण मिश्र जी की सेवाओं 
का तो संक्षेप रूप में भी उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। सभा की 
कल्याण-कामना उनके जीवन A ओतप्रोत है। सभा का ऐसा कोई 


“ विभाग नहीं, जिसकी ओर उनकी दृष्टि न रही हो अथवा जिसने 


उनके सत्परामशे से लाभ न उठाया हो। उनके SQ कमेठ व्यक्ति को 
जितना भी धन्यवाद्‌ दिया जाय, थोड़ा है । 

श्रीमन्महाराजकुमार Slo रघुबीरसिंह जी ने सभा के संरक्षकों की 
इद्धि के लिये इस बर्ष जिस उत्साह से परिश्रम किया, उसके लिये सभा 
हृदय से उनका आभार स्वीकार करती ë । श्री गोपालानंद पुरी एबं श्री 


., शीतलप्रसाद gl की भी सभा अनुगृहीत है, जिन्होंने निःस्वार्थ रूपसे . 
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saas कार्यालय के काम में हाथ बँटाया । गत वर्ष श्री सोमेश्‍वर 
शुक्ल ने स्व० do महावीरप्रसाद द्विवेदी प्रदत्त पत्र संग्रह की सूची 
बनाने की जो कृपा की थी, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। 
खेद है, गत वष के विवरण में उनका नामाल्लेख नहीं हो सका। 
बीकानेर की जनता में जाग्रति एवं सभा के प्रति agra उत्पन्न 
करने में पिछले वर्षों की भाँति इस वष भी श्री रामलौटन प्रसाद जी 
ने खुले दिल से जो प्रयत्न किया, उसके लिये सभा उनका विशेष 
रूप से आभार स्वीकार करती है। वहाँ सभा के सदस्य बढ़ाने 
at सभा के प्रति वहाँ की जनता में प्रेम उत्पन्न करने में 
निम्नोक्त उत्स।ही सदस्यों ने जो श्रम ओर चेष्टा की, तथा अध्यापक श्री. 
रामलौटन प्रसाद जी को साहाय्य प्रदान किया, उसके लिये सभा इन सब 
सज्जनों की अनुग्रहीत है । विश्वास है कि ये सभी सज्जन भविष्य में 
इसी प्रकार सभा के हित-साधन में दत्तचित्त रहने की कृपा करेंगे | 
(१) श्री अयोध्याप्रसाद तिवारी, (२) श्री विद्याधर जी 
शास्त्री, (३ ) श्री सुंदरलाल शर्मा, ( ४ ) श्री केशवप्रसाद गुप्त, (५) 
श्री डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, (६) भी पूणचंद्र गरो, (७) 
श्री रघुबरद्याल गोयल, (८) श्री ईश्वरद्याल जी, (९) श्री वैद्य 
श्रीनारायण जी met, ( १० ) वैद्यमूषण श्री मोहनलाल कोठारी, 
( ११ ) श्री जनादन शर्मा,, ( १२ ) वैद्यराज श्री चंद्रशेखर जी शाख्री, 
( १३) श्री anasa बणोट, (१४ ) श्री भीष्मदेव शर्मा, (१५) 
श्रीमती छोटाबाई, प्रधानाध्यापिका, (२६) आयुर्वेदाचाय श्री शंकरदत्त 
शर्मा, ( १७ ) श्री भँवरलाल बेद, ( १८) भी डा? भगतराम, ( १९) 
श्री मुंशी इत्राहीम खाँ, ( २०) श्री इंद्रचंद्र शास्त्री, ( २१ ) श्री ऊधो: 
दास, (22) श्री क० मोहनलाल बोहरा, ( २३ ) श्री रावतमल 
कोचर, ( २४ ) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, और ( २५) साहित्यरत्न 
श्री शंभूदयाल. सक्सेना | 


प्रबंध समिति की ओर से 


लश्लीप्रसाद पांडेय 
प्रधान मंत्री कु 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । . 
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ज्ञिन asat तथा संस्थाओं ने पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकादि 
द्वारा इस वषं सभा के पुस्तकालय की सहायता की है, अकारादि 
क्रम से उनकी नामावली 


श्री अंबिकाचरण जी कविराज, काशी 

» अचलुप्नताप न्यायी, जोधपुर 

p अभयानंद स्वामी, काशी 

» आर० Alo जोशी, काशी 

» पुरातत्व-विभाग, जयपुर 

» पुरातरब-विभाग, जोधपुर 

» आर्ये प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 

» इंडियन प्रेस ल्ि०, इलाहाबाद 

) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 

» कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बंबई 
» कमलनाथ अग्रबाल,:काशी 

» कांतानाथ;पांडेय, काशी 

१ कु जलाल रन्न, झाँसी 

» कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक औषधालय, कालेड़ा 
„ खेतसिंह्‌ नारायण जी गढ़वी, मोढेरा | 
» गवनेमेंट प्रेस, कलकत्ता 

» गीता प्रेस, गोरखपुर 

» गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर 

» गोपालचंद्र सिंह, बाराबंकी 

» गोपालसिंह, बदनोर 

„ महामहोपाध्याय राय बहादुर Slo गोरीशंकर हीराचंद ओमा 
» चंद्रशेखरधर शर्मा, बगहा 

११ चीफ खालसा दीवान, अमृतसर 

»' जाला जंयूप्रसाद प्रकाशचंद्र, ननोता 

„ कुँ अर जगदीश सिंह गहलोत, जोधपुर 
» जगन्नाथप्रसाद शुक्र वैद्य, प्रयाग 
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®! | श्री SARUA भगवानलाल, अहमदाबाद 

„ ज्ञानस्वरूप सिंह अखौरी, काशी 

» तुलसीदत्त “शैदा”, लाहौर 

p त्रिवेणीशंकर काशिव, दमोह 

» दरबार साहित्य कमिटी, अमृतसर 

p दशरथ आमा, दिल्ली 

| y दूरकाल हीरकोत्सव समिति, अहमदाबाद 
i » देवनारायण वकील, काशी 

$ p TATA दास, राजकोट, 

n „ नंदलाल पेंशनर, इलाहाबाद 

h „ आचार्य नरेंद्रदेव, काशी 

il » नरोत्तमदास रस्तोगी, लखनऊ 

i » नवयुग प्रकाश, नागपुर 

» नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

a नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 

» पंजाब आयुर्वेदिक फारमेसी, अमृतसर 

५ ` पटियाला दरबार 

» पद्मन।रायण SAA, काशी 

» परिपूर्णानंद्‌ पैन्यूली 'नंद', मसूरी 

» प्रवासीलाल वमा, काशी 

» बच्चन; इलाहाबाद 

» राजा बलदेवदास बिड़ला, काशी 

» युलाकोराम शास्री, बार-ऐट-ला, हफीजाबाद 
p भगबतशरण्‌ उपाध्याय, लखनऊ 

» ALATA महामंडल, बनारस 

» भारतवासी प्रेस, इलाह्वाबाद 

भारत सरकार, नई दिल्ली 

डाक्टर मंगलदेव शास्त्रो, काशी 

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्‌, पूना | 
ठा० महेंद्र सिंह, डिप्टी कलक्टर, हरदोई 
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श्री माहेश्वरी बिद्यालय, कलकत्ता 

p मुरलीधर सिह, आरा 

» मूलचंद चोपड़ा, काशी. 

» मोहनलाल आये, अजीतमल 

» Blo रघुबीर, लाहोर 

» महाराजकुमार gro रघुवीरसिंह, सीतामऊ 
» राघवेंद्र शर्मा त्रिपाठी, गोनी ३. 

११ राज पब्लिशिंग हाउस, बुलंदशहर 

p राजेश्वर दीक्षित, जबलपुर 

» रामगोपाल गुप्त, कानपुर 

p रामचंद्र बमा, काशी 

» रामदास जी महंत, बड़ौदा 

p रामनारायण शर्मा कामदार, बागली 

y रामनारायण यादवेंदु, आगरा 

» राम रघुवीरशरण रामनाथ, मुरादाबाद 

» रामस्वरूप व्यास 

y लीडर प्रस, इलाहाबाद 

» विज्ञानःपरिषद, इलाहाबाद 

y विद्या विभाग, काँकरोली _ 

p विनयकुमार सरकार, कलकत्ता 

» महामहोपाध्याय डाक्टर वी० स्वामीनाथ अय्यर, मद्रास 
» शारदादेवी मिश्र, गाडरवारा 

„ शिक्षा विभाग, बिलासपुर स्टेट, बिलासपुर 
» शुभकरण बदरीदान, जोधपुर 

११ रायबहादुर Slo श्यामसुंदरदास, काशी 

» श्रीपद्‌ बंद्योपाध्याय, लखनऊ 

p श्रीराम शमा, कलकत्ता 

» संपु्णानंद्‌, काशी 

१) संयुक्तप्रांतीय सरकार, प्रयाग 

y सत्यत्रत भट्टाःचाय, प्रयाग 

» राजा सव्यानंदप्रसाद सिंह, काशी < 


OSIS O S S to Q 5.० 2० “0 ४८. ¿o 22. 2० 2° XO O 07.5 wo ०८ X 0 A 
> “Se eo i 


cco, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


( ६६ ) 


श्री सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
» सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
» स्वामी हरनामदास जी, सक्खर (सिंध) 
p ह्रीनारायण नानोडट स्वामी, बंबई 
, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, बंबई 
» हिंदी टाइम टेबुल प्रेस, बनारस 
| » हिंदी पुस्तक एजेंसी, बनारस 
i » हिंदी प्रचारिणी सभा, जम्म्‌ 
» हिंदी विद्यापीठ, देवघर | 
» हिंदी, विद्यापीठ, बंबई 
‘ » हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 3 १२ 
| गत वषे श्री द्वारिकाप्रसाद सेवक ने कुपापूवेक युगांतर, शांति, 
i महिला, विश्वमित्र, विशालभारत, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, बाणी, 
| जागरण, हरिजन-सेवक, भविष्य, काठ्य-कलाधर, वेदोदय, ETAT, 
| छादि {पन्र-पत्रिकाओं का अपना. संपूण संग्रह'सभा को “प्रदान किया 
था। इससे अनेक पत्रों की अधूरी फ'इल अब पूरी हो गई है। 
| इस कृपा के) (लिये सभा श्री द्वारिकाप्रसाद की! अनुगृहीत है । खेद 
i है, गत aq के विवरण, में आपकाईनामोल्लेख नहीं हो सका | 
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परिशिष्ट २ 


पत्र-पत्रिकाएँ जो इस वष सभा के पुस्तकालय में आती रहीं-- 


दैनिक बर्तमान, कानपुर १८) 

आज, काशी २०) faxafaa, कलकत्ता १८) 

आर्यावर्त, पटना . १२) वीर अजुन, दिल्ली 95) 
जागृति, कलकत्ता १८) अद्ध साप्ताहिक 

प्रताप, कानपुर २०) केसरी ( मराठी) te) 
भारत, इलाहाबाद १८) _ - साप्ताहिक 

- लोकमान्य, कलकत्ता १८) अभिनय, कलकत्ता ३॥) 
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( ६७ ) 


आज, काशी &) 
आय, कांगड़ी 311) 
adag, नागपुर ४०) 
HAMAS, अजमेर RII) 
आर्यमित्र, आगरा ३॥) 
BUNT, खंडवा ali) 
गुजराती पंच, अहमदाबाद 311) 
गृहस्थ, गया २) 
चित्रप्रकाश, दिल्ली ६) 


जयाजी प्रताप, ग्वालियर २) 
जागृति, कलकत्ता ३॥) 
जन संदेश, आगरा ३॥) 
तिरहुत समाचार, मुजफ्फरपुर ४) 


देशदूत, इलाहाबाद ४) 
न्याय, इलाहाबाद ३) 
प्रताप, कानपुर ४) 
भारत, इलाहाबाद ४) 
मारवाड़ी समाचार, जोधपुर ३॥) 
राजस्थान, अजमेर ५) 
लोकमान्य, कलकत्ता ३॥) 
विश्वमित्र, कलकत्ता ४) 
शंखनाद, कानपुर २) 
शुभचितक, जबलपुर 3ll) 
श्रीबंकटेश्‍वर समाचार, बंबई RI) 
समय, जोनपुर २) 
समाज सेवक, कलकत्ता ३) 
सिद्धांत, काशी ३) 
a 

संनिक, आगरा ३।) 
स्वतंत्र, भाँसी ४) 


akaa Aas, अहमदाबाद, ४) 
हिंदी केसरी, बनारस २) 


हिंदी मिलाप, लाहौर ||) 
हिंदी स्वराज्य, Gear शा) 
हिंदू, दिल्ली RII) 
पाक्षिक 
इंडियन इनफारमेशन (AMAY, 
नई दिल्ली 
क्षत्रियमित्र, बनारस २) 
बनारस म्युनिसिपल गजट, 
बनारस l=) 
भारतीय समाचार, नई दिल्ली 
मधुकर, टीकमगढ़ २) 
हमारी जबान ( उदू ), दिल्ली १) 
मासिक 
अग्रवाल संदेश, बनारस ३) 
अभिनय, कलकत्ता ३) 
आगामी कल, खंडवा ४) 
आनंद, Bz २) 
आरती, पटना x) 
आयमहिक्षा, बनारस ५) 
इंडियन पी? Šo एन० (अँगरेजी) 3 
बंबई ३) 
इंडियन थियो सोफिस्ट, बनारस २) 
उद्य, उदयपुर ३) 
कन्नौज समाचार, SAT १) 
कल्पवृत्त, उज्जैन all) 
कल्याण, गोरखपुर 32) 
कहानी, बनारस ३) 
किशोर, पटना १) 
किसान, पटना DA) 
केशरी, गया न २) 
जीवनसखा, उलाद्दाबाद॒: ३) 
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जीवन साहित्य, नई दिल्ली १॥) 
Wawa, आगरा २) 
दीपक, अंबोहर al) 
धन्बंतरि, अलीगढ़ il) 
THEA, सारनाथ १॥) 
नह तालीम, वर्धा १) 
नोंकभोंक, आगरा ३) 
परल्लोक, भिवानी RII) 
प्रदीप, मुरादाबाद ५) 
प्रभात, दिल्ली ३) 
बालक, लहेरियासराय ३) 
NAIA, इलाहाबाद RII) 
बालहित, उदयपुर २) 
त्रजभारती, मथुरा २) 
भूगोल, इलाहाबाद ३) 
माधुरी, लखनऊ ६॥) 
मेलमिलाप, बाँकीपुर २) 
यादवेश, बनारस १) 
राजपूत, आगरा २) 
राष्ट्रभाषा समाचार, वधा ॥=) 
विज्ञान; इलाहाबाद : ३) 
विशालभारत, कलकत्ता ६). 
विश्वमित्र, कलकत्ता AD 
विश्ववाणी, इलाहाबाद ६) 
वीणा, इंदौर 8) 
Raas, sta co) 
शानिवारेर चीठी ( बंगला ), | 
कलकत्ता . ३) 
शिक्षण अने साहित्य (गुजराती), 
बंब R) 


शिक्षा सुधा, मुरादाबाद ३) 


६८ ) 


संगीत, हाथरस 3) 
सचित्र संसार, इलाहाबाद ३) 
AeA, बनारस 2) 
सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग १॥) 
सरस्वती, इलाहाबाद ४) 
सर्वोदय, वर्धा ३) 
साधना, आगरा ३) 
सावदेशिक, दिल्ली ३) 
साहित्य संदेश, आगरा २) 
gata, कानपुर ५) 
सुधा, लखनऊ u) 
सुधानिधि, प्रयाग २) 
सेवा, इलाहाबाद | १॥) 
हंस, बनारस ४) 
` हल, इलाहाबाद _ ull) 
हिंदी, बनारस ॥) 


हिंदी पत्रिका, नई दिल्ली र) 
हिंदी प्रचार समाचार, मद्रास २) 
हिंदी शिक्षण पत्रिका, बंबई १) 
22 त्रैमासिक 
इंडियन ज्याग्रफिकल जर्नेल श्रव 
यूनिवर्सिटी (अँगरेजी), मद्रास प) 
इंडियन हिस्टारिकल क्वाटली 

( अँगरेजी ), कलकत्ता ६॥) 
उदू (उदू), नई दिल्ली ७) 
एनल्स अब दी ओरिएंटल रिसच 

(अंग्रेजी ) मद्रास, ४) 
एनल्स आव दी भंडारकर 
ओरिएंटल रिसच इंस्टीट्यूट: 

( अंगरेजी ), पूना 

एनल्स अव दी श्रीवेंकटेश्वर 
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( ६९ ) 


ओरिएंटल eza z (अँगरेजी), 
तिरुपति 
ओरिएंटल कालेज मेगजीन 
( 'अँगरेजी ), लाहोर 
कर्नाटक हिस्टारिकल रिव्यू 
(Hai ), धारवाड ३) 
क्वाटेरली aaa अव मिथिक 
सोसायटी í अँगरेजी ), बंबई ५) 
चारण, जोधपुर 
जनल आव दी आंध्र fg- 
Raa रिसच सोसायटी 
(अँगरेजी ), राजामुंद्री ८॥) 
sqa खव दी ग्रेटर इंडिया 
सोसायटी (AMA), 
कलकत्ता 
जनेल अब दी तेलगू एकेडेमी 
( तेलगू ), मद्रास 
ada अब दी बनारस हिंदू 
यूनिवर्सिटी (अँगरेजी), बनारस 
जनेल अव दी बिहार एंड 
ओडिसा रिसचे सोसायटी 
( अँगरेजी ), पटना २०) 
जनेल अब दी यूनिवर्सिटी अव 
aia ( अंगरेजी ), बंबई १२) 
जैन वैद्य ( अँगरेजी ), लाहोर 
जेन सिद्धांत भास्कर (अंगरेजी- 
हिंदी ), आरा ५) 
नागरीप्रचारिणी TABI, BIN १०) 
पूना ओरिएंटलिस्ट (अंगरेजी), ६) 


Bil) 


j (गुजराती), अहमदा- 
बाद १॥) 
बुलेटिन अब दी डेकन कालेज 
रिसचं इंस्टिट्य,ट(अँगरेजी),पूना 
ब्रह्मविद्या, ATT . ६) 
भारतीय इतिहास संशोधक 
मंडल (मराठी), पूना ३) 
महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका (मराठी), 
पूना ३) 
विश्वभारती, (अंग्रेजी) शांति- 
निकेतन ६) 
साहित्य परिषद्‌ पत्रिका (बंगला), 
कलकत्ता 
हारवडे aaa अब एशियाटिक 
स्टडीज (अँगरेजी),केत्रिचूसेट 
हिंदी विश्वभारती, शांति- 


निकेतन ६) 
हिंदुस्तानी, इज्ञाह्वाबाद ४) 
चतुर्मासिक 


aaa आव इंडियन हिस्ट्री 
( अँगरेजी ), कलकत्ता १०) 
agas 
जनेल अब दी att ब्रांच अब 
- दी रायल एशियाटिक सोसायटी 
( अँगरेजी ), बंबई 
बुलेटिन अव दी स्कूल अव 
ओरिएंटल स्टडीज 
( अँगरेजी ), लंदन, 
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( ७० ) 
परिशिष्ट ३ 


प्रयाग क्षेत्र से प्राप्त हस्तलेखों की सूची 


प्रथ रचयिता दाता 
(१ ) रामचंद्रिका केशवदास Fo रामकृष्ण शुक्ल,सूरजकुंड, 
(२) भक्तमाल नाभादास s प्रयाग 
(2) भक्तचरितावली >» पं० देवीदत्तशुक्ल,संपादक'सरस्वती, | 
( ४ ) कृष्णकीत्तन x 5 प्रयाग 
(५) फुटकर कवित्त x $ 
( ६) फुटकर कवित्त गंगाराम x ! 
(७) बारहमासा 5 5 । 
( ८ ) राम रहस्य रामचरण > ० | 
(९) अनुराग सागर कबीर 8 । 
(१०) शिवसागर महाराज दलेलसिंह w 
बलिया क्षेत्र से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथों की सूची 

| अंथ रचयिता 
(१) भक्ति जयमाल शिवाराम बाबा 
(२) रामायण (अयोध्या,लंका ओर उत्तरकांड) गो० तुलसीदास 
(३) रामायण 1१ s 
(४) „ (बालकांड और उत्तर कांड) + » 
(४) » (अरण्य, किष्किधा, सुंदर त 

लंका तथा उत्तर कांड ) 

(६) ñ (बाल कांड ) -3 9 


(७) विनयपत्रिका और (८) दोद्दावली MITE 1७: 
(९) सुदामा चरित्र और (१०) अलंकार ग्रंथ हलधर 


(१९) रामचंद्रिका केशवदास 
(१२) चाणक्य राजनीति (संस्कृत) ` चाणक्य 
(१३) रसचंद्रिका (बिहारी सतसई की टीका) नबाब इसवी खाँ 
(१४) शब्दाबली fata गुसाई 
(१५) बैताल पश्चीसी 
(१६) राअनीति लल्लू लाल (लालेकवि) 
(१७) रामजन्म कथा ्ौरःद्‌।नलीला MATT 
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( ७१) 


छप्पैरामायण गो०,तुलसीदास 
(१८) सुदामा चरित्र हलधर 
अजुंनगीता ` gaa (जन भुआलँ) 
( बंदी कथा 
(eg 1 बीजक या बारह भगत की कथा 
^ | संत उपदेश और, संताखरी शिवनारायण स्वामी 
। अजु नःगीता या रामरतन गीता रसजानि 
परिशिष्ट ४ 


सभा के संस्थापक 


सभा के संस्थापको में से इस समय भी सभा को सदेव की 
भाँति संभालने में तत्पर सभासद-- >. 
श्रीयुत रायबहादुर साहित्य-वाचस्पति Sto श्यामसुंदरदास, बी० qo, 
डी० faze : 
श्रीयुत to रामनारायण मिश्र, बी० go, पी० ३० एस० (अवधरप्राप्त) 
श्रीयुत रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह ( अवसरत्राप्त डिप्टी | 


इंस्पेक्टर अव स्कूल्स ) 
परिशिष्ट ५ 


समा के संरक्षक 

| [ चुनाव के क्र से] ` 

१-श्रीमान्‌ हिज हाइनेस जनरल महाराजाधिराज राजराजेश्वर 
नरेद्रशिरोम'ण महाराजा श्री गंगासिंह बहादुर, जी० सी० एस? 
Bsc, sto सी० आई० $0, silo सी० alo ओ०, जी० बी०. 
Zo, Ho सी० बी०, ए० डी० Glo, एल:एज्० डी०, बीकानेर-नरेश। 

Q= ha हिज हाइनेस महाराजा गुलाबसिंह जु देव बहादुर, Vat: , 
नरेश | 

३-श्रीमान्‌ हिज हाइनेस सवाई महेंद्र महाराजाधिराज सर वीरसिह जू 
देव बहादुर, Fo सी० एस० आई०, थोड्छा-नरेश | 

४--श्रीमान्‌ हिज हाइनेस महाराणा साहब सर भूपालसिह बहादुर, 
Ho Plo थाई० So, sto सी० gao थाई०,उद्यपुर (मेवाड) नरेश | 


I 
द 
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( ७२) 


परिशिष्ट ६ 
` संबद्ध संस्थाएं 


(१) नागरीप्रचारिणी सभा, मैनपुरी 

(२) नागरीप्रचारिणी सभा, बुलंदशहर 

(३) नागरीप्रचारिणी सभा, बहराइच 

(४) नागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, पो० अमृतपुर, 

जिल्ला मुजफ्फरपुर 

(५) नागरीप्रचारिणी सभा, गोंडा 

(६) हिंदी RARA सभा, सह।रनपुर 

(७) सुहृद संघ, मुजफ्फरपुर 

(८) बालक संघ, विष्णुपुर, पटना 

(९) प्रसाद परिषद्‌, बनारस 
(१०) हिंदी साहित्य भवन, धरफरी, मुजफ्फरपुर 
(११) स्वयंसेवक पुस्तकालय, छपरा 
(१२) साहित्यसदन माँमी, सारन 
(१३) हिदी प्रचार मंडल, बदायूं 
(१४) नागरीप्रचारिणी सभा, मस्केत और मत्रा 
(१५) हिंदी साहित्य सदन, सहसराम š 
(१६) हिंदी प्रचारिणी सभा, जम्मू 
(१७) बाल नागरीप्रचारिणी सभा, पुण्याक, पो० पंडारक ( पटना) 
(१८) हिंदी हितैषिणी सभा, लालगंज ( मुजफ्फरपुर ) 
(१९) हिंदी प्रचारिणी सभा, लालगंज ( मुजफ्फरपुर ) 

(२०) देवनागरी परिषदू, धामपुर 
(२१) नागरीप्रचारिणी सभा, सैदपुर ( गाजीपुर ) . 


| 


— पणा — 
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( ७३ ) 


परिशिष्ट ७ 


स्थायी निधियों का विवरण 


निधिका waste ees | TT | और विवरण sna 
मूल्य ara 
१-देवीप्रसांद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
इंपीरियल बेंक के ७ हिस्से १५००) ककी faroj 
y; ” १४ हिस्से १७१०) १७९६) 
` दाता-स्वगंवासी मुंशी देवीप्रसाद 
सु सिफ, जोधपुर | इसके ब्याज से ऐतिहा- 
सिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं । 
२--बालाबरूश राजपूत चारण 
पुस्तकमाला | | 
गवनेमेंड स्टाक सर्टिफिकेट | ७२११८) १२) 


दाता--बारहट बालाबख्श जी, जयपुर | 
इसके ब्याज से राजपूतों और चारणों की 
रची हुई Raa ate पिंगल भाषा की 
पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं । 
२--जोधसिंह पुरस्कार 
गवर्नमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १६००) | ११५०)० x 
दाता--स्वगेवासी मेहता जोधसिह, 
उदयपुर । इसके ब्याज से प्रति चौथे वष 
सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता को 
२००) पुरस्कार दिया जाता है | 
४--रत्नाकर पुरस्कार 


गवनेमेंट स्टाक सटिफिकेटे | म २२२३--)७ ११२) 
दाता-- बाबू जगन्नाथदास रलाकर, i re 
. काशी । इसके ब्याज से प्रति चौथे वषं ¿e 
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निधि का नाम और विषरण 


सर्वोत्तम त्रज-भाषा sea के रचयिता को 
२००) का पुरस्कार दिया जाता है।' 


४--बडुकप्रसाद पुरस्कार 
रावनेमेंट स्टाक सटिफिकेट 
, दाता-रायबहादुर बाबू बटुकप्रसाद 
खत्री, काशी । इसके ठ्याज से प्रति चौथे वर्ष 
सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मौलिक नाटक या उपन्यास 
के लिये २००) का पुरस्कार दिया जाता है। 


६- डाक्टर छन्नूलाल पुरस्कार 
गवनंर्मेट स्याक सटिफिकेट 
o दाता--पंडित रामनारायण मिश्र, 
बी० ए०, काशी। इसके ब्याज से प्रति चोथे वषे 
विज्ञान-विषयक सर्वोत्तम अथ के रचयिता 
को २००) का पुरस्कार दिया जाता है | 


७- राजा बिड्ला पुरस्कार 
गवर्नेमेट स्टाक सटिफिकेट 
दाता - राला बलदेवदास बिड़ला । 
इसके ब्याज से प्रति चौथे वर्ष प्रध्याध्मतत्व, 
योगशास्त्र, सदाचार, नीति, मनोविज्ञान 
झादि विषयों के सवोत्तम अथ के रचयिता 
को Xoo) का पुरस्कार दिया जाता है। 
८--सुधाकर पदक तथा ग्रीव्म पदक 
गवनमेंट स्टाक सर्टिफिकेट 
सुधारक पदक के दाता- बाबू गौरीशंकर 
प्रसाद्‌ ऐडबोकेट, काशी । इसके ब्याज से 


. प्रति चौथे वर्ष एक रौप्य पदक दिया जाता है। 
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१२२०) १०१६८) *९॥) 


१६००) १०४) ११) 


१६००) | १०२१८) | + 


SOO) १०४॥--] ७) 


a 


Bis 


| 


; a वर्ष एक रोप्य पदक दिया जाता 2 | 


( ७५ ) 


निधि का नाम और विवरण 


ग्रीन्ज पदुक के दाता--पं० रामनारायण 
मिश्र, बी० पु० । इंसके ब्याज से भी प्रति 


&—faadl पदक 

naii स्टाक सर्टिफिकेट १९००१ aao NaS) 
दाता - स्वर्गीय fo महावीरप्रसाद जी 
हिवेदी । इसके व्याज से सर्वोत्तम हिंदी 
अथ के रचयिता को प्रति वर्ष स्वणंपदक 


दिया जाता है । 


१०--शंभूरत्नस्मारक निधि | 
गवनेमेंट स्टाक सर्टिफिकेट १३००) | ६०४॥%-] |४२॥) 
दाता - स्वर्गीय बाबू जयशंकर प्रसाद | 
इसके ब्याज से साहित्य-परिषद तथा A के 
भधिवेशन किए जाते हैं | 


११--शिवलाल मेहरोत्रा निधि 
naii स्टाक सटिफिकेट १००) | १) २ 
दाता-बाबू गंगाप्रसाद wat! इसके 3 
ब्याज से कला-भवन के लिये वस्तुएँ खरीदी 
जायँगी । 


१२---बलदेवदास पदक | 

aadi स्टाक सर्टिफिकेट १००) | २९९.) |AN) 
*दाता-बाब श्रजरलदास बी० w° र OR 

ए-एक्ष० बी०, काशी | इसके ब्याज से प्रति 
चौथे वर्ष एक रौप्य पदुक दिया जायगो | 
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निधि का नाम और विघरण pe क्रय भूल्य गप 
१३--रायबहादुर डा० हीरालाल 
स्वणपदक 
गवनेमेंड स्टाक सर्टिफिकेट १०००) १००१) |३१) 
दाता--स्वर्गीय रायबहादुर डाक्टर 
हीरालाल । इसके ब्याज से प्रति दूसरे बर्ष 
एक स्व॒र्ण-पदुक पुरातत्त्व, सुद्राशाख, इंडो- 
aih, भाषाविज्ञान तथा एपीम्राफी संबंधी 
हिंदी में लिखित सर्वात्तम मौलिक पुस्तक 
अथवा गवेषणापूर निबंध के रचयिता को 
दिया mami | 
१४--राधाकृष्णदास पदक 
aaie स्टाक सटिफिकेट . | १००) | ६६८)४ | all 
दाता--बावू शिवप्रसाद गुप्त । इसके 
ब्याज से प्रति चोथे वर्ष एक रौप्य-पदुक 
त्ता. ë Ramm.: 
w १५--गुलेरी पदक 
Tada रटाक सर्टिफिकेट १००) |१००॥-]॥ | Rll) 
कोता--श्री जगद्धर शर्मा गुलेरी | - 
१६--रेडिचे पदक 
nadie wis सर्टिफिकेट १००) |१००॥-)१० all) 
फूटकर चंदे से । 


च 


gaar - निधि do १ का रुपया इंपीरियळ् बैंक के हिस्सों में लगा है 
शोर शेष के स्टाक सर्टिफिकेट ट्रेजरर, चेरिटेबल पंडाउमेंट फंड्स, युक्तप्रांत 


के पोस जमा हैं | 
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( ७७ ) 
परिशिष्ट ८ 


१ वैशाख से ३० Aq १६६८ तक २५) या अधिक 
दान देने वाले सज्ज्ञनों की नामावली 


प्राप्ति-तिथि दाता का नाम, धन | 
२ वैशाख श्रीमती रामदुलारी दुबे, अजमेर १०००) रुक्मिणी देवी 
ग्रंथमाला 
४०) श्री कमला प्रसाद सिंह, कलकत्ता १०१) स्थायी कोष 
a = श्री राम'चंद्र शामा वैद्य, अजमेर १००) i: 
१९ ,, श्री राजा पन्नालाल वंशीलाल, १००) „, 
हैदराबाद ५००) | ४००) सूरसागर 
२१ ,, श्री लक्ष्मीनारायण पोद्दार, १००) स्थायी कोष 
कलकत्ता ; 
२६ ,, प्रांतीय सरकार २५००) कलांभवन 
३० ,, श्री ९ महे yy 
ल्यारेलाल गग, MAG २००) महेंदुलाल गग 
१० आषाढ़ | 3 बिज्ञान ग्रंथाबली 
२४भाद्रपद्‌ 
१००) स्थायी 
eu हु 
| २५०) नाग 
२६ stg ३ श्री सेठ लक्ष्मीनिवास बिड़ला, “oe! पवार 
२३मागशीष कलकत्ता | १००)पुस्तकालय 
। ५०) कलाभवन 
(५००) हिंदी 
२६ ज्येष्ठ श्री कृष्णकुमार बिड़ला, २००) oe स्थायी 
कलकत्ता १००)पुस्तकालय 


Rag श्री राजा युवराजदत्तसिह जू 
देव, ओयल-नरेश, लखनऊ १००) स्थायी कोष 


२३ ,, श्री रायबद्दादुर बाबू FATA, १००) 1१ 
काशी 
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( ७८ ) 
प्राप्ति-तिथि दाता का नाम घन 


२५ आषाढ श्री जगन्नाथप्रसाद वकील 
गोरखपुर १००) 
२८ „ श्री हरिश्चंद्र, आई० 
Glo एस०, नैनीताल १००) 
३२ ,, | स्वर्गीय Go जगन्नाथ- 


३ श्रावण प्रसाद पंचमैया, काशी १५०) 
३२ आषाढ़ सेठ रामेश्‍वरलाल गनेरीवाला, ४०) 
कलकत्ता 
~ Q kë 
३२ ,, आयुर्वे दाचायं do जगन्नाथ शर्मा 


वाजपेयी, एम० ए०, काशी १००) 
ç 
२ श्रावण प्राणाचाय कविराज प्रताप 


& सिंह, काशी १००) 


Q सेठ जुगुलकिशोर बिड़ला, 
i कलकत्ता ५००) 
५ > श्री भगवत्तीप्रसाद fae, 


एम० ए०, जोनपुर १००) 
५ y सुंदरीप्रसाद Wa, जोनपुर १००) 
ऽ y श्रीमान्‌ रायबहादुर राजा AT- 
नारायणसिंह पड़रौना ५००) | 
राज्य, गोरखपुर 


११ ११ 21 


९ ,, श्री मह।राजकुमार शंकरीप्रसाद 
सिंह देव, मानभूम _१००) 
१० ,, म्युनिसिपल MS, बनारस २००) 
२३ ,, श्री मंत्री, साहित्य[सदन, 
अबोहर X?) 
चार किश्तों में प्रांतीय सरकार १८००) 
r २०००) 
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प्रयोजन 
स्थायी कोष 


9) 


कलाभवन 


११ 


स्थायी कोष 


११ 
१००) 1१ ९ 
४००)शद्ध शता: 
zA प्रकाशन 


स्थायी कोष 


11 
१००) ५ Ç 
४००) RE शता" 
बदी प्रकाशन 


स्थायी कोष 
कलाभवन॑) 


नागरीप्रचार 

पुस्तकालय * 

हिंदी पुस्तका की 
alt 


J 


प्राप्ति तिथि दाता का नाम धन ' प्रयोजन 
५ भाद्रपद श्री लाला बनवारी लाल, कोठी 
भानामल गुलजारीलाल, 
दिल्ली ५०) नागरीप्रचार 


Big सेठ नंदलाल भुवालका, १००) स्थायी कोष 
कलकत्ता २००)+ १००) भवन- 
| निर्माण 
२३ ,, श्री बैज्ञनाथ वाघे, बी० ए०, १००) स्थायी कोष 
एल० टी०, फेजाबाद 
३१. ,, श्री रामभरोसे सेठ, काशी १००) 9१ 
९ आश्विन श्री गयाप्रसाद्‌ ट्रस्ट, कानपुर ३६) फुटकर 
२१ ,, श्री Slo हीरानंद शास्त्री, बड़ोदा १००) स्थायी कोष 
३१ ,, श्री अद्वेतप्रसाद शाह, काशी १००) नागरीप्रचार 


७ कार्तिक श्री अमरनाथ झा, इलाहाबाद १००) कलाभवन 
१० ,, श्री मालचंद शर्मा, बीकानेर १०१) स्थायी कोष 


२६ ,, श्री श्रीधर पंत शास्री, एम०ए०, 
बरेली १००) 1] 
२६ ,, श्री कृष्णचंद्र, सिविल जज, 
zaga १००) y 
१ मागेशीषं) श्री मंत्री, रामविलास पोद्दार ४००) रामविलास 
१८ „ स्मारक समिति, tIS पोद्दार ग्रंथमाला 
४ श्री रामनाथ सानंदीलाल 
पोद्दार, बंबई १००) स्थायी कोष 
१९ ,, श्री नारायणदास बाजोरिया, 
कलकत्ता १०१) ñ 
२० „ श्री घनश्यामदास बिड़ला, क छ ; 
कलकत्ता २००) कलाभवन ५ I 
२९ ,, - 
२१ पौष ja राय कृष्णदास जी,काशी ९०) y 4 
४ Wea E 


तीन किश्तों में म्युनिसिपल बोड, बनारस ३६०) पुस्तकालय ca 
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R ane U | 


G ge) 


१ पोष श्री तेजस्वीप्रसाद भल्ला, 
गाजीपुर १००) 
७ ,, श्री दशरथ ओझा, दिल्ली १००) 
२८ ,, श्री गांगेय नरोत्तम शास्त्री, 
कलकत्ता ४२) 
२९ ,, ऐशी गोपीकृष्ण कासोडिया, ३२५) 
९ माघ कलकत्ता 
RE श्री राय बहादुर श्रीमारायण, १००) 
महथा, झुजफ्फरपुर 
२७ ,, श्री बशा जी, : लाहौर १००) 
४ फाल्गुन श्री कुँवर लाल रत्नाकर सिंह 
; e काशी १००) 
१२ ,, श्री।किशनलाल Vez, काशी ५१) 
१८ y श्री gio रंजन जी,,प्रथाग २५) 
RR ,, श्री राव बद्दादुर सरदार माधव- १००) 
राव विनायकराब किवे, इंदौर 
२३ ,, श्री बनारसीदास, केडिया ३१) 
कलकत्ता 
२५ ,, श्रीमती रमादेवी जैन, डाल- 
; मियानगर ५००) 
३० ,, वेदशा संरक्षक मेहता २१०१): 
श्री सुरारीलाल, काशी - 
९३ चैत्र श्री श्यामलाल बाठिया, बीकानेर १०१) 
१६ ,, श्री सीताराम खेमका, दिल्ली १००) 
१८ > श्री ठाकुरदास वकील, बनारस ६०) 
२६ ,, श्री रायबहादुर कौशल- 
किशोर, प्रथाग १००) 
१) सेठ सर बद्रीदास गोयनका, ५००) 


कलकत्ता 
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लाहौर 


ऋषिराम आचाये, बी० Go, आचारय, दयानंद त्रह्मविद्यालय 
स्थायी-महाशय कृष्णाजी, बी० ७०, कृष्ण भवन, ४१ निस्बेट रोड ` 

Slo कैलाशनाथ भटनागर, एम० Qo, मेलाराम रोड 
मान्य--गोस्वामी. गणेशदत्त शास्त्री, मंत्री, सनातनधम प्रतिनिधि सभा 

तुलसीदत्त शैदा, कृष्णनगर i 

दशरथलाल श्रीवास्तव, युनिवर्सिटी केमिकल लेबोरेटरीज 
निःशुक्क-देवराज सेठी, एम० एल० Qo, लाजपतराय भवन 


थर्मेचंद नारंग, बी० go, विशारद, संचालक, हिंदी भवन 
; j अनारकली, अस्पताल रोड़ “3 
नरसिंहलाल शर्मा,एम०_ए०, Ho टी०, सनातनधमे हाई esa 


` A TE 
म, 


(:८% ६.) 
ai 
निरंजननाथजी श्रीमानजी, ४ कोटे स्ट्रीट 
मान्य-भगवद्दत्तजी, वैदिक अनुसंधान संस्था, ९ सी, माडल टाउन 
स्थायी-यश' जी, मिलाप कार्यालय, गनपत रोड 
मान्य-डाक्टर रघुवीर, एम० wo, पी-एच० डी०, डी० लिट्‌०, 
Udo फिल०, फाउंडर-डायरेक्टर, इंटरनेशनल एकेडेमी 
स्थायी-रायबहादुर रामशरण दास 9 
” लाला लालचंद, असिस्टेंट सेक्रेटरी फाइनेंस, गुरु तेगबहादुर 
रोड, कृष्णनगर, (ग्रीष्म का पता-शिमला ईस्ट) 
वितस्ताप्रसाद फिदा, बी० ए०, सेकेंड मास्टर, दयांलसिंह्‌ 
हाई स्कूल 
श्यामसुंदर मेहरोत्रा, ठि० श्री कृष्णगोपाल मेहरोत्रा, ओंकार 
रोड, अशोक स्ट्रीट, कृष्णनगर 
सीताराम गुप्त ( Mo गवनेमेंट कालेज ), कृष्णनगर 


लुधियाना 
मुनि वीर विज्ञय, श्री आत्मानंद जैन सभा, रायकोट जैनमंदिर 
निःशुल्क-वैद्यनाथ मिश्र, साहित्याचाय, श्री गूजरमल बलवंतराय 
| जैन, चौडा बाजार 
शहादरा मिल 
मान्य-त्रह्मदत्त जिज्ञासु, विरजानंद आश्रम 
शिमला 
गंगादत्त पांडे, प्रधान मंत्री, हिंदी प्रचारिणी सभा 
रामगोपाल रस्तोगी, हिंदी प्रचारिणी सभा 
शेखूपुरा 
रायबहादुर वजीरचंद चोपड़ा, रिटायड सुपरिंटेंडिंग इंजी- 
नियर, पंजाब इरिंगेशन 


१२ 
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< 
सवश्री 
नाभा राज्य 
निरंजनलाल गुप्त, जेतोमंडी 
पटियाला राज्य 
मुन्नालाळ पाठक, रतनचंद इंजीनियर के घर के पास, 
i नाला जदीद 
बिलासपुर usa ( शिमला ) 
मियाँ अक्षरसिंह, द्वितीय श्रेणी के मेजिस्ट्रेट 
४७---बंगाल 
( सभासदों की संख्या--७९ ) 
Q 
कसियांग (eto एच० आर०) 
रेवरेंड एस० Ho सी० ges, संत मेरिस कालेज ` 
कलकत्ता 
रेव० अयोध्याप्रसाद, बी० ए०, उपदेशक सम्राट, आर्यसमाज, 
८५ बहूबाजार स्ट्रीट, सूट नं० १८ 
पांडे MATS 'अटल?; ४५/१ आद्यश्राद्धघाट रोड 
स्थायी-इंद्रचंद्र केजडीवाल, कोठी कनीराम हजारीमल 
१? कमलाप्रसाद सिंह, श्यामपोखर स्ट्रीट 
2? कालीप्रसाद खेतान, वार-ऐट्‌ लॉ, २ मांडले विला गार्डन्स, 
पो० बालीगंज 
77 कृष्णकुमार Asst, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
११ केदारनाथ सेठ शास्त्री, १ गौरदास वसाक स्ट्रीट, बडा बाजार 
2 गांगेय नरोत्तम शास्त्री, गांगेय भवन, १२ आशुतोष दें लेन 
( वर्तेमान--त्रिपुरा भैरवी, काशी ) 
SSR 


nie 


| 
I 
: 
; 
| 


(CSI) 
सवश्री 
गिरधरदास अग्रवाल, ३१ पाइक पारा रोड, पो० वेलागचिया 
स्थायी-गिरधारीलाळ नागर, कोठी बलदेवराम बिहारीलाल, 
५ कालीकृष्ट टैगोर स्ट्रीट 
” गुलजारीलाल कानोडिया, ठि० सेठ भगीरथ कानोडिया, 
४३ जकरिया स्ट्रीट 
” गोपीकृष्ण कानोडिया, २९ विवेकानंद रोड 
विशिष्ट-सेठ घनश्यामदास विड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
स्थायी-सेठ छोटेलाल कानोडिया, ५७ बड़तल्ला स्ट्रीट 
” जगन्नाथप्रसाद गुप्त, १२६ चित्तरंजन ऐवेन्यू 
जयनारायण सिंह, ३/४ टनेर रोड 
विशिष्ट-सेठ जुगुळकिशोर बिड्ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
तारकनाथ अग्रवाल, Co साउथ रोड, इंटाली 
स्थायी-दामोद्रदास खन्ना, १७ वाराणसी घोष स्ट्रीट 
दुगोदत्त जोशी, सेठ सूरजमल जालान स्मृति भवन, 
१८६ चित्तरंजन ऐवेन्यू 
स्थायी-नंदकिशोर लोहिया, ११२ चित्तरंजन ऐवेन्यू 
2 नंदलाल कानोडिया, ४२ जकरिया स्ट्रीट 
» नंदलाल भुवालका, ठि० दौलतराम रावतमल, १७८ aft 
सन रोड 
” नमंदादेवी, ठि० बाबू प्रभुद्याल हिम्मतसिंहका, ६ ओल्ड 
पोस्ट आफिस स्ट्रीट 
नारायणदास वर्मन, 44 क्लाइव स्ट्रीट 
विरिष्ट-पुरुषोत्तमदास हुळवासिया, ४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 
स्थायी-पूरनचंद वमेन, कोठी डाक्टर एस० So वमेन, राश- 
बिहारी ऐवेन्यू 


बिशिष्ट-सेठ सर बद्रीदास गोयनका, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 
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सवश्री 
i स्थायी-वालकृष्णलाल पोद्दार, ४१/१ ताराचंद दत्त स्ट्रीट 
[ । विमठाचरण दे, ऐडवोकेट, ७८ मंसाताळा लेन, खिदिरपुर 
: विशिष्ट-सेठ त्रजमोहन बिड्छा, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
| स्थायी-त्रजरत्नदास डागा, ठि० रायबहादुर वंशीलाळ अवीरचंद, 
111 ४०१ अपर चितपुर रोड 
ae | भानासल BAF, २९ विवेकानंद रोड 
| है भुवनेश्वर सिश्र सुवन’, एम० To, विशारद , १ फ्री स्कूल स्ट्रीट 
H | स्थायी-मंगतूराम जयपुरिया, २३ विवेकानंद रोड 
i मधुसूदनदास वर्मन, 44 क्लाइव स्ट्रीट 
महावीरप्रसाद अग्रवाल, मंत्री, बड़ा बाजार लायब्रेरी, 
१०।१।१ सैयदसाली लेन 
मुकुंदनायक विशारद [ पो० दलसिंगसराय (दरभंगा) ], 
वतेमान--६० लेक रोड, बालीगंज 
स्थायी-मूलचंद अग्रवाल, विश्वमित्र कायीलय, १४/१ ए शंभु चटर्जी 
स्ट्रीट, पो० बहूबाजार स्ट्रीट 
» म्हालीराम सोनथलिया, कोठी राधाकृष्ण सोनथलिया Fo, 
¬ ६५ पथरियाघट्टा स्ट्रीट 
राधाकृष्ण नेवटिया, मंत्री, बड़ा बाजार कुमार सभा, 


°: १५६ हरिसन रोड 
स्थायी-रामकुमार गोयनका, ५ बसाक स्ट्रीट, बड़ा बाजार 


2 रामकुमार जालान, कोठी रामचंद्र हनुमानबख्श, ५१/३ Bets 
११ रामकुमार सुवाळका, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस, gE फ्ठोर 
? रायबहादुर रामदेव चोखानी, कोठी दौलतराम रामदेव 
वाराणसी घोष स्ट्रीट (वतेमान--के ४/१७ SNE काशी ) 
रामनाथ कानोडिया, कोठी लक्ष्मी नारायण कानोडिया 2, 
3 


£ 


` 


` 
` 


2 A 
सवश्रा 


रासनारायण सिंह, एम ए०, Flo Uo, एम० आर० Uo 
| एस० (लंदन), साहित्यरत्न, रिपन कालेज 
स्थायी-रामसुंदर कानोडिया, २९ बँसतल्ला स्ट्रीट 
» रामेश्‍वर नोपाणी, श्री दौलतरामजी रावतमलजी, १७८ हरि- 
सन रोड 
लक्ष्मीनारायण पोद्दार, १६१/१ हरिसन रोड, वागड़ बिल्डिंग 
(वर्तमान-ठि० श्री मुरारीछाल केडिया, नंदनसाहु लेन, काशी) 
विशिष्ट-लक्ष्मीनिवास बिड़ला, ८ रायल एक्सचेंज प्लेस 
लक्ष्मीपति मिश्र, ८/३ बदवान रोड 
ललिताप्रसाद शुक्ल, एम० to, अध्यापक, हिंदी विभाग, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 
विशिष्ट-वंशीधर जालान, कोठी सूरजमल नागरमल, ६१ हरिसन रोड 
स्थायी-विनयकृष्ण रोहतगी, बी० एस-सी०, कोठी कल्लूबाबू 
लालचंद, ४५ आर्मेनियन स्ट्रीट 
विश्वनाथ सिंह, १२ हरी सरकार लेन, बडा बाजार ' 
विष्णुदत्त पांडेय, ७ रायल एक्सचेंज प्लेस 
स्थायी-विष्णुदास वासिळ, ४३ पद्दोपूकर रोड, पो० एलगिन रोड 
शिवरत्न कपूर, ७ लायंस रेंज 
सत्यपाल धवले, बिड़ला बिल्डिंग, ८ मंदिर स्ट्रीट 
स्थायी-सीताराम सेकसरिया, शुद्ध खादी भंडार, १३२/९१ हरिः 
सन रोड 
मान्य-डा० सुनीतिकुमार चाडुज्यो सुधमा’, १६ हिंदुस्तान पाक, 
बाळीगंज 
कुमिल्ला 
राशमोहन चक्रवती, सुपरिंटेंडेंट, राममाला छात्रावास 
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सवेश्री 
खुलना 
मूलचंद FAST 


चौबीस परगना 
देवतली सिंह, कागज कल का लाइन, Wo टीटागढ़ 
डाक्टर नारायणसिह, बहूवाजार, टीटागढ़ 
निःशुल्क-रघुनंदनप्रसाद गुप्त, पो० टीटागढ़ 
रघुनाथसाह्‌ WA, पो० टीटागढ़ 
राजरोशनराय शर्मा, कीनीसन जूट मिल्स, टीटागढ़ 
बिध्येशवरीप्रसाद शास्त्री, रसायन आश्रम, sas 
( कचहरी रोड) 
दाजिलिंग 
सदानंद प्रसाद, जलपाईगुड़ी 
हरनंदन सिंह, ठि० हिमांचळ हिंदी भवन 
नदिया 
नलिनीमोहन सान्याल, एम० ए०, शांतिपुर 
मालदा 
छगनलाल सारडा 


S 
मुशिदाबाद 
रामस्वरूप पांडे, विशारद, प्रधान मंत्री, श्री बटुकनाथ, 


ग्रंथालय, पो० अजीमगंज 
रामपुर हाट 


एच० सी० गुप्त, आई० सी० एस०, सबडिविजनळ अफसर 
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a oe 
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इवड़ा 


स्थायी-मिहरचंद Paras, ११५ बनारस रोड, सळकिया 


श्रीनारायण चोखानी, ८ न्यू घुसुड़ी रोड, श्री हनुमान 
पुस्तकालय, सलकिया 


५--बंबडे 
( सभासदों की संख्या--५७ ) 
अहमदाबाद 
चैतन्यप्रसाद एम० दीवानजी, पेराडाइज, शाहीबाग 
मुनि जिन विजय, अनेकांत विहार, शांतिनगर, पो० साबरमती 


जेठालाल जोशी, खाडिया अमृतछाल की पोल 


मणिभाई गुलाबभाई बहीबंचा, स्वामीनारायण मंदिर, 
टीबापोल 


रामनारायण विश्वनाथ पाठक, सेठ छालभाई STINS 
' कालेज 
काठियावाड़ 
एन० बी० भारद्वाज, नवलनिवास, पो० जोड़िया 
चतुरभाई, मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल सोनगढ़ 
गुजरात 
मुनि पुण्य विजय, सागर कां उपाश्रय, मनिआती पाडा, पाटण 
मुनि रमणीक विजय सागर का उपाश्रय, मनिआती 
“UIST, पाटण 
नडियाद ( ato ato आर० ) 


छोट्भाई सुथार, बी० एस-सी०, विशारद,,भारती विद्यामंदिर . 
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सवश्री 


पूना 

दत्तोबामन पोहार, १०८ शनिवार पेठ 
zio दा० चितले, राष्ट्रभाषा विशारद, THe To, fo ño, 
हिंदी प्रचार संघ 
स्थायी-सी० $o देसाई, अवसरप्राप्त आई० सी ० एस०, केवल्यधाम, 
लोंड़ावला, बंबई प्रेसीडेंसी, जी? आई० dio आर० 

बंबई 
आर० जी० ज्ञानी, एम० Wo, एम० आर०'ए० एस०, क्युरेटर, 
आर्केयालॉजिकल सेक्शन, प्रिंस अव वेल्स म्यूजियम 
निःशुक्ल-प्रोफेसर एस० एच० होरीवाला, २७ कान्बेंट ऐवेन्यू 
गोधनदास रोड, शांताक्रज, बंबई सबबेन डिस्ट्रिक्ट्स 
कन्हैयालाल माणिकछाल मुंशी, बी० एस-सी०, एल-एल० 
बी०, २६ रिज रोड 
कुंद नलाल जेन, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कायालय, हीराबाग 
| गिरगाव 
कृष्णलाल वमो, ग्रंथ भंडार, माटुंगा 
निःशुक्न-बाबा गणेश सावरकर, सावरकर सदन, चेलुस्कर रोड, दादर 
स्थायी-गोस्वामी महाराज गोकुलनाथ, बड़ा मंदिर, ३ रा भोई बाड़ा 
7 घनश्यामदास पोद्दार, कृष्ण भवन, वाळकेश्वर 
_ आचारय जादवजी त्रिकमजी वैद्य, कालबादेवी रोड 

प्रोफेसर जे? dio जैन, o प्रिंसिपल, रामनारायण 


रुइया कालेज, माटुंगा 
ठाकरसीदास जन, मंत्री, श्री ए० पी० दि० जेन सरस्वती 


भवन, सुखानंद धर्मशाला 
नागरमल पोडार, पुलगाँच काटन मिल्स पुलगाँव is 


` 


सर्वश्री 
नाथूराम प्रेमी, हिंदी ग्रंथ care कार्यालय, हीरावाग, गिरगाँव 
नारायणळाल वंशीलाल, मलाबार हिल 
प्रेमचंद केडिया, ६१४ द काटन एक्सचेंज . 
बेगराज गुप्त, ठि० वेगराज रामस्वरूप, कालवादेबी रोड 
भानुकुमार जेन, मंत्री, बंबई हिंदी विद्यापीठ, हीराबाग 
डाक्टर मोतीचंद्र चौधरी, एम० wo, पी-एच० डी०, 
क्युरेटर, आटे सेक्शन, प्रिंस अव वेल्स म्यूजियम 
मोहनलाल दुलीचंद देसाई, बी० uo, एल-एछ० Alo, 
वकील, हाई कोटे, तवावाला बिल्डिंग, लोहार चाळ 
स्थायी-रामनाथ आनंदीलाल पोद्दार, पोद्दार चैंबस, फोट 
रामप्रताप शुक्ल, विद्यालय प्रेस, विद्याभवन, फणसवाणी 
शाङ्गधर शामजी पहिलवान, श्री गंगाराम छबीलदास, 
१३१/१३३ मोती वाजार 
शीला माथुर, ठि० प्रोफेसर माताप्रसाद, Sto एस-सी०, 
रायल इंस्टिट्यूट अव सायंस 


स्थायी-झुकदेवशरण केदारनाथ भागव, कृष्णकुंज, बीसेंट स्ट्रीट, 


शांताक्रज 
शूरजी वज्लभदास वर्मा, कच्छ FAS, सँढस्टे रोड 
श्यामबहादुर सिह, मारवाड़ी सम्मेलन, काळबादेवी 
सोहनलाल अग्रवाल, व्यवस्थापक, मारवाड़ी हिंदी पुस्त- 
| कालय, काळबादेवी रोड 
स्थायी-हीरालाल अमृतलाल शाह, slo ए०, do ६९ मेरीन ड्राइव, 
४ था फोर, ब्लाक Ho १० 


शोलापुर | 
एच० Uso औक, डी० to बी० कालेज 
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सूरत 
गंगाशंकर पांड्या, बी ए० आनर्स ( लंदन), प्रोफेसर, 
एम० टी० बी० कालेज 
परमेष्ठीदास जैन, न्यायतीर्थ, मंत्री, हिंदी प्रचारक मंडल, 
गांधी चोक 
शंकरदेव विद्यालंकार, गुरुकुल विद्यामंदिर, सूपा, वाया नवसारी 
हुबली | 
Flo जी० सराफ, सरस्वती विद्यारण्य फ्री लायब्रेरी 
बड़ोदा राज्य 

अमृतलाल मोहनलाल WAG, मुकाम पाटण, उत्तर गुजरात 
amo बी० महंत, श्री महंत पुस्तकालय, रामगलोलावाला, 
do ६० अलकापुरी 
ठाकुर खेतसिंह नारायणजी मिश्रण (agh), मुकाम 
मोढेरा, Wo बडावली, तालुका चाणस्मा, उत्तर गुजरात 
जयशंकर उमाशंकर पाठक, मुकाम व डाकघर अगलोड, 
जिला बीजापुर, उत्तर गुजरात 
पुरुषोत्तमदास बहेचरदास ब्रह्मभट्ट, शिक्षक, HESI तालुका, 


डभोई HS, वाया मीयागाम, गुजरात 
झांतिप्रिय आत्माराम जी, आत्माराम रोड 
ह्रगोविंददास लाळजीभाई, वकील, पो० सावळी 


स्थायी-डाक्टर हीरानंद शास्त्री, एम० uo, So लिटू०, डायरेक्टर 


| अव आर्केयाडॉजी 
भावनगर ( काठियावाडू ) 


पिंगलशी परंब i 
पिंगलशी त जी पायक, बी० To, एल-एल० बी? 


CR ) 
QIS 
सवश्री 
बल्छभदास त्रिभुवनदास गांधी, मंत्री, श्री जैन आत्मा- 
नंद सभा 
निःशुक्क-विजय इंद्र सूरि, fso यशोविजय ग्रंथमाला 
~ A = 
६--बिहारोत्कल 
( सभासदों की संख्या--५५ ) 
कटक 
निःशुक्त-सत्यनारायण शर्मा, साहित्य विशारद, पो० खड़गप्रसाद 
गया 
बलेश्वरनाथ मिश्र, पो० तरावाँ 
स्थायी-राय बागीश्वरीप्रसाद, किरानीघाट 
सूर्यप्रसाद महाजन, मन्नूलाल लायब्रेरी 
चंपारन 


मान्य-चंद्रशेखरधर मिश्र, ग्राम रतनमाला, पो० बगहा 
डा० मुं० दयाचंद जालान, साहित्यभूषण, एम० एच० बी०, 


मोतिहारी 
छपरा 
मनोरंजनप्रसाद, THO ए०, प्रिंसिपल, राजेंद्र कालेज 
देवघर 


शिवनारायणछाछ, Wo Uo, एल-एल० dic, MAISA 
साहित्य महाविद्यालय, हिंदी विद्यापीठ, पो० वैद्यनाथधाम 

3 पटना 
कृष्णाकुमारी धवले, विशारद, नालंदा विद्यापीठ, No नालंदा 
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| 
| | | ( {०० ) 
H Í 
l | 
UP HE: ~ च > Ý 
MI ON केदारनाथ चतुवदी, ११५ ए एक्जिबिशन रोड 
| प्र गो. णो पट FS) S oon 
| | स्थायो-सर रि pi Taig भूतपूव शिक्षामंत्री, विहार सरकार 
Li धमद्र ब्रह्मचारी, शास्त्री, जैक्सन होस्टल, पटना कालेज 
||| | ` | महेशलाल आर्य, पो० बिहार शरीफ 


| यदुनंदनप्रसाद पांडे, एम० to, बी० uso, शिक्षक, पटना 
ट्रेनिंग स्कूल, पो० महेंदु 
-मान्य-देशरत्न डाक्टर राजेंद्रप्रसाद, सदाकत आश्रम 
रामदहिन मिश्र, ग्रंथमाला कार्यालय, बॉकीपुर 
रायसाहब रामशरण उपाध्याय, प्रधानाध्यापक, पटना 
11111 1] ट्रेनिंग कालेज, पो० AEs 
| f लक्ष्मीनारायण गुप्त, जेवेलर, बाकरगंज, पो० बाँकीपुर 
| वंशीधर याज्ञिक, बेतिया हाउस रोड, पो० गुलजारबाग 
Sto वेणीमाधव अग्रवाल, सेक्रेटरी, कामन रूम, नालंदा 
कालेज, पो० बिहार शरीफ 
श्रीराम, बी० wo, रिपोटर, क्वार्टर Ho २०, रोड नं० २९, 
गदेनीबाग, To अनीसावाद 
स्थायी-डाक्टर सच्चिदानंद सिनहा, बार-ऐट्‌-लॉ, एल-एल० डी० 
» , हरिप्रसाद वमा, मोकामाघाट 
पूरिणयाँ 
रूपलाळ साहित्यरत्न, अध्यापक, पो० धमदाहा 
लक्ष्मीनारायण सिंह gT, एम० uo, ग्राम रूपसपुर, 


पो० धमदाहा 
काझा 


~ 


टी० एन० जे० कालेज 


RC vas vi 


|£, | 
Í 


ç 
FAA चौधरी, एम० ए०, कठौतिया, पो० 


भागलपुर 
रामनारायण शमौ, संस्कृताध्यक्ष, 


“se 


a as ay) ee 


( A) । 


वंशीधर ढाढणिया, शुजागंज 
श्यामाप्रसाद सिंह, ड्यौढी मधुसूदन नगर, पो० बॉसी 
हरलालदास गुप्त, प्रिंसिपल, टी० एन० Ho कालेज 
मानभूम 
स्थायी-रामजस अग्रवाल, झरिया 
महाराजकुमार शंकरीप्रसाद सिंह देव, पंचकोट 
मुजफ्फरपुर 
स्थायी-साननीय श्रीनारायण महथा, कन्हौली 
राँची 
गंगाप्रसाद बुकिया, सभापति, संतूछाल पुस्तकालय 
नथुनी मिश्र, संतूलाल पुस्तकालय i 
फादर dio शांति नवरंगी, साहित्यरत्न, संत जांस स्कूल. 
७ < हित्यरः ` yo 
रासबिहारी शर्मा, एम० To, साहित्यरत्न, सेक्रेटरी, ट्रेनिंग 
कालेज 
वेणीमाधव मिश्र, राँची जिला स्कूल 
रानीगंज (३० आई० आर० ) 
YV LN A जिस्ट्रे 
स्थायी-जगन्नाथप्रसाद झुँझनूवाले, आनरेरी मजिस्ट्रेट 
विभूतिप्रसाद शर्मा, साहित्य विशारद, मारवाड़ी सनातन 
विद्यालय 
शाहाबाद 


उमराव तिवारी, हरसुत्रह्म धाम, पो० दुगोवती 
द्वारकाप्रसाद इंजीनियर, डालमिया नगर 
निर्मलकुमार जैन, मंत्री, जैन सिद्धांत भवन 
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( १०२ ) 


सवश्री 
| मणिराम शर्मा, हेडमास्टर, दयानंद स्कूल 
॥ विशिष्ट-रमादेवी जेन, डालमियानगर 
स्थायी-सेठ रामकृष्ण डालमिया, डालमियानगर 
| रामसुंदर सिंह, ग्रास धनेछा, पो० दुगोवती 
I 1 शंकरबख्श सिंह, पो० Hae 
| MM स्थायी-सत्यनारायण आये, एम० Wo, no 6 हेडमास्टर, 
wo i अंगरेजी स्कूल, केसट 
| सिंहभूम 
mi धनीराम बख्शी, हितैषी कायौलय, पो० चाईबासा 
| Ni | हजारीबाग 
रायबहाठुर शुरुसेबक उपाध्याय, रामगढ़ राज्य 

॥ | डाक्टर जगन्नाथप्रसाद, एम० Slo एच० 

it बद्रीदत्त शास्त्री, साहित्यरत्न, सेंट स्टेनिसलास कालेज, सीतागढ्‌ 
| सान्य-महापंडित राहुल सांकृत्यायन, त्रिपिटकाचाये, सेंट्रल जेल 
के जेलर द्वारा 


॥ बालनगीर 
l स्थायी-रायसाहब मदनमोहन सेठ, THo go, एल-एल० बी० 
( अवसर प्राप्त जिला एवं दोरा जज, संयुक्त प्रांत ), चीफ 
त जज, पटना स्टेट 
७---मद्रास 
( सभासदों की संख्या--७ ) 
मंगलोर 


विश्वेश्वर नारायण बिजूर, बी० एस-सी०, ugo #2, 


. गणपति हाई स्कूल 


a 27 FID, @ 


ह 


म्रद्रास 
पी० बी० आचार्य, ऑल इंडिया रेडियो 
प्यारेलाल मल्होत्रा, नं ९ मलानी रोड, त्यागरायनगर 
रंगलाल जाजोरिया, भारत बिल्डिग्स, माउंट रोड 
मान्य-सत्यनारायण, प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 


त्यागरायन॑गर 
कोचीन 
to चंद्रहासन, एम० Uo, हिंदी लेक्चरर, महाराजा कालेज, 
इनांङुलम 
ट्रावनकोर 


So वी० रामन्‌ नंपूथिरी, हाई स्कूल पंडित, ब्रह्मविलास मठ, 
पेरूरकाडा, ट्रिव डूम 


८--मध्य प्रदेश-बरार 
( सभासदों की संख्या--२९ ) 
अमरावती 
हीरालाल जैन, एम० ए०, एल-एल० बी०, किंग एडवर्ड कालेज 
खंडवा 
मान्य-माखनलाल चतुर्वेदी, संपादक, 'कमेवीर', कर्मवीर प्रेस 
जबलपुर 


व्याकरणाचाय कामताप्रसाद गुरु, गढ़ा फाटक 


` रमेशदत्त पाठक, एम० ए०, एल-एल० बी०, जाज टाउन 


व्योहार राजेंद्र सिंह, एम० एल० ए०, साठिया कुआँ 
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i ( १०४ ) 


छिंदवाड़ा 


| i 

| | l: SEE 

| 1 hat रामनाथ सिंह, ३३ गोरखपुर 

| | ! í रामप्रसाद नायक, एम० Uo, नायक निवास, दीक्षितपुरा 

| | | I मान्य-रायबहादुर लञ्जाशंकर झा, एम० To, अवसरप्राप्त आई० 
| ||| | एस०, शांतिकुटीर, गोलाबाजार 
H" | | 

॥ | | 

| | जुगुनू बाई, स्वामिनी, सेंट्रल लॉ प्रेस 

॥ ॥ IH रामाधार ga 'आशुकवि', डी० सी० आफिस 

| | 4 | / रामप्रसाद सिंह राठौर, एम० Uo, एछ-एछ० बी० 


नरसिंहपुर 
नीतिराज सिंह, dio एस-सी०, एल-एल० बी० 
नागपुर 


करुणाशंकर न० दवे, मेयो रोड 
रामनारायण मिश्र, लेकचरर ऐग्रिकल्चरल कालेज, धर्म पेठ 
विलायतीराय कोशल, मंत्री, आय प्रतिनिधि सभा, 
क्टर फोन ओर टेलिग्राफ 
f सरस्वतीप्रसाद चतुवदी, एम० wo, व्याकरणाचाय, 
काव्यतीथे, संस्कृत प्रोफेसर, मारिस कालेज 
बेतूल 
अगवानदीन BH, ताळुकेदार, पो० शाहपुर 
रायपुर | 
सयबहाङुर डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र, एम० u 


Ste feo, बैजनाथपाडा 


रामगोपाल अग्रवाल, ठि० गंगाप्रसाद साच अग्नवाढ, पो 
| é 9 


आरंग 


2 १०५ ) 
aas 
वर्धा 
मान्य-काका साहब कालेलकर | 
7 साहित्यवाचस्पति डाक्टर महात्मा मोहनदास कमेचंद गांधी 


€ ° 
qo मातडराव, शिक्षक, राबटसन- हाई स्कूल, हींगणघाट - 


बिजयराघवगढ़ ( वाया केमोर ) 
ठाकुर ब्रजमोहून सिंह, बी० wo, बैरिस्टर-ऐट-छोँ 
बिलासपुर 
मान्य-रायबहादुर जगन्नाथप्रसाद “भानु”, ठि० जगन्नाथ प्रेस 
त्रज भूषण मिश्र, एम० Uo, म्युनिसिपल हाई स्कूल 
सतना ( जबलपुर लाइन ) 
शारदाप्रसाद 
f सागर 
एस० एन० तिवारी, बी० To, एल० टी०, मास्टर, गवनेमेंट 
हाई स्कूल, बालाघाट 
सिवनी | 
मुनि कांतिसागर, श्री जैन उवेतांत्रर मंदिर 
| होशंगाबाद 
वासुदेवप्रसाद मिश्र, बी० To, एल-एल० बी०, THS , 
q— भारत 
( सभासदों की संख्या--५० ) _ 
इंदौर राज्य 
कमलाशंकर बालकृष्ण मिश्र, एम० To, २८ अहल्यापुरा 
x >  गुलाबचंद सुगमचंद जैन, जवेरी बाग 
' : रायसाहब ASSIS, ३२ तुकोगंज 
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( १०६ ) | Ë 
aasi 
स्थायी-रावबहादुर सरदार माधवराव विनायकराव साहब किवे, 
सी० आई० ई०, सरस्वती निकेतन 
» रामभरोसे तिवाड़ी, १२ तुकोगंज साउथ 
लक्ष्मण गोविंद छखोटे, सरस्वती निकेतन 
` शंकरराव जोशी, तहसीलदार, पो? सावेर 
रेवरेंड सी० डब्ल्यू० डेविड, प्रोफेसर, क्रिश्चियन कालेज 
उज्जैन 
व्याकरणाचार्य गोपीकृष्ण शास्री, सराफा बाजार 
जुगुळकिशोर वैश्य, अवसरप्राप्त डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, पी० 
डब्ल्यू डी०, ग्वालियर स्टेट, हाल स्टेट इंजीनियर, 
दतिया स्टेट, माधोनगर 
मान्य-डाकटर दुगोशंकर नागर, कल्पवृक्ष कार्यालय 
मंगलदेव शर्मा, गणेश भवन, मगरमुहाँ 
स्थायी-रायबहाङुर लालचंद सेठी, वाणिज्यभूषण, विनोद भवन 
श्रीधर शमा , शास्त्री, सा हित्यरन्न, संस्क्रताध्यापक, कार्तिक चौक 
स्थायी-सूर्यंनारायण व्यास, भारती भवन, बड़े गणेश 
» साहित्याचार्य.डा० हरि रामचंद्र दिवेकर, एम०ए०, डी० लिद्‌० 
ग्वालियर | 
uae वी० गोडबोले, विक्टोरिया कालेज, लश्कर 
एम० बी० गद्रे, डायरेक्टर अब आर्केयालॉजी 
स्थायी-राजा खलक सिंह जू देव, खनियाँधाना स्टेट 
गुरुप्रसाद टंडन, UHO ए०, एल-एल० बी०, विक्टोरिया कालेज 
` त्रिवेणीप्रसाद वाजपेयी, एम० ए०, use टी०, साहित्यरत्न, 
व्याख्याता, हिंदी और अँगरेजी साहित्य, विक्टोरिया कालेज Š 
रईसुदौला बहादुर पंचमसिंह साहब, पहाड़गढ़ es I 


न रक्ष्मीगंज 
पट 


ae 


4 


( d ) 
f. 
कुंवर प्रथ्वी सिंह, मेजिस्ट्रेट, खनियाँधाना स्टेट 
भास्कर रामचंद्र भाळेराव, नायब सूबा, पो० भिड 
राजराजेंद्र श्रीमंत सरदार कर्नेल मालोजी नरसिंहराव 
साहब शितोळे, नरसिंह निवास 

राधाकृष्ण जायसवाल, विशारद, जैंद्रगंज, लश्कर - 
रामचंद्र श्रीवास्तव ‘Az’, एम० To, एल Ugo बी०, लइकर 
रामनाथ शर्मा, रिठायड इंस्पेक्टिंग अफसर, फारेस्टस 
रामप्रसाद सिंह 'शेलेंद्र, आदशे साहित्य समिति, पोहरी 
सरोजनी रोहतगी, स्टेशन रोड 
हरिहरनिवास त्रिवेदी, विद्यामंदिर, मुरार 


AMSA राज्य 


उ० Ao फूलचंद सोगाणी, व्यवस्थापक, श्री वीर दि० जैन- 

। विद्यालय, मुकाम पपौरा, पो० टीकमगढ़ 
मान्य-वनारसीदास चतुर्वेदी, टीकमगढ़ 

लक्ष्मी नाथ मिश्र, एम० To, Uso टी०, एल-एल० बी०, STA- 

रेक्टर, शिक्षा विभाग, टीकमगढ़ 


धार राज्य. 


स्थायी-महाराज आनंदराव पँवार 
काशीप्रसाद दुवे, धारेश्वर दरवाजा - 
स्थायी-कृष्णराव पूर्णचंद्र मांडलीक, चीफ इंस्पेक्टर, प्रामोद्वार 
गोपालचंद्र सुगंधी, एम० ए०, डिप्टी इंस्पेक्टर, छाड़लेन 
चिंतामणि बलवंत लेले, इतिहास कचहरी 
- पुरुषोत्तम डबराल, UHO Go, रासमंडल 
शरदचंद्र भटोरे, अध्यापक, ब्रनियाँ बाड़ी 
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( १०८ ) 
J सवंश्री 
u) नागौद स्टेट ( वाया सतना, जी० आई० पी०) 
Mi महाराजकुमार लाल भागेवेंद्र सिंह जू देव, दीवान 
| बड़वानी ( वाया महू ) 
. महेंद्रनाथ नागर, Ño ८०, साहित्यरत्न, रानीपुर 
भूपाल 
ईशनारायण जोशी, शास्त्री, चौक 
मुल्थान ( मालवा ) 
स्थायी-महाराज भरत सिंह साहब 
रतलाम राज्य 
नाथूलाल शर्मा, बी० ए०, असिस्टेंट सेक्रेटरी, स्टेट काउंसिल 
रीवाँ राज्य | 
ठाकुर साहब गोपालशरण सिंह, नई गढी, पो० मऊगंज 
महावीरप्रसाद अग्रवाल, एम० Wo, एल-एल० बी०, दरबार | 
इंटर० कालेज 


समथर स्टेट (झाँसी) 
कुँवर विश्वनाथ सिंह, फूलबाग, पो० मोठ 
| सीतामऊ 
विशिष्ट-महाराजकुमार डाक्टर रघुबीर सिंह, एम० to, एल-एल० 
बी०, Sto feo, रघुबीर निवास 


१०--मे सूर 
( सभासदों की संख्या--३ ) 


मैत्र 
जी० सच्चिदानंद, १०५५ नंजराज, अग्रहर 


J yee SPS b. 


2 


aa att 
ना० नागप्पा, एम० To, ९४४ चामुंडी बढावण 
हिरण्यमयजी, ठि० हिंदी प्रचार सभा 


११ णणराजपूताना 
( सभासदों की संख्या--२७० ) 
अजमेर 


स्थायी-राजा कल्याण सिंह, भिनाय स्टेट, मेरवाड़ा 
किशनलाल दुबे, अध्यापक, AS मेमोरियल हाई स्कूल 
मान्य-महामहोपाध्याय रायबहादुर डा० गौरीशंकर हीराचंद ओझा 
स्थायी-माननीय महाशय घीसूलाल, एम० To, एल-एल० fo, 
ऐडवोकेट, प्रतापभवन 
HAL नाहर सिंह, बी० ए०, एल-एल० dio, मेयो कालेज 
पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, सहित्याचार्य, मेयो कालेज | 
रायबहादुर मदनमोहन वर्मा, एम० ए०, सेक्रेटरी, बोड अब 
हाई स्कूल ऐंड इंटरमिडियट एजुकेशन, अजमेर-मेरवाड़ा 
यज्ञदत्त उपाध्याय, वकील एंड कंपनी 
स्थायी-रामचंद्र शमो वैद्य, राजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय 
विशिष्ट-रामदुलारी दुबे, गणेशगंज 
स्थायी-रामेश्वर गौरीशंकर ओझा, एम० ए०, कड़क्का चोक 
वंशगोपाल झिंगरन, एम० एस-सी०, बी० एड्‌०, प्रोफेसर, 
टीचस ट्रेनिंग कालेज 
सुशीला भार्गव, फूलनिवास, कचहरी रोड 
दीवान बहादुर हरविलास शारदा, हरनिवास, सिविल लाइंस 


( माइंट ) आबू 
रोशनलाल झा, राजपूताना एजेंसी आफिस 
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Nilaus 
l 1 ; 
g: सबश्री 
|| | उदयपुर ( मेवाड़ ) 
| p I 4 A ७. देरास ra 
Wi स्थायी-अंबालाल देरांसरी, नागरबाडी 
| ll उमाशंकर द्विवेदी 'विरही', विरही सदन 
| ||| ` करनीदानजी दधवाड़िया, खेमपुर की हवेली 
|| ie 
l । 


ठाकुर चंद्रनाथ माथुर, डिस्ट्रिक्ट भैजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा 

ठाकुर साहब चतुरसिंह, राजस्थान बड़ी रूपाहेली 
स्थायी-कुँबर तेजसिंह मेहता, भूतपूर्वं मिनिस्टर 

दयाइांकर श्रोत्रिय, संचालक, महिला मंडल 
स्थायी-पुरोहित देवनाथ, पुरोहितजी की हवेली | 

भट्ट पुरुषोत्तम शर्मा तेलंग, विद्याविभाग, नाथद्वारा 
विरिष्ट-फतहलाल महता, राय पन्नालाल भवन 
स्थायी-श्री १०८ गोस्वामी ब्रजभूपण शमा, महाराज, काँकरोली 

मोतीलाल मेनारिया, एम० Go, मगनोर घाट 

रणबहादुर सिंह, एम० ए०, एछ० dio, भूपाल नोबुल्स 

हाई स्कूल 


© 


Wt 


रविशंकर देरासरी, बार-ऐट लॉ बनेड़ा ` 
रावबहादुर ठाकुर राजसिंह बेदला 


करोली 
भँवरळाळ शमी, साहित्यरत्न, नाज की मंडी , 
किशनगढ़ स्टेट - 
बाबूलाल श्रीवास्तव 'प्रेमी? ow i f 
कोटा राज्य 


अवधबिहारी सिंह, हेडमास्टर, सिटी हाई स्कूल 
गोपीनाथ अग्रवाल, बी० To, शिक्षक, श्री 


N = y: 
राजकुमार 
SS ce 


£ 
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aa 
कविराजा दुर्गादानजी, कोटडी 
डाक्टर मथुरालाल शमा, एम० to, So लिट०, वाइस 
प्रिंसिपल, ह॒बेटे कालेज 
मोतीलाल जेन, पो० मंगरोल 
चिड़ावा 
रामचंद्र शमो प्रफुल्ल”, श्रीकृष्ण वाचनालय 
जयपुर 
गणेश नारायण सोमाणी, वकील . 
महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, पान का दरवाजा 
मंगलदास स्वामी, मैनेजर श्री दादू महाविद्यालय 
मुकुंद शास्त्री पवेणीकर, हवामहल के सामने 
मान्य-मोतीलाल शमौ, बालचंद्र प्रेस, f 
रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख’, एम० ए०, महाराजा कालेज 
रूड्मल शर्मा, बी? ए०, बी० clo, छज्जूलाछ की टोंटी, 
>> चोपड़ी तोपखाना, देश 
राजश्री ठाकुर साहब शिवनाथ सिंह, मलसीसर भवन 
स्थायी-शुकदेव पांडे, प्रिंसिपल, बिड़छा इंटर० कालेज, पिलानी 
सुनहरीलाल शर्मा, श्री नवलगढ़ विद्यालय, नवलगढ़ 
हरनाथ सिंह, डुंडलोद, Wo नवलगढ्‌ 
हषचंद्र छागेड ओसवाल, बी? wo, बी० एछ०, विशारद, 
कुंदीगरो के भरों का रास्ता _ 
मान्य-पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए०, तहबीलदार का रास्ता 
जेसलमेर राज्य 
डाक्टर दामोदरलाळ शर्मा, एम० wo, पी-एच० डी०, 


` एजुकेशन सुपरिंटेंडेंट . 
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सवश्री 


जोधपुर राज्य ( मारवाड़ ) 
अनूपचंद AAG, AAA की गवाड़, फलोदी 
उदेराज उज्ज्वल, सरदारपुरा 
मुनि ज्ञानसुंदर, o रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्टमाला, फलोदी 
स्थायी-दीवानबहादुर धर्मनारायण काक, सी० आई० So, डिप्टी 
चीफ मिनिस्टर 
पुरुषोत्तम दास पुरोहित, Ato wo, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बलोत्रा 
महावीर सिंह गहलोत, बी० ए०, मेरती दरवाजा 
| रामकणंजी, मोती चौक 
विनय fae देवडा, एम० ए०, गलथनी, ऐरनपुरा रोड 
साहित्याचाये विश्वेश्वरनाथ रेऊ, अफसर इनचार्ज, आकेया- 
| लॉजिकल डिपाटमेंट 
शुभकरण बदरीदान कविया, एम० Uo, एल-एल० बी०, 
रायपुर की हवेली 
सोमनाथ गुप्त, एम० To, काळी गुमटी, सरदारपुरा 
भकालरापादन 


नवरत्न गिरधर शमो, झालावाड़ राजगुरु 
रायबहादुर सेठ मानिकचंद सेठी, विनोद भवन 


डूँगरपुर स्टेट 
राठोर सूरजमल बागड़िया, पुरातत्त्व विभाग 
| प्रतापगढ़ 
स्थायी-हिज हाइनेस महारावत साहब सर रामसिंह, के० 


. | 
एस० आई० 


w 


D3 
‘= 


_ 2 


बीकानेर 


AMAT HITS नाहटा, ठि० श्री शंकरदान नाहटा, 
नाहटों की गवाड़ 
अगरचंद भेरोदान सेठिया, महल्ला मरोठियों का ` 
अयोध्याप्रसाद तिवारी, विशारद, एजुकेशनल बुकडिपो 
डॉक्टर अरुणकुमार मजुमदार, एळ० एम० Uso, प्रिंस विजय 
सिंहजी मेमोरियल जेनरल हास्पिटल फार विमेन ऐंड चिल्ड्रेन 
Slo अविनाशचंद्र, एछ० एस० एस० एफ०, गंगाशहर 
आईदान बारठ, ठि० कुँवर दीप सिंह, बी० ए०, एल-एल० 
बी०, वकील, हाई कोटे 
आयाराम, बी० ए०, इंस्पेक्टर, पोस्ट आफिस 
डॉक्टर आशीवीदीलाल श्रीवास्तव, एम० uo, पी-एच० डी०, 
`  डी० लिट्‌०, प्रोफेसर, Å कालेज 
इंद्रचंद्र शास्त्री, बी० ए०, शास्त्राचाय, बीकानेर ऊन प्रेस 
मुंशी इत्राहीम खाँ समेजा, पेशकार, श्री गंगाशहर रोड 
ईश्वरदयाल, वकील, हाई कोटे 
ऊधोदास, हिंदी प्रभाकर, रेलवे स्टोर 
एम० एन० तोलानी, प्रिंसिपल, SAL कालेज 
ओमप्रकाश, ठि० बा० बनारसीदास, गुड्स ze, बी० के० 
एस० रेलवे 
ओमूप्रकाश शर्मा, हेड HTH, लोको आफिस 
कन्हैयालाल कोचर, बी० Wo, एल-एल० बी०, अध्यापक, 
कोचरों का चोक 
कन्ह्रैयालाल कोठारी, ओसवाल कोठारियों को गुवाड़ 
कन्हैयालाल खत्री, भीनासर 
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Ho मोहनलाल बोहरा, सहायक.अध्यापक, फोर्ट मिडिल स्कूल 
कस्तूरचंद व्यास, माधव निवास, चूनगर चौक 
लाला कामताप्रसाद गुप्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, फॉरेन 
ऐंड पोलिटिकल सेक्रेटरी, चौतीना कुआँ 
काशीनाथ पांडेय, चंद्रमोलि, कविरत्नम्‌ , व्याकरणाचाय, 
काव्यरत्न, प्रिंसिपल, श्री शादूल ब्रह्मचयाश्रम 
ठाकुर किशन सिंह, For, दफ्तर प्राइम मिनिस्टर साहब 
किशोरीलाल, बी० To, स्टोस सुपरिंटेंडेंट, बी० के० एस० रेलवे 
ठा० कुमेर सिंह राष्ट्रकूट, बी० ए०, अब भादरा, भादरा हाउस 
केवलचंद्र शमी, बी० uo, एल-एल० बी०, वकील, हाईकोटे, 
आचार्यों का चौक 
केशवप्रसाद WA, एम० ए०, एल-एल० slo, डिस्ट्रिक्ट जज. 
केशवानंद शमी, बी? एस-सी०, बी० सी० ई०, महकमा 
| तामीरात 


खुशहालचंद डागा, feo श्री राजा विश्वेश्वरद्याल डागा, 


सी० आई० ई० 
गंगादान ALS, अध्यापक, स्टेट स्कूल, नोरवा मंडी 


गंगाबिशन पुरोहित, आरोग्यकर औषधालय, श्री लक्ष्मीनाथ 


जी की घाटी 
गजराज ओझा, विद्याभूषण, एम० To, एळ-एछ० बी०, 
तहसीलदार, नोहर 
गुरुप्रकाश गुप्त WES’, एम० Uo, एल-एल० बी०, असिस्टेंट 
रजिस्ट्रार, हाईकोटे 

गुरुप्रसाद सक्सेना, सी. डबल 
T i 5 ° जी० = ल्यू० बी०, स्टेट स्काउट्स 


गुलाब सिंह वमा, FSH, रेलवे = छू नाइजिंग सेक्रेटरी j 


3 ११५ ) 


ada 
डॉ० गोपाल सिंह, Uo एम० एस० एच०, गंगाशहर 
गोपीचंद कछवाहा, FOR, लोको आफिस 
गोपीनाथ तिवारी, एम० ए०, अध्यापक, एम० एम० हाई स्कूल 
गोवर्द्धनछाल पांडे, रामनिवास, असिस्टेंट कोटे अव वाड्स 
गौरीशंकर आचार्य, बी० vo, एक्जिक्युटिव अफसर 
गौरीसहाय सक्सेना, अध्यापक, श्री शादूल हाई स्कूल 
चंद्रदेव शमा, ठि० श्री लालाराम शमी, सब-पोस्टमास्टर, 

सरदार शहर 

चंद्रधर इस्सर, एम० ए०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट 
चंद्रशेखर AAT, सी० Fo, म्युनिसिपल इंजीनियर । 
चंद्रशेखर शास्त्री वैद्यराज, चंद्रशेखर फार्मेसी 
चंद्रसिंह विशारद, डेरा रामनगर 

स्थायी-सेठ चंपालाळ बाँठिया, भीनासर 
चेतनदास खत्री, भीनासर 
चेतनदास मूँधड़ा ( माहेश्वरी ), वकील, हाईकोटे 
छगनलाल गुलगुलिया, देशनोक 
डॉक्टर छगनलाल मोहता, तेलीवाड़ा 
छोटाबाई, प्रधानाध्यापिका, स्वर्गीय हमीरमल बाँठिया 


बालिका विद्यालय, भीनासर 


छोटूलाल सुराना, पुरानी लाइन, गंगाशहर 

जगन्नाथ ओझा सारस्वत, वैद्यभूषण, गंगाशहर . 
जगन्नाथजी रामदेव विश्वकमौ, पुरानी लाइन, गंगाशहर 
जतनलाळ बैद, भीनासर 

जनार्दन शमी, पोस्टमास्टर, उदयराम सर 

जयप्रकाश गुप्त, क्लार्क रेलवे दफ्तर . 
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मुंशी जलाल खाँ कल्लर, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर, धोबी 
तलाई, गंगाशहर रोड 

. ~ श्री A A ` ° सेठि 
जालिमचंद सेठिया, feo श्री ठाकुरसीदास रेखचंद सेठिया, 
भीनासर 


` जीवनमळ जोशी, वकील, सुजानगढ़ 


जेसराज वेद, लोहाबाजार 

ज्ञानपाळ सेठिया, बीकानेर ऊन प्रेस 

ज्ञानस्वरूप गुप्त, एम० Go, अध्यापक, रामपुरिया हाई स्कूल 

तोलाराम चोपड़ा, ठि० श्री भैरूँदान ईश्वरचंद चोपडा, 
गंगाशहर 


तोलाराम बाँठिया, ठि० श्री सेठ बहादुरमळ तोलाराम 
बाँठिया, भीनासर 

कुँवर दर्शन सिंह सेंगर, महकमा खास 

दुर्गादत्त क्राडू, fo ए०, एल-एल० Flo, वकील, हाईकोटे 

दुगीदास अग्रवाल, ठि० दुगीदास TANS 

दूळीचंद गीया, बड़ोपल ठि० हजारीमल लूनकरण, पोस्ट 


' आफिस पीलीबंगा 
देवदमन गोस्वामी, आबकारी विभाग 
धननारायण कपूर, रेलवे ऑडिट ऑफिस 


डॉक्टर धनपतराय, इंचाजे, चेरिटेबल एलोपेथिक डिस्पेंसरी, 


मेहता चौक 


धनराज पुरोहित, बी० ए०, अध्यापक, श्री UES हाई स्कूल 


नथमल्ल बणोट, ठि० उद्यचंद नथमल्ल बणोट, गंगाशहर 
नथमल बाँठिया, ठि० भैनरूपजी फतेहचंद बाँठिया भोनासर 
2 


स्वामी नरोत्तमदास, एम० Go, शांति आश्रम 
नाथूराम खड्गाचत, खड़गाबतों की गवाड i 


1 
4 


— 


Z ११७ ) 
aaa | 
| नाथूराम पालीवाल, क्लाक, शिक्षा विभाग 
कुँवर नारायण सिंह वैद, ठि० श्री राव गोपालसिंह जी मेहता 
नेमचंद चोपड़ा, ठि० सेठ Yea ईश्वरचंद चोपड़ा, 
गंगाशहर 
परमात्मा शरण ऐरन, परमात्मा ऐंड संस 
पन्नालाल खत्री, भीनासर 
i पीतांबर सिंह, वकील, हाई कोटे 
पुरुषोत्तमदास स्वामी, एम० एस-सी०, विशारद, पुस्तकाध्यक्ष, 
श्री गुणप्रकाश सञ्जनालय 
पूर्णचंद्र गर्ग, रामपुरिया मुहल्ला 
ठाकुर पू्णेसिंह, बी० ए०, असिस्टेंट इंस्पेक्टर अव स्कूल्स, 
कुंवर प्रतापसिंह सेंगर, बड़े पोस्ट आफिस के पास 
प्रयागदत्त कट्टा, गिरानी, सोनारों की गवाड़ 
प्रसन्नचंद कोचर, प्रसन्न भवन 
प्रेमसिंह, ठि० do छत्रसिंह जी की कोटड़ी 
फतहचंद गुलगुलिया, देशनोक 
फाल्गुन गोस्वामी, गोस्वामी चौक 
( बनवारी अग्रवाल, ठि० बनवारी ऐंड संस 
बलवंत सिंह खिड़िया, हेडमास्टर, सी० ई० स्कूल 
मेजर कुँवर बाग सिंह, दाऊद सर हाउस 
चालकृष्ण, UHO To, अध्यापक, श्री शादूल हाई स्कूल 
भँवरलाल खत्री, देशनोक 
. भँवरलाल वैद, हेड क्काक, कस्टम्स डिपाटमेंट 
भँवरलाल मोदी ( खत्री ), are, पब्लिक ara डिपार्टमेंट 
` _ अँवरलाल सुराना, वैद्य, देशनोक 
डॉ० भगतराम, आई० एम० So, मेडिकल प्रेक्टिशनर 
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aa 
भगवानदत्त शर्मा, बी० ए०, हेडमास्टर, स्टेट स्कूल, मोमासर 
: त्रिवेदी भीकमचंद शर्मा, रेलवे गार्ड, बी० के० एस० रेलवे 
भीखमचंद वैद, ठि० जतनमल विजयचंद, $o So एम० रोड 
भीष्मदेव शर्मा, अध्यापक, चोपड़ा स्टेट स्कूल, गंगाशहर 
- पुरोहित भूरारामजी, राजगुरु, रेवेन्यू कमिश्नर, श्री गंगानगर 
भैरवदान खत्री, बी० to, डिप्टी इंस्पेक्टर अव स्कूल्स 
सेठ भैरूंदानजी कोठारी, ठि० रावंतमल भैरूंदान कोठरी, 
| | ओसवाल कोठारियों की गुवाड़ 
10111 || | | मंगलचंद चोपड़ा, ठि० सेठ भैरूँदान ईश्वरचंद चोपडा, 
| | गंगाशहर 
i मथुराबाई, सहायक अध्यापिका, स्वर्गीय सेठ हमीरमल 
PUEI : बाँ fear बालिका विद्यालय, भीनासर 
मदनस्वरूप वी० कॉम०, एल-एल० Flo, असिस्टेंट गवनमेंट 
ऐडवोकेट, हाई कोटे 
महंत मनोहरदास, कबीर मंदिर, देशनोक 
मनोहरलाल, फार्मेसी इंचाजे, जनाना अस्पताल 
महालचंद siz, भीनासर 
महावीरप्रसाद गुप्त, THIS, रामपुरियों की गुवाड़ 
Ho मानमल कोठारी, ठि० सेठ जतनमल मानमल कोठारी 
स्थायी-माळचंद्र शमी, द्वितीयाध्यापक, जैन श्वेतांबर पाठशाला 
“ मीनाराम रंगा, एम० wo, विशारद, राजरंगों क्री गली 
सुरळीधर, वकील, हाईकोटं 
मेघजी भत्तूराम विश्वकमो, भीनासर 
मेघराज सुखानी, 
मेहरचंद, अध्यापक, स्टेट स्कूल, राजळदेसर छ 
-बैद्यमूषण MEAS कोठारी, देशनोक 
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मोहन सिंह ठीकेदार, स्टेशन रोड - 
यशराज कट्टा, सराफा बाजार 
यशोदा देवी, धमपत्नी, do छालचंद्र भादानी, गोगा दरवाजा 
युगल सिंह खीची, एम० uo, एल-एल० वी०, बार-ऐट-लों, 
डिप०. एड० (लंदन), रोशनीघर के पास 
रक्षपाल शमो, इंडस्ट्रियल एरिया 
रघुवरदयाल MAS, वकील, हाईकोटे, मुहलला गोलछान 
रतनलाल रामपुरिया, ठि० सेठ हीरालाल सोभाग्यमल 
7 रामपुरिया 
रतनलाल वैश्य, एम० To, प्रोफेसर, श्री M कालेज 
रवेलचंद्र सूरो, एस० डी० ओ०, महकमा तामीरात 
राधाकृष्ण चतुर्वेदी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, सेंट्रल जेल 
रामकृष्ण आचाय ( कलकती ), म्युनिसिपल कमिंनर, 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट ऐंड मुंसिफ, सदर, आचायों का चोक, 
रामकृष्ण मलिक, Ño uo, पर्सनल असिस्टेंट z चीफ 
इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० Sto 
सेठ रामगोपाल मेहता, 
रामचंद्र डागा, ठि० श्री रामलौटन प्रसाद बमा, अध्यापक, 
श्री MES हाई स्कूल 
रामचंद्र रघुवंशी अखंडानंद, लोको दफ्तर 
रामदेव आचाय, वकील 
रामनारायण शमी, रानी बाजार, गुरुद्वारे के सामने 
रामनिवास हारीत, लाइब्रेरियन, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, फोटे 
रामप्रताप भैरूँदान AS, पुरानी लाइन, गंगाशहर 
रामबख्श भूँधड़ा, देशनोक 
रामलौटन प्रसाद वमा, विशारद, श्री शादूल हाई स्कूल 
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ठा० रामसिंह, एम० ए०, डायरेक्टर जनरल अव एजुकेशन 
रावतमल कोचर, वकील, कोचरों की गुवाड़ 
| रूपचंद्र सुराना, सुरानों का मोहल्ला 
A राजवी रूप सिह, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुंसिफ 
| . लक्ष्मीनारायण पुरोहित, slo wo, एळ-एळ० so, गवनमेंट 
एडवोकेट 


लक्ष्मी नारायण शमो, बी० To, क्वाक, इंपीरियल पोस्ट आफिस 
O ॥॥ है| लाँगीदान बारठ, देशनोक 
1 811 tee | लाडवती देवी, ठि० श्री शंभदयाल जी, रेलवे स्कूल, हनुमानगढ़ 
| Bibs | लालचंद कोठारी, ठि० नेमीचंद जी पूनमचंद जी कोठारी 
Wie ओसवाल कोठारियों की गुवाड 
वल्लभलाल गोस्वामी, गोस्वामी चौक 
वसंता बाई, हमीरमल बाँठिया बालिका विद्यालय, भीनासर 
विजय सिंह कोठारी, श्री सरदार विद्यालय, Fe 
विद्याधर शास्त्री, एम० ए०, प्रोफेसर, SL कालेज 
वैद्य शंकरदत्त शमी, मेहता धमीथे चिकित्सालय 
i शंभूदयाल सक्सेना, साहित्यरत्न, नवयुग ग्रंथ कुटीर 
l Ho fade झावक, बेगानियों की शुवाड़ 
शिवलाल शर्मा, गवनेमेंट कंट्रैक्टर, पी० डब्ल्यू० डी० 
मेहता शिववक्ष कोचर, कोचरों का चोक 
शिवशंकरलाल शमी, अध्यापक, स्टेट स्कूल, भीनासर 
शेरसिंह, एम० ए०, एछ-एल० बी०, जज, हाईकोर्ट 
शोरीळाळ मल्होत्रा, He एस-सी०, श्री andy हाई रूल 
स्थायी-श्यामलाल बाँठिया, भीनासर 


डॉक्टर श्रीकृष्ण, एम० So, जेल कुआँ 
E 


| लक्ष्मीनारायण FIST, बी० ए०, देशनोक 
त 


— - 


सव श्री 


( २९०) 


श्रीनारायण जी वैद्य, शास्त्री, 
` श्रीराम यादव, हेडमास्टर, स्टेट स्कूल, नापासर 
श्रीराम शर्मा, fo ए० ( इलाहाबाद ), Alo नो० हाई स्कूल 
सत्यनारायण द्विवेदी, बी० ए०,चोपड़ा स्टेट म्कूल, गंगाशहर 
सत्यनारायण प्रसाद; स्टेनोग्राफर, AEU श्री महाराज कँव- 
राणी जी साहवा 
सत्यनारायण व्यास, विशारद, राँधडी का चोक 
सरस्वती देवी जेन, गंगाशहर रोड 
सरस्वती देवी शर्मा, विद्याविनोदिनी, धर्मपत्नी, डॉक्टर 
जयशंकर जी वैद्य विशारद, मेहता अस्पताल, मेहता चोक 
सुंदरलाल शर्मा, fo Go, पर्सनल असिस्टेंट z दि प्रिंसिपल 
जनाना मेडिकल ऑफिसर 
gafı सिंह, वार्ड कीपर, रेलवे जेनरल स्टोसे 
सुनाम राय, पोस्टल Alas, इंपीरियल पोस्ट आफिस 
सूबेदार सिंह शमा, हेड क्लाक, जनाना अस्पताल 
सूरजमल शामा, प्रधानाध्यापक, स्टेट स्कूल, उद्यराम सर 
सूर्यकरण आचाय, एम० Go, आचायोँ का चौक 
डॉ० सूर्यनारायण आसोपा, एम० बी०, बी० एस०, स्टेशन रोड 
सूर्यप्रसाद शमी, बी० To, ठि० श्री हरप्रसाद एंड संस 
$o Fo एम० रोड 
सूर्यमल माठोलिया, हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़ 
सोहनलाल मल्ल, मंत्री, बाल पुस्तकालय, उद्यराम सर 
हनुमानदत्त शमी, वकील, पो० सुजानगढ़ 
हरनारायण, चीफ USA ATF, बी० के० एस० रेलवे 
डॉक्टर हरवंशलाल Wal, कृष्ण मेडिकल हॉल, कोट गेट 
१४ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| aas 
K हरिरत्न वर्मा, बी० ए०, feo बा० अजब सिंह, क्का, रेलवे 
| मेनेजर आफिस 
| महंत हरिहर गिर, डेरा रामनगर 
1 ठाकुर ENE, साँखू भवन 

| ` लाला हेतराम गुप्त, एम० ए०, जाट स्कूल, संगरिया 
ll हेमलता पांडेय, विशारद, धर्मपत्नी, do महेंद्रशंकर पांडेय, 
I H | एम० Uo, बी० टी०, अध्यापक, श्री शादूल हाई स्कूल 


1 | 
| 111 || ( १२२ ) 
| 
| 
| 
| 


बूढी 
1 कृष्णगोपाल TAT, नेनवाँ 
[| राणावत महेंद्र सिंह, चीफ रेवेन्यू अफसर 
nine || राजकवि राव शज्ुसाळ जी 
: ब्यावर 
| दीपचंद्र अग्रवाल, fro जैन सरस्वती भवन, नाशियाँ 
रामेश्वरप्रसाद्‌ गुप्त, UH ए०, चंग गेट 
भरतपुर राज्य 
प्रभुलाल गुप्त, अध्यापक, वनोक्युलर मिडिल स्कूल, भुसावर 
प्रमनाथ चतुर्वेदी, बी० ए०, ब्राह्मणों का मुहल्ला 
| साँभर 
स्थायी-ऋष्णकुमार पुरोहित, एम० Uo, एल-एल० slo, बकील 
१२-- संयुक्त प्रांत 
- ( सभासदों की संख्या--५७० ) 
.. अलमोड़ा < 
चिंतामणि तिवारी, HETS कनोली, 


"<. 


सर्वश्री 

नारायणदत्त जोशी, गवनमेंट इंटर० कालेज 

विश्वंभरदत्त भट्ट, एम० Vo, गवरनेमेंट इंटर? कालेज 

Alo एन० सेन, एम० Uo, Uso Alo, गवनेमेंट इंटर कालेज 

हीरावल्छभ तिवारी, गवर्नेमेंट इंटर० कालेज 

अलीगढ़ 
गोकुलचंद शमा, एम० Vo, साहित्य-सदन 

मान्य-रःजगुरु धूरेंद्र शास्त्री, न्यायभूषण, साधु आश्रम, हरदुआगंज 

मुरलीमनोहेर गुप्तारा, एम० ए०, धमेसमाज कालेज 

आगरा 

अंबिकाचरण शमी एम० Uo, संत जांस कालेज 

अमूल्यरत्न प्रभाकर, प्रभाकर भवन, राजामंडी 
स्थायी-केप्टेन राव कृष्णपाल सिंह, केसल Fiz 

गुलाबराय, एम० ए० (आगरा), गोमती भवन 

_ चिरंजीलाळ शर्मा पालीवाल, भैरव बाजार 

जीवनचंद ताल्लुकेदार, एम० go, संत जांस कालेज 

टीकम सिंह तोमर, लेक्चरर, बलवंत राजपूत कालेज 
स्थायी-निहालकरण सेठो, सिविल लाइन 

प्रकांशचंद गुप्त, एम० ए०, प्रोफेसर, संत जांस कालेज 

महेंद्र जेन, मंत्रा. नागरीप्रचारिणी सभा 

मोहनवल्लभ पंत, एम० ए० बी० टी ०, आगरा इंटर० कालेज 

ठा० रामसिंह, बी: ए०, असिस्टेंट इनकमटेक्स कमि भर, हुँडला 

ठा० वेणीमाधव सिंह एम० एस सी०, असिस्टेंट इंस्पेक्टर 
- अव स्कूल्स 
स्थायी-प्रो० हरिहरनाथ टंडन, एम० Vo, संत Tia कालेज 
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( १२४ ) 


८ ~ 
सवश्रा 


आजमगढ़ 


मान्य-अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', सदावर्ती 
निःशुल्क-अलगूराय शास्त्री, एम० एल० Uo, डाकघर अमिला 


चंद्रभूषण ओझा, बाजार पांडेय 

त्रिवेणीप्रसाद साहु, महल्ला मातबरगंज 

परमेश्वरीछाल गुप्त, विशारद, गोपाल निकेतन 

प्यारेलाल 'आजिज', एम० To, Use टी०, अजमतगढ़ पेलेस 
मंगला पांडेय, अध्यापक, सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल 

मधुसूदन दास अग्रवाल, चौक 

रघुनाथ पांडेय, बी? एस-सी०, एल Use Alo, IAS 
राजकुमार सिंह, सूरजपुर 


स्थायी-सेठ रामगोपाल आर्य, मऊनाथभंजन 


रामप्रताप सिंह, सब-डिप्टी इंस्पेक्टर अव स्कूल्स 
रामसुंदर सिंह, मुख्तार, बाजार पांडे 
रामावतार मिश्र, बी? wo, एल-एल० बी०, ग्राम बस्ती, 
पो० रामपुर 

` रामाश्रयलाल, मुख्तार, | 

` राय रासबिहारी लाल, गुरुटोला - 

- रायसाहब विध्येश्वरीप्रसाद सिंह, डिप्टी कलक्टर 
वीर सिंह, बार-ऐट-लों, मुंसिफ 

` शहिभूषण गुप्त, मुकुंद निवास, अजमतगढ़ 
सकलदीप सिंह, हेडमास्टर, श्रीकृष्ण पाठशाला हाई स्कूल 


निःशुक्त-स्वामी aaia, हरिजन गुरुकुल, दोहरी घाट 


हरकृष्णदास सरीफ, आसिफगंज 
हीरालाल आये, चौक 


सर्वश्री 


कालीदत्त मिश्र, नै डिस्ट्रिक्ट ate 

चौधरी कृष्णगोपाल, एम० ए०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट 

महादेवप्रसाद, ऐडवोकेट - 
निःशुक्न-रघुबरदयाल मिश्र ara’, हेडमास्टर, मिडिल स्कूल, विधूना 
राजाराम, मुख्तार 
रामनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, गबर्नेमेंट इंटर कालेज 
रायबहादुर विश्वंभरनाथ, रघुनाथ भवन, छिपेटी 
शारदाप्रसाद, जसवंतनगर 
सूरजनारायण अग्रवाल, (So तुलाराम ATA, कटरा शमशेर खाँ 


सूरजप्रसाद, HAAT 


इलाहाबाद 
अमरनाथ झा, एम० ए०, वाइस चांसलर, प्रयाग विश्वविद्यालय 
इंदुमती तिवारी, we uo, ४ वी बॅक रोड 
कमलाप्रसाद सिंह, सब-इंस्पेक्टर पुलीस, थाना दारागंज 
HATH सुखिया, गवनेमेंट AHS स्कूल 
'स्थायी-कृष्णचंद्र, एम० To, एछ-एल० बी०, सिविल जज ; 
१? कृष्णाराम मेहता, slo To, एल-एल० बी०, लीडर प्रेस ; 
” रायबहादुर कौशलकिशोर, बी० uo, ३ लाउथर रोड 
गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, कला प्रेस 
चंद्रावती त्रिपाठी, एम० ए०, १६ बॅक रोड 
` जगन्नाथप्रसाद JH, आयुर्वेदपंचानन, ३ सम्मेलन माग 
ठाकुरनारायण सिंह, बी० To, २/१ लाउथर रोड 
तारकेश्वरनाथ बर्मा, मुख्तार, हंडिया 
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|H ( १२६ ) 
| Me सर्वश्री - ! 
1 | विशिष्ट-महामानीय डाक्टर सर तेजबहादुर सप्रू, एम० ए०, 
11111 || एल-एल० Slo, के टी०, डी० सी० एल, १८ अल्बर्ट रोड 
चौधरी धर्मसिंह्‌, बी० ए०, ugo टी०, नं० १ बेली रोड 
| ` डा० धीरेंद्र TAT, एम० uo, डी० fzo, विश्वविद्यालय 
| नंदकिशोर अरोरा, साथा आश्रम, २० ए बेली रोड, न्यू कटरा 
स्थायी-ठा० नेहपाल सिंह, आई० So Tao, २१ म्योर रोड 
| मान्य-पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० Wo, एल Ugo बी०, १० क्रास्थवेट रोड 
| बाबूराम अवस्थो, एम० ए०, बी० एस elo, एल Uwe बी०, 
i | १५ हेमिल्टन रोड, जाज टाउन 
I बाबूराम सक्सेना, एम० Uo, डी० fete, २४ चैथम लाइन 
त्रजभूषण शमो, एम० Uo, ६६ एलन गंज, कुंडू गार्डेन 
मान्य-रायबहादुर त्रजमोहन व्यास, एक्जिक्यूटिव अफसर 
` स्थायी-रायबहादुर भगवतीशरण सिंह, चंद्रभवन, आउटरम रोड 
” मनोहरलाल जुत्शी, एम० ए०, ९ वेली रोड 
मान्य-महादेवी वमा, एम० wo, महिला विद्यापीठ 
Slo रामकुमार AAT, एम० ए०, पी-एच० डी०, विश्वविद्यालय 
राय रामचरण AAAS, एम० Wo, बड़ी कोठी, दारागंज 
Slo रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०, डी० एस-सी ०, हेस्टिग्स रोड 
ळक्व्मी धर वाजपेयी, तरुण भारत ग्रंथावली, दारागंज 
विष्णुंदत्त भागव, १६ केनिंग रोड 
मान्य-वेंकटेश नारायण तिवारी, एम० wo, एम० Ugo wo, कीडगंज 


शक्तिधर गुलेरी, एम० ए०, संस्कृत विभाग, विश्वविद्यालय 
निःझुल्क-शालिम्राम पेशकार, ७६६ कटरा | 

शिवद्याल जायसवाल, नं० ११५ नखास कोना 
मान्य-रायवहाङर श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, दारागंज 
निःशुल्क-श्रीराम भारतीय, अखिल भारतीय सेवा समिति 


€ RROD) 
सवेश्री 
मान्य-श्रीराम वाजपेयी, १ चेथम लाईंस 
स्थायी-सत्यजीवन वमा, एम० ए०, हिंदुस्तानी एकेडेमी 
सत्याचरण, एम० ए०, वी? टी०, Sto ए० alo हाई स्कूल 
Slo aans, Wo एस-सी ०, डी० एस-सी०, १० बैंक रोड 
सुरेंद्रनाथ तिवारी, आफिस अव असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, 
रेलवे पुलिस 
सुशीलकुमारी वर्मा, नं? ४२ केनिंग रोड उ 
विशिष्ट-हरिकेशव घोष, इंडियन प्रेस feo 
हरिराम अग्निहोत्री, इनकमटेक्स अफसर 
उन्नाव 
कृष्णदत्त त्रिपाठी, ठि० श्री हजारीमल आश्रम, मोरावाँ 
जयनारायण कपूर, बी० ए०, एल-एल० बी०, वकील, मौरावाँ 
Ragar त्रिपाठी, मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, मौरावाँ 
एटा 
रामदत्त भारद्वाज, एम० To, एल-एल० बी०, एल० टी, 
uo बी० dio हाई स्कूल, कासगंज 
वासुद्देवप्रसाद मिश्र, एम० Uo, गवनेमेंट हाई स्कूल 
कानपुर 
अयोध्यानाथ शर्मा, Go Co, सनातनधम कालेज 
uso $o त्रिपाठी, क्राइस्ट AA कालेज 
ठाकुर कन्हैया सिंह, fo ए०, इनकमटेक्स अफसर 
कालिकाप्रसाद धावन, सेक्रेटरी, गयाप्रसाद पुस्तकालय 
कुंजबिहारी लाल श्रीवास्तव, बी० ए०, म्युनिसिपल हाई स्कूल 
केशवचंद्र शुक्ल, डिप्टी कलक्टर 
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aa 
चंद्रशेखर पाँडे, एम० ए०, सनातनधर्म कालेज, नवाबगंज 
ठा० जमनाप्रसाद सिंह, इनकमटेक्स अफसर 
ढुगोप्रसाद, डिप्टी कलक्टर 
स्थायी-नारायणदास बाजोरिया, गंगा आयल मिल्स | 
(वर्तमान-ठि० do बस्तीराम की पाठशाला, पो० कनखल) 
> सेठ पदमपत सिंहानिया, कमला टावर 
परमेश्वरदीन मिश्र, एम० To, बी० एस-सी०, एल-एल० बी? 
कछियाना मुहाल, मोती मुहाल सड़क 
परिपूणीनंद वर्मा, शास्त्री, कमला टावर 
विशिष्ट-प्यारेळाल गर्गे, ऐम्रिकल्चर कालेज 
व्रजलाल WAT, Alo ए०, Uso cho, १८ मुन्नाळाळ स्ट्रीट, परेड 
 सन्नीलाळ नेवटिया, काहू कोठी 
माधवप्रसाद पांडे, एस० सी०, प्रेमनगर 
मुंशीराम शर्मा, आये नगर 
स्थायी-रतनचंद्‌ कालिया, १८ मुन्नाळाळ स्ट्रीट 
? लाला रामरतन गुप्त, बिहारी निवास 
लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, एम० To, पटकापुर | 
विष्णुकुमारी श्रीवास्तव ‘ay’, विद्याविभाग, नवाबगंज 
श्यामसुँदरलाल BH, सीसामऊ ( हाल, वृंदाबनं, मथुरा ) 
. सत्यनारायण पांडेय, एम० Go, सनातनधर्म कालेज 
_ सद्गुरुहरण अवस्थी, एम० ए, प्रेममंदिर 
स्थायी-हरीचंद खन्ना, १६/५३ गैजीज बंक, सिविल लाइन 
| हीरालाल खन्ना, एम० एस-सी०, बी० एन० एस० डी काड़ेउ 
खीरी | š 
अनमोलकराम अवस्थी, एम० uo, लखीमपुर 


d 


सर्वश्री 
स्थायी-आदित्य = faa, डिप्टी कलक्टर 
११ आनरेव्ळ राजा युवराजदत्त सिंह साहब, एम० सी० एस० 
अब ओयल ऐंड केमारा इस्टेट, पो? ओयल 
संकठाप्रसाद वाजपेयी, लखीमपुर | 
सूरज नारायण दीक्षित, एम० To, एछ-एल० Fo, लखीमपुर 
गढ़वाल 
कृपाळ सिंह रावत, विशारद; ग्राम कनेरा, डाकघर बैजिरो 
चेतराम शर्मा, ग्राम बंगर, पो० बेजरो 
दोलतराम FATS, ग्राम झवाणासार, पो० AST . 
हरिदत्त डेवरानी, गाँव नवसीन, पो० डॉडामंडी, 


गाजी पुर 
रायबहादुर घनश्याम दास, रिटायडे कलक्टर 
चंद्रशेखर पांडेय, सब-पी० डब्ल्यू० इंस्पेक्टर, नंदगंज 
भागवत मिश्र, बी? ए०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट 
भोलानाथ सिंह, सकलदीप आश्रम, बरहपुर, नंदगंज 
रामेश्वरलाल मारवाड़ी, नंदगंज बाजार 


~ 


गोंडा 
स्थायी-पूर्मिणा चाँद्मल, ठि० श्री चाँदमल, आई० सी० एस० 
गोरखपुर 


अनत्रिमुनि मल्ल, एम० ए०, एल-एल० बी०, वकील 

रायसाहब आद्याप्रसाद, Ño Co, एल-एल० बी०, बसंतपुर॒ * 
एस ० एल० पांडेय, हेडमास्टर, किंग एडवडे हाई स्कूल, देवरिया 
कामेश्वरीप्रसाद नारायण सिंह, पो० सलेमगढ़ 

कुँबरबहादुर, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० बी० कालेज 
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aasi 

रायबहादुर केदारनाथ खेतान, एम? एछ० सी०, पड्रौना 
| HOS OM केलाइाप्रति त्रिपाठी, एस० dio एम०, गगहा 
॥ | | | ठा० गिरिजाशंफर सिनहा, एऐडवोकेट, देवरिया 

_ चिंतामणि, डिप्टी कलेक्टर | 

स्थायी-जगन्नाथ प्रसाद, एम० To, एळ-एळ० बी०, देवरिया 

डी० एन० मणि त्रिपाठी, एम० ए०, बी० टी०, हेडमास्टर 

बुद्ध ए० वी० स्कूल, कुशीनगर 
त्रिगुणानंद मिश्र, ग्राम, THAT, पो० सतराँव 


ee Tra EAR 


स्थायी-ठा० त्रिभुबनप्रसाद शिवगोविंद, बार-एऐट-लॉ, ग्राम 
महालबारी, To निचलौल 
देवीप्रसाद मालवीय, अलीनगर 
नंदकिशोर सिंह, पडरौना राज 
परमहंसमल्ल सिंह, slo एस-सी ०, एळ-एळ० बी०, वकील 
पुरुषोत्तमदास, रईस 
प्रागध्बज सिंह, वकील, एम० एछ० ए०, देवरिया 
बालमुकुंद गुप्त, URO ए०, साहित्यरत्न, बाळमुकुंद इंटर कालेज 
विशिष्ट-रा० ब? राजा ब्रजनारायण सिंह, पड्रौना राज, Go पड़रौना 
त्रजलाल ANA, फार्म मैनेजर, जगदीश इस्टेट, पड़रौना 
भारतभूषण गुप्त, असिस्टेंट ऐग्रिकल्चरल इंजीनियर 
रायबहादुर मधुसूदनदास 
महातमराव बुकसेलर, रेती चौक 
मान्य-बाबा राघवदास परमहंस, परमहंसाश्रम, बरहज 
ठाकुर राजकुमार सिंह, पो० गगहा 


राजनाथ पांडेय, एम० ए०, संत Us ज कालेज 
e 
रायसाहब राजेश्वरी प्रसाद्‌, 


| Tien 
eit 
Hf i 


एम० Uo, एल-एल० बी० 
š १ 


3 


रामचंद्र राय, ठि० कृष्ण शुगर वक्से लि०, पड्रौना 
रामनारायण तिवारी, अलीनगर 
सेठ रामप्रसाद भालोठिया, पो० सिसवा बाजार 
रामरक्षपाल संधी, डायमंड शुगर मिल्स, पिपराइच 
रामराज ओझा, डिप्टी केन डेवलपमेंट अफसर ` 
विंध्येश्वरीनारायण चंद्र, एम० To, एल-एल० बी०, बसंतपुर 
विश्वनाथप्रसाद श्रीवास्तव, सिगनलर, चोरी चौरा 
सद्गुरु प्रसाद्‌, चौधरी बलदेवप्रसाद रोड 
सूयप्रसाद सिंह, एम० Uo, क्षत्रिय हाई स्कूल, पड्रौना 
ho सूर्यप्रतापनारायण सिंह, जगदीशगढ़ इस्टेट, पड्रौना 
हरिहरप्रसाद दुबे, Wo Uo, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट 
हीरानंद पाठक, रीडर, कलेक्टरेट 
होतीलाल, इंजीनियर, देवरिया 
जालोन 
महाराज वीरेंद्र शाह जू देव बहादुर, पो० जगम्मनपुर 
जोनपुर 
द्वारकानाथ तिवारी, मछरहट्टा 
बनवारी सिंह, क्षत्रिय इंटर० कालेज 
भोलानाथ मिश्र, एम० To, डिप० एड० (वेल्स), मछरहद्वा 
मैनबहादुर सिंह, बी० Co, एल-एल० बी०, क्षत्रिय इंटर० कालेज 
रायबहादुर राजनारायण मिश्र, बी० ए०, इस्टेट मैनेजर 
राजाराम पांडेय, बी० To, एल० टी०, क्षत्रिय कालेज 
रामचंद्र पांडेय, डिप्टी इंस्पेक्टर अव स्कूल्स 
रामचरण TAT, राजा हरपाल सिंह हाई स्कूल, सिंगरामऊ. 
रामनाथ सिंह, क्षत्रिय इंटर० कालेज 
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It स्ेश्री 
i ie i | राममूति सिंह, बी० एस-सी ०, एल-एल० बी०, वकील 
ह| ||| | विट्टलनाथ कपूर, मछरहट्टा 
"| कुँवर श्रीपाल सिंह, सिंगरामऊ राज्य 
I fret उपाध्याय, ऐडवोकेट 
ine | स्थायीं-सुंदरीप्रसाद, रईस, स्पेशल मेजिस्ट्रेट, चौक 
| | हृदयनारायण सिंह, एम० wo, क्षत्रिय इंटर० कालेज 
भासी 
| १ ($| | कालिकाप्रसाद अग्रवाल, ऐडवोकेट, मानिक चोक 
| ba ४) मान्य-मेथिलीशरण गुप्त, चिरगाँच 
| MD a | श्यामबिहारी शमी, एम० To, एल० टो०, ५९ लक्ष्मणगंज 
1011 lite | होरीलाल शास्त्री, मेकडानेल हाई स्कूल 
देहरादून 
अमरनाथ वैद्य, शास्त्री, वनस्पति औषधालय 
आनंदस्वरूप सिन्हा, एम० uo, डी० uo वी० कालेज 
ए० डी० बनर्जी, डी० ए० बी०, कालेज 
कृष्णदेब शमी, Sto ए० वी०, कालेज 
गुरुप्रसाद शमी, श्री महात्मा खुशीरास पब्लिक लायब्रेरी | 
चंद्रावती लखनपाल, एम० To, महादेवी कन्या पाठशाला 
जयदेवी घिल्डियाल, बी० ए०, १४ डफरिन रोड 
थनवती देवी ( श्रीमती फूलचंद ), २ हरद्वार रोड 
निःशुल्क-संत निहाळ सिंह, जनेलिस्ट 
सेठ रामकिशोर, सोहिँनी भवन 
रामचंद्र जी, धीराज भवन, लक्ष्मण चौक 
लक्ष्मणदेव, ठि० लाला झब्बालाळ arte, 
लीलावती AAL, एम० wo, fto टी० 


धामावाला बाजार 
5 कानपुर रोड ही 


FS १३३ ) 


` wast 
/ विद्यावती सेठ, कन्या गुरुकुल, राजपुर रोड 
साधूराम महेंद्र, साधूराम हाई स्कूल 
सावित्री गुप्ता, एम० ए०, महादेवी कन्या पाठशाला 
हरनारायण मिश्र, विद्यामंदिर 
लाला हुकुमचंद पुरी, So Wo सो० फारेस्ट, १ हरद्वार रोड 
हेमंतकुमारी चौधरानी, ८ चंद्र रोड, डालनवाला 


नेनीताल 


तुलाराम वमा, २० बड़ा बाजार 
नारायण स्वामी, रामगढ़ 
स्थायी-रायसाहब Slo भवानीशंकर याज्ञिक, पटवाडांगर 
राजनारायण सिंह, आई० Who एस०, डि० फारेस्ट अफसर 
| प्रतापगढ़ ( अवध ) 
छाल कुमार सिंह, कालाकाँकर 
मान्य-सुमित्रानंदन पंत, प्रकाशगृह, काळाकाँंकर 
स्थायी-कुँ० सुरेश सिंह, कालाकाँकर 
फतहपुर 
नानकराम जी, एक्साइज इंस्पेक्टर, खागा 


यग 


फरुखाबाद 


महेश्वर, बी० ए०, भारतीय पाठशाला 
रामनाथ शमी, एम० ए०, एल-एल० बी०, मुंसिफ, कायमगंज 


फेजाबाद 


` मान्य-आचायं नरेंद्रदेव, एम० To, एम० एल० To, 
स्थायी-बैजनाथ ATE, बी० ए०, एछ० टी०, AHS स्कूल 
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| Ll Hi सवश्री Ë 
॥ MBA राधारमण पांडेय, व्याकरणाचाये, गबर्नमेंट इंटर कालेज 
| | । रायबहादुर रामशरण मिश्र, एम० uc, सिविल छाइंस 
||| | | | रामस्वरूप, एम० ए०, बी० dto, होबर्ट हाई स्कूल, टाँडा 
Wl रामेश्वरद्याल, डिप्टी कलेक्टर 
£ | माळतीदेवी, ठि० शिवकुमार डिंडन, एम० to, एल Ro 
flo, उझानी 
| बनारस 
Ë अंबिकादत्त उपाध्याय, एम० To, अस्सी 
iP MN ADEDE अंबिकाप्रसाद श्रीवास्तव, बी० ए०, भारती बीमा कंपनी 
URE: Slo अचलबिहारी सेठ, कमच्छा 
अमरनाथ जेतली, शास्त्री, AAAS 
अमरनाथ मेहरोत्रा, नीची ब्रह्मपुरो 
अमरेशप्रसाद सिंह, संकटमोचन 
रायसाहब डाक्टर, कैप्टेन अयोध्याप्रसाद मिश्र, भदैनी 
अवधबिहारीलाल, बी० to, एल-एल० बी०, बड़ी पियरी 
अशोकजी, एम० ए०, २१ बुलानाला 
आमोदकुमार वमो, चोखंभा 
इकबालनारायण È, एम० go, एल-एळ० बी०, प्रो-वाइस 
चांसलर, हिंदू विश्वविद्यालय ' 
उदित मिश्र, ग्राम कूँडी, पो० बड़ागाँव 
कन्हैयालाल, ब्रह्मपुरी फुलवाई, चौखंभा 
कमलनाथ AANS, काशी पेपर स्टोसे, बुलानाला 
स्थायी-रायबहादुर कमलाकर दुबे, एम० wo, खजुरी - 
PASSA, सी ५/५ चेतगंज SR 


( १३५ ) 
सर्वश्री 
कमलापति तिवारी, शास्त्री, Go Uso Vo, औरंगाबाद 
कांतानाथ पांडेय, एम० Uo, हरिश्चंद्र कालेज 
कालिकाप्रसाद पांडे, गवनमेंट संस्कृत कालेज 
काळी चरण सिंह, ग्राम फुळवरिया, काळी पलटन 
कालीप्रसाद मिश्र, १७/१० दशाश्वमेध 
निःशुल्क-काशीप्रसाद मिश्र, विश्वनाथ फामेंसी, सुंदरदास बाग 
काशोराम, एम० To, मीरघाट 
काश्यपकृष्ण शर्मा, एम० Uo, डिप्टी कलक्टर 
स्थायी-किशोरीरमण प्रसाद, मामूरगंज 
विशिष्ट-राय कृष्ण जी, पांडेपुर 
मान्य-राय कृष्णदास, रामघाट 
कृष्णदास अग्रवाल, सुड़िया 
स्थायी-कृष्णदेवप्रसाद गोड़, एम० Go, एल० टी०, बडी पियरी 
कृष्णलाल जाळान, सुखलाल साहु गेट 
FEMA, एम० ए०, बी० eto, ३/१७८ अदली बाजार 
के० Udo वांचू आई० सी० एस०, जिला एवं दौरा जज, 
केशवप्रसाद मिश्र, भदैनी 
गंगाप्रसाद सिंह अखोरी, दारानगर 
गंगाशंकर मिश्र, एम० To, नगवा 
-गरीबदास, ठीकेदार, काशी स्टेशन 
डा० गिरवर सिंह, जी० पी० वी० सी०, वेटेरिनरी asta 
गिरिजाशंकर गोड़, विशारद, २०८ बड़ी पियरी 
- गुप्तेश्वर सिंह, slo To, एल-एल० बी०, कबीर चौरा 
गुरुशरणलाळ श्रीवास्तव, एम० Co, =ë Use slo, मुंसिफ 
„ विशिष्ट-राय गोविंदचंद्र, एम० ए०, एस० आर० Wo एस०, कुशस्थली 
स्थायी-गोबिंद मालवीय, एम० To, एल-एल० बी०, न्यू इंश्योरेंस go 
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| जंगीर सिंह, एम० ए०, छोटी Tat 
| `| ||| h जगतनारायणलाळ, हेड ट्रेन एकजामिनर, मुगलसराय 
W RENEI जगदीशप्रसाद सिंह, एम० ए०, उदय प्रताप क्षत्रिय कालेज 
Wit स्थायी-जगन्नाथप्रसाद खत्री, गोलागछी 
qo qo जगन्नाथप्रसाद्‌ मेहता, चेयरमैन, म्युनिसिपल बोडे 
जगन्नाथप्रसाद SIT, एम० To, औरंगाबाद 
जनक कोल, राजघाट स्कूल 
जयकृष्णदास, कालभैरव 
मान्य-जयचंद्र नारंग, विद्यालंकार, भदैनी 
जीवनदास अग्रवाळ, अग्रवाल महाजनी पाठशाला 
जेशंकर दुबे, खजुरी | 
ज्ञानवती त्रिवेदी, गुप्ता गार्डन, लंका 
स्थायी-ठाकुरदास, ऐडवोकेट, राजा दरवाजा 
ठाकुरप्रसाद शमौ, एम० To, एक्जि० अफसर, म्युनिसिपल ale 
त्रिभुवनप्रसाद उपाध्याय, एम० wo, छोटी पियरी 
त्रिवेणीदत्त द्विवेदी, बेनिया बाग : : 
स्थायी-दामोदरदास खंडेलवाल, छोटी गैबी 
_ गोस्वामी दामोदरलाल, बुलानाला 


; aasi 

I an 

i गोरीनंदन उपाध्याय, वी० ए०, एल-एळ० बी०, बाँसफाटक 
AA स्थायी-सेठ गौरीशंकर गोयनका, अस्सी 

|: मान्य-चंद्रबली पांडेय, एम० ए०, ठि० मुंशी महेशप्रसाद, नगवा 
i AZAIS, Flo एस-सी०, एम० एल० सी०, सिगरा 

i i चंद्रमोलि N A Cr कालेज 

| ` चंद्रमोलि सुकुल, टीचस ट्रेनिंग कालेज 

| | चाँदबिहारी कपूर, एम० Uo, एल-एल० बी०, झुंसिफ 
| | छेदीप्रसाद, आयुर्वेदाचाय, वैद्य शास्त्री, मुगलसराय 

| i 


7: ७. र >“... ae. । 


CERI) 


सर्वश्री 
ठाकुर दिलीपनारायण faa, एम० to, १२० छोटी पियरो 
दीनानाथ निगम, बी० ए०, एळ-एळ० बी०, तेलिया बाग 
देवीनारायण, एम० Vo, एल-एल० बी०, साक्षी विनायक 
द्वारिकादास, म्युनिसिपळ कमिश्नर, २६ गोविंद जी नायक 
धनराज सुदन, नोरा कंपनी, राजा कटरा, चौक _ 
नंददुलारे वाजपेयी, एम० uo, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय 
नरोत्तमदास, बी० एस-सी०, डी० ए० Flo कालेज 
नवरंग सिंह, दूकान, इंडियन प्रेस, चौक 
नागेश उपाध्याय, एम० To, भदैनी 
निष्कामेश्वर मिश्र, वी? to, एळ० टी०, लाहोरी टोला, 
पद्मनारायण आचार्य, एम० ए०, अस्सी 
पद्माकर द्विवेदी, खजुरी 
पद्मिनीदेवी कळमकर, महिला विद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय 
पन्नालाळ माहेश्वरी, ठि० अभयराम चुन्नीलाळ, खुड़िया 
Slo परमात्माशरण, इतिहास विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
पुरुषोत्तमलाळ श्रीवास्तव, एम० To, २०/१२७ ब्रह्माघाट 
डॉ० प्रतापनारायण राजदान, टीचस ट्रेनिंग कालेज 
| स्थायी-प्राणाचाये कविराज प्रतापसिंह, हिंदू विश्वविद्यालय 
कुँवर प्रियानंदप्रसाद सिंह, एम० To, भुतही इमली 
बजरंगबली गुप्त, जालिपादेवी | 
बटुकनाथ शमी, एम० ए०, कालभैरव 
स्थायी-बनारसीप्रसाद, सारस्वत 
बलदेव वैद्य, ग्राम ब डाकघर बड़ागावें 
विशिष्ट-राजा बलदेवदास igar, डी० लिटू०, लालघाट 
` बढदेवप्रसाद मिश्र, १५ शकरकंद की गली 
बलराम उपाध्याय, ऐडवोकेट, बडी पियरी 
- į १५ 
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सर्वश्री 

ब्रजमोहन केजरीवाल, नंदनसाहु लेन 
स्थायी-त्रजरत्नदास, बी० Uo, एल-एळ० Flo, बुलानाला 

व्रजलाल सव्बरवाल, पोस्टमास्टर 

बाँकेबिहारी, fio एस-सी०, Use टी०, सिद्धमाता की गली 

_ बाबूराव विष्णु पराङ्कर, प्रधान संपादक, “आज! 

बिहारीलाळ विश्वकर्मा, हंसतीर्थ तालाब 

बिहारीशरण मिश्र 

बैजनाथ केडिया, अध्यक्ष, हिंदी पुस्तक एजेंसी, चोक 
स्थायी-भगवतीप्रसाद सिंह, एम० To, Vo आर० पी० अफसर 
मान्य-डॉक्टर भगवानदास, UH ए०, to लिटू०, सिगरा 

भगवानप्रसाद, ग्राम भडिलाई, पो० शिवपुर 


Slo भोलानाथ सिंह, Ño एस-सी०, कृषि-विभाग, 
विश्वविद्यालय 

डॉ० मंगलदेव शास्त्री, डी? फिल०, गवनंमेंट संस्कृत कालेज 

संगलाप्रसाद सिंह, जमींदार, भेळू पुर 
मान्य-साहित्यवाचस्पति महामना मदनमोहन मालवीय, विश्वविद्यालय 

मदनमोहन शास्त्री, शकरकंद गली 

सहादेवलाल श्राफ, फार्मेसी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 

माधोप्रसाद खन्ना, थियासॉफिकल सोसायटी 

रायबहादुर माधोराम संड, जतनबर 


ठा० माकडेय सिंह, एम० Uo, डदयप्रताप क्षत्रिय कालेज 
विशिष्ट-मुरारीलाल केडिया, नंदनसाह लेन 


मोळवी मुहम्मद हिमायतुरूहसन, slo mo अदेली बाजार 
मोतीलाल, प्राइमरी स्कूल, मुगलसराय 


स्थायी-लाल रत्नाकर सिंह, डिप्टी 


रतनचंद जैन, एम० To, न्यू ई/२ हिंदू विश्वविद्यालय = 


८७०७ bb 


i 


= 


सर्वेश्री 
रमापति Ba, एम० ए०, बी० टी०, बसंत स्कूल, राजघाट 
स्थायी-रमेशदत्त पांडेय, बी० ए०, बरना पुल 
डॉक्टर राजेंद्रनारायण शर्मा, सराय गोवद्धन 
राजेश्वरीद्याळ सिनहा, बी० To, २१/६६ कमच्छा 
रायसाहब राजेश्वरीप्रसाद, गवनेमेंट प्लीडर | 
विशिष्ट-राधेक्ष्णदास, शिवालाघाट 
रामचंद्र वी, ३ सरस्वती फाटक 
रामचरन पांडेय, HA कालेज 


. विरिष्ट-रामनारायण मिश्र, slo ए०, कालभैरव 


रामनारायण मेहरोत्रा, लाहोरी AST 
रामन्योछावर लाल, इश्वरगंगी 
रामप्रसाद जौहरी, ४०/५२ भुतही इमली 
रामबहोरी JR, एम० ८०, साहित्यरत्न, कींस कालेज - 
रामवालक शास्त्री, जयनारायण हाई स्कूल 
स्थायी-रामभरोसे सेठ, डी० ए० बी० कालेज 
रामशंकरलाल नेपाली, चोखंभा 
रामशरणलाल मुख्तार, तेलिया बाग 
रामाधार सिंह, वकील, बिश्वेश्वरगंज 
स्थायी-रामेश्चवरसहाय सिनहा, so to, १४/१०० हीरापुरा 
निःशुक्क-लक्ष्मणनारायण गर्दे, पत्थरंगली, रतनफाटक 
चौधरी लक्ष्मी चंद्र, चोखंभा | 
लक्ष्मीदास, सत्ती चबूतरा 
नि:शुक्त-लक्ष्मी नारायण मिश्र 'संचय?, १/१८२ अस्सी 
लल्लीप्रसाद पांडेय, इंडियन प्रेस लि० 
लालचंद खत्री, कोठी पूरनचंद हरनारायण, रानीकुआँ 
स्थायी-लाळजी राम शुक्ल, एम० ए०, टीचस ट्रेनिंग कालेज 


\ 
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(२४०३ 

aasi 
ठाकुर लोट्सिंह गोतम, एम० ए०, उदयप्रताप क्षत्रिय कालेज 

वाचस्पति उपाध्याय, एस० Uo, भदैनी 

विजयकृष्ण, ११० खजुरी 

विद्याभूषण मिश्र, एम० To, एळ-एछ० Flo, मामूरगंज 

राथवहाठुर HAL विनयानंद पाठक, सुपरिंटेंडेट पुलिस 

बिमळानंदनप्रसाद, ऑनरेरी मुंसिफ, दारानगर 
स्थायी-विश्वनाथप्रसाद, बुलानाला 

विश्वेश्ररनाथ Fas, २१/१०३ कमच्छा 

वेणीप्रसाद गुप्त, एम० Go, Uso टीः हरिश्‍चंद्र कालेज 
स्थायी-वेणीप्रसाद, रानीकुआं 

राय शंभुप्रसाद, ग्राम जगतपुर, पो० रोहनियाँ 

शशिशेखरानंद गेरोला, इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविद्यालय 


` निःशुक्क-शांतिप्रिय द्विवेदी, भदैनी 


मान्य-रायसाहब ठाकुर शिवकुमार सिंह, बेजनस्था 
शिवनाथ झारखंडी, एम० एस-सी ०, पटनी टोला 
मान्य-रिवप्रसाद गुप्त, सेवा उपवन 
Rains सिंह ‘gua’, एम० wo, ठि० श्री डाक्टर दुवे 
ग्लास टॅकनाळॉजी विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय 
शिवणानी देवी प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस 
शिवानंद तिवारी, बी० ए०, aso do, गुजर पाठशाला 
_ठा? झ्यामनारायण सिंह, बी? wo, एल-एल० बी०, मध्यमेश्वर 
स्थायी-रायबहाडुर डाक्टर श्यामसुँदरदास, बी० uo, होजकटोरा 


dio ato श्रीकंठराव, एम० एस-सी० बसं 
विशिष्ट-राय श्री कृष्णजी, पांडेपुर प 


श्रीकृष्ण पंत, ललिताघाट 
श्रीकृष्ण व्यंकटेश पुणतांबेकर, एम० we 


. 


"k 


o ° 


श्रीनाथ d दुगोकुंड 


ठु 
श्रीनिवास शाह, दुर्गाकुंड 
स्थायी-श्रीशचंद्र शर्मा, बी० To, एल Uwe Flo, बी० alo, कालभैरव 
संकठाप्रसाद गुप्त, कोठी Hess वामनदास, सुड़िया 
मान्य-संपूर्णीनंद, बी० एस-सी०, एछ० टी०, जालपांदेवी 
सच्चिदानंद भारतीय, एम० ए०, सेंट्रल हिंदू स्कूल, कमच्छा 
राय सत्यत्रत, लहरतारा 
सहदेव सिंह, ऐडबोकेट, वड़ी पियरी 
साँवलजी नागर, सेंट्रल हिंदू स्कूल 
सीताराम मिश्र, बी० to, बी० dto, डी० ए० बी० कालेज 
सीताराम सिंह, बी० to, डिप्टी कलक्टर 


~ कोठी 


स्थायी-रायबहादुर सूर्यप्रसाद, ऐडवोकेट, दुलहिनजी की कोठी 


हरदेव पांडेय, कानूनगो, पो० मुगलसराय 
राय हरेकृष्ण, सिगरा 
- हीराकुमारी जैन, न्यू ई/२ हिंदू विश्वविद्यालय 
बरेली 
ओमप्रकाश मित्तल, गंगापुर 
कृष्णकुमार लाल सक्सेना, ठि० हकीम रामदास विश्व॑भरनाथ, 
आयुर्वेदाचाय, पो० फरीदपुर 
शुणानंद AAS, बरेली कालेज 
दिनेशचंद्र, UH Uo, ११३ ख्वाजा कुतुब 
स्थायी-बळराम AAT, एम० To, एल-एल० बी०, ठि० कथावाचस्पति 
श्री राधेश्याम समो, वानप्रस्थी 
भोलानाथ शमा, एम० ए:, बरेली कालेज 
सनमोहनलाल, बी० To, एछ-एल० Fo, जकाती HEMI 


a 
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( १४२ ) | 
सर्वश्री 
ठाकुर रामकिंकर सिंह, पी० सी० एस०, केन इंस्पेक्टर 
स्थायी-साहु रामनारायण लाळ, Wat की मंडी 
साहित्याचायं वियेंद्र शास्त्री, पंचतीर्थ, ३२४ छुंबरपुर 
शंकरसहाय सक्सेना, बरेली कालेज 
स्थायी-श्रीधर पंत, शास्री, एम० To, एछ० टी०, साहूकारा 


बलिया 


काशीप्रसाद सिंह, बी० to, सोनवानी 

गणेशप्रसाद, UHO To, WANS हाई स्कूल 

परशुराम चतुर्वेदी, वकील 

राजासिंह, तहसीलदार, राज्य बड़ागढ़, पो० रेवती 

शिवप्रसाद सिंह, वी० टी० सी०, मिडिल स्कूल, रेवती 

इयामसुंद्र उपाध्याय, सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट NE 

सीताराम पांडेय, मिडिल स्कूल, भीमपुरा, पो० औराई कलाँ 

हरिकृष्ण राय, साहित्यरत्न, माम वाजिदपुर, पो० दलनछपरा 
बस्ती 

राजेंद्रसिंह दुबे, असिस्टेंट केन डेवलपमेंट अफसर, बभनान 


बाँदा 


_निःशुक्त-कन्हैयाछाछ मिश्र, आर्योपदेशक, ठि० श्री महावीरप्रसाद, 


| ठीकेदार, अदंलीबाजार 
मूलचंद जैन, एम० ए०, एछ-एल० बी०, करवी 


बुलंदशहर 
केशवराम, अनूपशहर 


AHASS शमा, एस० To, विशारद, पझसिंह्‌ गेट gai 
'नःशुक्-जगनलाल WA, मुख्तार हर 


IN. 


— 


आय 


सरजीबन लाल चोवे, खजांची, इंपीरियल बॅक 
त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी, Ho ए० एस० स्कूल, खुजी 
महेशचंद्र गर्ग, एम० ए०, ग्राम एवं डाकघर पहासू 
मथुरा 

गोपालदत्त शर्मा, श्री गोवर्द्धनलाल हिंदी विद्यापीठ 
जवाहरलाल चतुर्वेदी, कृवावाली गली 
दानबिहारी लाल शर्मा, संपादक, नाममाहात्म्य, वृंदावन 
मदनमोहन नागर, कजेन म्यूजियम 
रामचंद्र भागव, किशोरीरमण इंटर० कालेज 
रामनिवास पोद्दार 
रामप्यारी देवी, किशोरीरमण गल्स स्कूल 
रामसिंह पाठक, गोवद्धेन J 
विश्वेश्वर जी, दर्हशनाचाये, गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन 
शकुंतला भागेव, किशोरीरमण गल्स स्कूल 
सत्येंद्र, एम० Co, गली कानूनगोयान, रामदास की मंडी 
लाला हीरालाल, झ्यामकाशी प्रेस 

मिर्जापुर 
ताराचंद राय, एम० एस-सी०, आबकारी इंस्पेक्टर, राबटेसगंज 
महंत परमानंद गिरि, गोसाई टोला 
प्रभुनंदन शर्मा ‘FIA’, GRAAL कानूनगो, पो” Sat 
प्रमथनाथ भट्टाचायं, वेलेज्लीगंज 


स्थायी-रामप्रतापजी, मालिक दूकान Alans फतहचंद, बुंदेछखंडी 
` वासुदेव उपाध्याय, MA बजहा, पो? कछवा 
स्थायी-राजा शारदामहेशप्रसाद सिंह शाह, बड़हर, पो० राजपुर 
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( १४४ ) 
सवश्री 
प्रुजफ्फरनगर 


1100 गोविंदबिहारी शोरावाल, एम० Co, ANITIN कालेज 
स्थायी-जगदीशप्रसाद सिंह, रईस 


घुरादाबाद 

केदारनाथ ‘AHS’, एम० Uo, गवनमेंट हाई स्कूल, अमरोहा 
केशवचंद्र, ठि० छाछा लछमनदास जी मथुरादास जी, गंज 
IN 111 के गंगाशरण शमी SNS’, एम० To, एस० एस० इंटर कालेज, 
॥ 1 चंदौसी 
| तोताराम गुप्त, काँठ 
सक्खनलाल, एम० एस-सी०, गवनेमेंट इंटर० कालेज 
विदवंभरदयाळ शांडिल्य “मानव”, एम० wo, ठि० श्री 

शंकरदत्त जी, एम० एल? To 


मेरठ 


आनंदप्रकाश दीक्षित, विशेषज्ञ, विशारद, प्रभाकर, १०० खंदक 

आनंदस्वरूप ठुबलिश, बी० एसं-सी०, एल-एळ० बी०, वकील 

कमलादेवी भटनागर, ठि० बा० चंद्रस्वरूप भटनागर, 
सब-रजि्ट्रार 

कृष्णानंद पंत, एम० Go, साहित्यरत्न, मेरठ कालेज 

प्रथ्वीनाथ सेठ, शांति निकेतन 

बालमुकुद शास्त्री, देवनागरी इंटर० कालेज 

बुद्धप्रकाश, लाळ भगतराम बिल्डिंग, सरस्वती प्रेस 

मदनमोहन सेठ, एम० to, मेरठ कालेज 


. झुरारीलाळ शमो, सेवामंदिर, देवनागरी इंटर कालेज 


चौधरी रघुबीरनारायण सिंह, असोड़ा, पो० हापुड़ 


( १४५ ) 
CIA 
aas 
शांतिस्वरूप अग्रवाल, BARS ऐंड इंडस्ट्रियल हाई स्कूल, हापुड़ 
स्थायी-रायबहादुर प्रो० हरिप्रसाद 


| मैनपुरी 


पातीराम ज्ञानीराम, सिरसागंज : 
बाबूराम वित्थरिया, साहित्यरत्न, सिरसागंज 
त्रजमोहनलाल मदनलाल, सिरसागंज 
रघुराज सिंह, ग्राम उखेरंड, पो० भदान 
राधामोहन फरसेया, सरौफ ऐंड त्रास मचेंट, सिरसागंज 
रुस्तम सिंह रघुबीर सिंह, सिरसागंज 
सुनहरीलाल शर्मा, एम० To, डी० ए० बी० स्कूल, सिरसागंज 
सूरजभान, सिरसागंज 

रायबरेली 
राजा जगन्नाथबख्श सिंह, एम० एल? Wo, रहवाँ 
जुगुलकिशोर नारायण fae, राजभवन 


कुँवर राजेंद्र सिंह, मैनेजर, कुरी सुदौली राज 
शिंवनारायणलाल, बेजनाथाश्रम, प्राम और पो० बछरावाँ 


लखनऊ 
अमोलकराम साहनी, एम० Yo, सेंट्रल बंक अव इंडिया लि० 
मान्य-ए० जी० शिरफ, आई० सी० एस०, 
रायसाहब एस० एल० आर० खेर, इनकमटेक्स कमिश्नर 
कालिदास कपूर, एम० ए०, एछ० टी०, कालीचरण हाई स्कूल 
जगदीशचंद्र जोशी, हैवलक रोड 
š त्रिभुवननारायण सिंह, नेशनल हेरल्ड आफिस 
दीनदयाल गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विश्वविद्यालय 
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| i iyi aai 


HI 


मान्य-डा० पन्नालाल, सी० आई० Fo, आई० सी० uo, 
डा० पीतांवरदत्त बड़थ्वाल, हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय 
1 | बालकृष्ण पांडेय, कान्यकुब्ज इंटर कालेज 
| बालकृष्ण राव, आई० सी० एस०, इन्फर्मशन डिपाटमेंट 
- बैजनाथ सिंह, एम० To, वी० टी०, नेशनल हाई स्कूल 


| 
HL HI | ब्रह्मदेव वाजपेयी, ३९ मेजर Iza रोड 
10 | ||| || विशिष्ट-मनीवाई शाह, युनिटी लाज 
| निःशुक्न-माधवशरण, ५१२ नरही 
| रणवीरबिहारी सेठ, रिसालदार बाग 
H TEUER MN NI डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल, प्राविश म्यूजियम 
| विद्यासागर भटनागर, मोसमवाग, सीतापुर रोड 
iii I रायबहादुर शुकदेव बिहारी मिश्र, गोलागंज 
` मान्य-रावराजा रायबहादुर डा० श्यासबिहारी मिश्र, १०५ गोलागंज 


श्रीधर सिंह, Wo ए०, गवनेमेंट जुबिली इंटर० कालेज 
रायसाहब डाक्टर सूरजप्रसाद श्रीवास्तव, असिस्टेंट डाय- 
रेक्टर, पब्लिक हेल्थ, युक्त प्रांत 
मान्य-सूर्यकाँत त्रिपाठी 'निराला”, हाथी खाना, भूसामंडी 
` स्थायी-हरिश्वंद्र, आई० सी? एस०, शिक्षा विभाग, सेक्रेटेरियट 


शाहजहाँपुर 
स्थायी-तेजस्वीप्रसाद भल्ला, एम० To, एळ-एळ० बी०, सुप० पुलिस 
विष्णु शमी भारतीय, मुकाम बक्सरियों 
संग्रामप्रसाद, सब-डिप्टी इंस्पेक्टर अब स्क्र्ल्स 


सहारनपुर 
स्थायी-रा० ब० गंगाप्रसाद, 


एम० Uo, वानप्रस्थ ; 2 a x 
आश्रम, ज्वालापुर र 


= 


स्थायी-कुमार रणंजय सिंह, अमेठी 


( १४७ ) 


जुगुलकिशोर, मुख्तार, संपादक 'अनेकांत', पो० सरसावा 

वागीश्वर विद्यालंकार, उपाध्याय, गुरुकुल काँगडी 

वागीश्वर, पुस्तकालयाध्यक्ष, गुरुकुल काँगड़ी 

विष्णुदत्त वेद्य, कनखल | 

FTAA, आयसमाज, गुरुकुल काँगड़ी 

महंत शांतानंदनाथ, श्री श्रवणनाथ ज्ञानमंदिर, हरद्वार 

सोमदत्त मिश्र पुरीय, कनखल 

हरप्रसाद मिश्र, भागीरथी पुस्तकालय, हरद्वार 
सीतापुर 

अनिरुद्ध सिंह, dena 

कृष्णबिहारी मिश्र, गंधोली सिधोली 

गजाधरप्रसाद मेहरोत्रा, कोठी, पो० बिसवाँ 

ठाकुरप्रसाद शमी, हिंदी साहित्य सभा, लालबाग 


स्थायी-ठाकुर रामसिंह, ताल्छकेदार | 
7? राजा Slo सूरजबख्श सिंह, कस्मांडा, पो? कमालपुर 


सोमेश्वरदत्त शुक्ल 
सुल्तानपुर 
चंद्रभान जी रायजादा, वकील, अमेठी 


दिनकरप्रसाद जोशी, कुड़वार 
महेशप्रसाद, गवनमेंट हाई स्कूल 


रामनरेश त्रिपाठी, बसंतनिवास 


शेषमणि त्रिपाठी, एम० ए०, सब-डिप्टी इस्पेक्टर अव स्कूल्स 
हरेकृष्ण चतुर्वेदी, हेडमास्टर, अमेठी 
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CEN) 
सवश्री 
हरदोई 
Slo अजुनसिंह, जमींदार, मोजा तुर्तीपुर 
गोपालचंद्र सिंह, एम० o, ऐडिशनल सिबिल जज 
रायसाहब जिनेश्वरदास, स्पेशल मैनेजर, कोटे अव arga 
| Qs Azuara, डिप्टी कलक्षटर 
|| || | स्थायी-त्रजभूषण शरण जेतली, आई० पी० एस०, सुपरिंटेंडेंट पुलीस 
थी ५१|| | 2» सेठ वंशीधर, शुगर te आयल मिल्स 
॥ | || a हाथरस 
| | | | स्थायी-रायबहादुर चिरंजीलाल वागला, रईस, म्युनिसिपल कमिश्नर 
HIRE HII | फूलचंद मिश्र, ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट 
भगवानदास ISAT, सासनी दरवाजा 
बनारस राज्य, रामनगर 
खान बहादुर सैयदअली जामिन, चीफ सेक्रेटरी 
कल्पनाथ सहाय, मेस्टन हाई स्कूल 
सरदार झारखंडीप्रसाद नारायण सिंह, किला 
त्रजनाथ, Alo काम०, बनारस स्टेट बैंक 
चिनोदबिहारी सेन राय, मेस्टन हाई स्कूल 
सूर्यप्रसाद ga ( हजारी साहब ) 
१३---सिंध 
( सभासदों की संख्या--२ ) 
हैदराबाद 
कृष्ण टोपणलाल रामो, वैद्य विशारद, मुखी की गली 
S+ 
स्वामी-हरिनामदास उदासीन, श्री साघुबेला तोः ` 


is 


CES) 
सर्वश्री 
१४--हैदराबाद (दक्षिण) 
( सभासदों की संख्या--११ ) 
उस्प्रानाबाद 
मोतीलाल हीराचंद गांधी 
सिकंदराबाद 
fao Ho वीरभद्र शास्त्री तैलंग, ४२६८ सजनलाल स्ट्रोट 


\ 


` SERS 
< 


| हेदराबाद 


राजा नरसिंहराज बहादुर, वारागली, हुसेनी आलम 
विशिष्ट-राजा पन्नालाळ बंशीलाळ पीती, बेगम बाजार 
रामगोपाल संघी, रेड हिल्स, नामपल्ली 
लक्ष्मी नारायण गुप्त, हैदराबाद सिविल सर्विस, बशीरबाग रोड 
वंशीधर विद्यालंकार, Rea टाकी के पीछे, काचीगुड़ा 
विनायकराव विद्यालंकार, बैरिस्टर, जायबाग 
z स्थायी-राजा बहादुर विश्वेश्वरनाथ, मेंबर, जुडिशल कमेटी 
My सत्यनारायण SA, वकील हाईकोट, रेजिडेंसी रोड 
Garay, आशाकुंज 


१५--विदेश 
( सभासदों की संख्या--१५ ) 
अफ्रिका 


५ | मारिशस 
के० एम० भगत, हिंदी प्रचारिणी सभा, मोताई लोंग 


ee. २५ 
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(- १५० ) 
QC ~ 
सबश्री 
g. केनिया कालोनी (बृटिश ईस्ट अफ्रिका) 
॥॥॥॥॥४. रंणधीर विद्यालंकार, पोस्टबक्स २४३, नैरोबी 
| रमनभाई जे० पटेल, ठि० एक्सप्रेस ट्रांसपोटे go fo, 
पोस्टबक्स ४३३, नेरोवी 


IB सत्यपाल, पोस्टवकस २४३, नेरोची 
L HMU | 
| s% युगांडा ड 


4 > 
| © 
t 19 i 


दयाळजी भीमभाई देसाई, पोस्ट नं० ७१, जिजा 


: असेरिका 
बोस्टन 
Hs डा० आनंद Ho कुमारस्वामी, डी? एस-सी० ( लंदन ), 
इंडियन सेक्शन, म्यूजियम अव फाइन आदूस 
एशिया 
qez 
p विश्राम जे० पटेल, मस्केट, अरेबिया, परशियन गल्फ 
बर्पा 


Slo ओउमूप्रकाश, ओकीन, पो० कामायुत, रंगून 
गोपालदास, डी० to Flo स्कूल, ९५ विगनडेट स्ट्रीट, रंगून 
_ रामजीदास aa, हेड wre, रेवेन्यू फारेस्ट ऑफिस, कत्या 


यूरप ' 
इंगलेंड 
मान्य-रेवरेंड Zo Aiea, नं० १ दु छाइंस हार्मिओल्ड रोड, 


igs) eee 


| | 


Mm 


१40; ४३ 36. ७ S has 


( १०१ ) 
aaf e x 
निःशुक्क-जे० चेडविक जैक्सन, बीथल २, आइलेंड क्लोज, हेलशम 
रोड, पोलगेट, ससेक्स 
१? Ao ग्राहम बेली, २३६ निदर स्ट्रीट, लंदन co ३ 
पोलेंड ही 
` युनिवसि aaa : - 
स्तेफन स्तैशियक, प्रोफेसर ऐट द टी, usq å 
रूस i 


प्रोफेसर to बारानिकफ, ब्लाचिना स्ट्रीट, १ एफ लाग ६, 
लेनिनग्राड, Yo एस० एस० आर? 


- 
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सभा की नवीन पुस्तकें 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
( लेखक - श्री सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ) 

प्रथम भाग--इस ग्रंथ में काव्यशाख्र के सुप्रसिद्ध रीति-गरंथों एवं 
उनके प्रणेताओं के परिचय तथा काल-निर्णय के संबंध में Brena’ 
निरूपण किया qar ë । प्रष्ठसंख्या ३२४ । सजिल्द SÀ का. मूल्य सवा 
रुपया मात्र | 

द्वितीय भाग--श्समें काव्यग्रंथों के विषय, काव्य के प्रयोजन 
ओर हेतु एवं काव्य के लक्षण आदि पर विभिन्न आचार्यों के मतों का 
मनोवैज्ञानिक {-ःलेषण ओर काव्य के पंच सिद्धांत-रस, अलंकार, 
रीति, वक्रोक्ति ओर ध्वनि-का स्पष्टीकरण तथा इनके पाँचों संप्रदायों 
का आलोचनात्मक विवेचन कर उनका रहस्योद्घाटन किया गया है | 
एछसंख्या २१४, सजिल्द पुस्तक का दाम केवल सवा रुपया | 

. रघुनाथरूपक Mat रो न 
( संपादक--श्री महताबचंद खाः : विशारद ) 

डिगल-भाषा के महाकवि मंछ ( मनर. A) का यह प्रसिद्ध ग्रंथ 
१८८३ वि० में लिखा गया था। इसमें रामच,जी की कथा का AST 
कवित्वपुण वणन है, साथ ही डिंगल-भाषा का यह अत्यंत प्रामाणिक 
रीतिग्रंथ भी है। छंदों का हिंदी में शब्दाथे और ।भावाथ भी दिया 
गया है। आरंभ में पुरोहिंत हरिनारायण शर्मा, बी० ए०, .उद्याभूषण 
की लिखी हुई ngaga भूमिका है। पृष्ठ-संख्या १६०, सजिल्द qo 9)! 

मोहें जो दढ़ो 
( लेखक--श्रो सतीशचंद्र काला, एम० ए० ) 

ME जो दड़ो अर्थात्‌ 'मुर्दों का टीला? सिंधु प्रांत में एक बहुत ' 
प्रसिद्ध स्थान है | यहाँ की खोदाई में मिली हुई वस्तुओं से भारत के 
Bre इतिहास और संस्कृति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है frat! 


: हणन इस पुस्तक में Š | पृष्ठसंख्या २००, मू० २)। 
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हिंदी साहित्य का इतिहास - लेखक eae पं? रामचंद्र शुक्त; 
संशोधित ओर प्रबद्धित संस्करण; एछ संख्या लगभग ९००; मुल्य ५) 


हिंदू राज्य-तंत्र, दूसरा खंड--अनुवादक बाबू रामचंद्र वर्मा । 
यह पुस्तक सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ tao डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
कृत ‘fee पालिटी' का अनुबाद है। Raa लेखक ने भारतीय 
शासन-तंत्रा क संबंध में परिश्रमपूबेक जो शोध किया है उससे 
भारत की गौरब-गरिमा पर नवीन प्रकाश पड़ता है | दूसरे भाग की 
प्ेष्ट-संख्या ४२२; आकर्षक सजधज; सूल्य २); सजिल्द २) 1 


राजरूपक - संपादक पंडित UAPA । रतनू चारण वीरभाण 
कृत राजरूपक डिगल भाषा का बीररस प्रधान प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
' काव्य ग्रथ Š | पाद्टिप्पणी में प्रत्येक छंद के कठिन शब्दों का अर्थ 
दे दिया गया है, जिससे डिंगल भाषा से अनभिज्ञ हिंदी पाठकों के 
लिये भी यह घुवोध हो गया है। आरंभ में ६० पृष्ठां में ग्रथ का 
सारांश भी है । os संख्या ६०--८२३; मूल्य X) | 


रत्नाकर (सस्ता संस्करण) पहला भाग --स्वर्गीय बाबू जगन्नाथ: 
दास ‘care की समस्त प्रकाशित अप्रकाशित कविताओं का संग्रह 
'स्त्नाकर? के नाम से सभा ने प्रकाशित किया ari अब दो 
भागों में इस ग्रथ का एक सस्ता संस्करण प्रकाशित किया 
जायगा। पहला भाग छप गया है, जिसकी एपष्ठ-संख्या लगभग 
३२५ और मूल्य १) है। 

नई कहानियाँ -संपादक श्री राय कृष्णदास तथा श्री qA: 
नारायण आचार्य, एम» ए० । हिंदी के कहानी-साहित्य के नवीनतम 


विकास का सबसे सुंदर उदाहरण यह पुस्तक है। इसमें १२ qi 


हुई नई कहानियाँ संग्रहीत हैं । आरंभ में Agaga 'प्रस्ताबना' और 
अंत में ‘ag कहानियों का अनुशीलन' अध्ययन के लिये बहुत उप- 
योगी है । पृष्ठ संख्या १८४; He R) | 3 


— — 


रामशरणसिह यादव द्वारा वणिक प्रेस, साक्तीविनायक काशी में मुद्रित 


७ 
Ü) 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी. 


ह संवत: १६५० š स्थापितं ) 


_एकसठवाँ वार्षिक विवरण. 
tea cee: 
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दिषय-सूचो 
विषय 
(क) सभासद 
(ख़) अधिवेशन, 
(ग) कार्याधिकारी तथा प्रबंध समिति 
(A) संबंद्ध सस्था. 
सभा के विभिन्न विभाग 
(१) आर भाषा पुस्तकालय 
(२) हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज 
(3) कोश विभाग 
(४) प्रकाशन ओर विक्रय 
(५) नागरी मुद्रण 
(६) “प्रसाद”-साहित्यगोष्ठी तथा व्याख्यानमाला 
-(७) पुरस्कार और पदक 
(८) सत्यज्ञान निकेतन 
(९) संकेत लिपि-विद्याल्य 
(१०) सभा की हीरक जयंती 
(११) आय व्यय 
विविध 
(क) शोकप्रकाश 


(ख) धन्यवाद 
- (ग). परिशिष्ट 
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नागरीप्रवारिणों सभा, काशी 


एकसठवाँ वार्षिक विवरण 
( do २०१० वि० ) 


सभा के सभासद 


इस वर्ष के अंत में समस्त सभासदों की संख्या २२२२ रही । इनमें १८ 
वाचस्पत्य, ६० मान्य, ८७ विशिष्ट, ५७७ स्थायी तथा १४८० साधारण सभा- 
सद थे। साधारण सभासदों में ४१ सदस्यों का चंदा क्षमा रहा | इस वर्ष 
सभासदों की कुलं संख्या गत वर्ष की अपेक्षा २१९ अधिक रही | 


अधिवेशन 


इस वर्ष साधारण समा के ९ तथा प्रबंध समिति के १७ अधिवेशन 
हुए जिनमें सदस्यों की सामान्य उपस्थिति क्रमानुसार २३:६ तथा 
१०३ रही | 

कायौधिकारी तथा प्रबंध समिति के सदस्य _ 

गत वर्ष समा का वार्षिक अधिवेशन २९ चेत्र को होनेवाला था । किंतु 
उक्त तिथि को उपस्थित सदस्यों ने निम्नलिखित निश्चय किया--- 

(,१ ) निश्चय हुआ कि आज राष्ट्रभाषा की जो परिस्थिति है उसे देखते 
हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पदाधिकारियों तथा प्रबंध समितिकी | 


नियुक्ति अधिकाधिक सौहार्द तथा सौमनस्य के साथ संपन्न हो जिसमें समा 


को अपने कार्यों में सभी वर्गा का समान सहयोग प्राप्त हो सके | अतः सभा EE 

आचाय श्री नरेद्रदेव जी की अध्यक्षता में तीन व्यक्तियों कां मंडल बनाकर 

Se पदाधिकारियों तथा प्रबंध समिति की नियुक्ति का अधिकारदेतीहे) |: 
(२ ) निश्चय हुआ कि उक्त मंडल का संघटन इस प्रकार किया जाता Bu 


दै<-भाचाये नरेंद्रदेव जी 9 
set जिम (बनल |” 7 (सदा, if | 


॥ 2 maz oi As 
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CORE) 
इस ASS का निश्चय २ ज्येष्ठ के स्थगित वार्षिक अधिवेशन š 
हुआ जिसके अनुसार निम्नलिखित कार्याधिकारी तथा प्रबंध समिति 
चुने गए-- 


उपरिथित 
के सद्स्य 


कायोधिकारी 

१--सभापति--श्री डा० अमरनाथ झा, २--उपसभापति (१ )--श्री 
गुरुसेवक उपाध्याय, २--उपसभापति (२)--श्री ठा० शिवकुमार सिंह, y— 
प्रधान मंत्री--श्री Sto राजबली पांडेय ५--साहित्य मंत्री--श्री sto श्रीकृण 
लाळ, ६--अर्थमंत्री श्री मुरारीलाछ केडिया ७--प्रकाशन मंत्री-भी कृष्णानंद 
८--प्रचारमंत्री-श्री करुणापति त्रिपाठी ६--संपत्ति निरीक्षक--श्री लक्ष्मण 
सहाय श्रीवास्तव, १०--पुस्तकालय निरीक्षक--श्री राजाराम शास्त्री, ११-- 
आयव्यय निरीक्षकः ° ° 

प्रबंध समिति के सदस्य 
( संवत्‌ २०१० से २०१२ तक ) 

2—x} sto हज्ारीप्रसाद द्विवेदी, काशी, २--श्री बलराम उपाध्याय, 
काशी, ३--श्री भआाचाये नरेंद्रदेव काशी, ४--श्री रामचंद्र वर्मा, काशी, 
५-श्री सोतिसिंह, काशी, ६--श्री सैथिलीशरण गुप्त, उत्तर प्रदेश ७--श्री 
योपाळचंद्र सिंह, उ०प्र० ८--श्री मोतीलाल मेनारिया, राज्य ६--श्री मेघराज 
मुकुल, राज्य १०--(रिक्त) सिंघ ११---श्री sto दशरथ ओझा, दिली; 
१२ श्री सर्वजीत, असम .१३--श्री ना० नागप्पा, मैसूर १४--श्री Wo जी० 
रिरफ, विदेश १५--श्री ten टर्नर विदेश 

संवत्‌ २०१० से २०११ तक के लिये 

१--श्री डा० राकेश Ta, काशी २--श्री sto रमाशंकर त्रिपाठी, काशी 

३-श्री डा” वासुदेवशरण अग्रवाल, काशी w— प्रतापनारायण सिंह 

| काशी ७---श्री देवीनारायण ऐडवोकेट, काशी s— sto सुनीतिकुमार 
| aga, बंगाल, ७--श्री शिवराम उपाध्याय, उत्कल ८--श्री अशोक जी 
| उत्तर प्रदेश ६--श्री डा० बाबूराम सक्सेना, Fo qo 2 ; 
—at विद्याधर 


शास्त्री, राज्य २१--शी जगन्नाथ पुच्छरत, पूर्वी पं 
पंजाब १२-- 
सहाय; बिहार १३--श्री डा० ओमप्रकाश, ब्रह्मदेश | at शिवपूजन 


पा. eee poa : १---श्री बळदेव उपाध्याय, काडी a : | 

॥ | w ३--श्री सहदेव सिंह, काशी ४--श्री लक्ष्मणनारायण ती शास्त्री, ot 
Hii द <= * ; Sy RO, काशी ai इ, | 
i! IE ES 


ee Se CC. 


(ete) 


बाबूराव विष्णु पराडकर, काशी ६--श्री डा० , मोतीचंद्र, बंबई ७--श्री 
नंददुलारे वाजपेयी, मध्य प्रदेश ८--श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी, राज्य ९--श्री 


डा० धीरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रदेश १०--श्री महाराजकुमार डा० रघुवीर सिंह, १ 
राज्य ११--श्री शांतिप्रिय. आत्माराम, राज्य ,१२--श्री सत्यनारायण, = 


सिंहल १२--श्री श्रीप्रकाश, मद्रास | 
सभा से संबद्ध संस्थाएँ 
हिंदी भाषा औं त्य के प्रचार-प्रसार का काय करनेवाली संस्थाएँ 
में बिखरी हुई हें | इनमें से कतिपय संस्थाओं का नियमित 
संबंध इस सभा से हे | इन संस्थाओं की संख्या गत वष २८ थी । इस वर्ष 
कोशिकी क्षेत्र हिंदी साहित्य संमेलन, मधीपुरा ( सहरसा ), भागलपुर से 
नवीन संबंध स्थापित किया गया | अब इनकी संख्या २६ हे | इनकी नाम- 
सूची परिदिष्ट ( १ ) में दी हुई हे | 


( १ ) आयभापा पुस्तकालय 

इस वर्ष पुस्तकालय २८१ दिन तथा वाचनालय ३२६ दिन खुला रहा | 
प्रति दिन लगभग २५० पाठकों ने पुस्तकालय तथा वाचनालय से लाभ 
उठाया | इस वर्ष अनुशीलन और शोध संबंधी विशेष अध्ययन के fea 
आनेवाले व्यक्तियों की संख्या गत वर्षों की अपेक्षा अधिक रही जिन्होंने 
पुस्तकालय के प्रकाशित-अप्रकाशित ग्रंथों तथा पत्र-पत्रिका का उपयोग 
किया | ay के प्रारंभ में पुस्तकालय के सहायकों की संख्या ३४१ थी | इसमें 
५५ आजीवन सहायक भी संमिलित हैं । इस वर्ष माघ १० तक १२५ नए - 
सहायक वने । इस प्रकार माघ मास के अंत तक समस्त सहायकों की संख्या 
४७६ हो गई | सहायकों में छात्रों की संख्या अंधिक थी । पुस्तकालय के 
कुछ सहायकों ने स्वेच्छानुसार अपना नाम एथक्‌ करा लिया जिनकी संख्या 
९१ है | 

इस वर्ष पुस्तकालय में १९६ पत्र-पत्रिकाएँ आती रहीं | इनकी सूची es 
परिशिष्ट २-क में दी हुई है | ER: 

इस वर्ष पुस्तकालय की वृद्धि के लिये १११ दानवीरों तथा साहित्य. | 
प्रेमियों ने ५०९ पुस्तकें पुस्तकालय को प्रदान कीं | इनमें अमेरिकन दूतावास, 
नई दिल्ली, आत्माराम एंड संस, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, भात ७ 
सरकार, दिल्ली, राजकमल पब्लिकेशंस, बंत्रई तथां दिल्ली, श्री शकुंतला देबी 
तेटंर काशी, स्मिथसोनियन इंस्टीस्चट, वाशिंगटन, श्री हरिंदास जी, नवापुरा, 
काशी, भी बारान्निकोव एकेडमी, Sams ( रूस ), साहित्य भवन Ro, 


XN 
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प्रयाग और हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग के नाम विशेष उल्लेखनीय ह्‌! 


इनकी सूची परिशिष्ट २-ख में दी हुई है | 
पुस्तकालय के विभिन्न सग्रहा में पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित 


N 
= 
t— 


सभा संग्रह २७६४१ ' याज्ञिक संग्रह--११७६ 
feat २२१७८ डा० हीरानंद संग्रह-११६७ 
हस्तलिखित २७५१ रत्नाकर संग्रह--११८० 
"संस्कृत ८३५ द्विवेदी संग्र ४३१८ 
FIST २२१ श्रीशचंद्र शर्मा संग्रह -- १ ०८१ 
मराठी १३० ८९२७ 


गुजराती २०२ 

गुरुमुखी २७ 

उदू १२२ 

अंग्रेजी १०७५ 

अनुशीलन १६५ 

नेपाली २८ 

रूसी ४२ 

तेलगू , तामिल १४ 
कुल २७९४१ 


समस्त पुस्तकों की संख्या ३६८६८ है | 
पुस्तर्को को संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण आलमारियो की आवश्यकता 
भी बढ़ रही है | इस वर्ष ४ लोहे की तथा २ लकड़ी की आलमारियाँ खरीदी 
गई | इनके अतिरिक्त ३ लोहे के रैक भी खरीदे गण । 
इस वर्ष विभिन्न स्थानों से आकर शोध कार्य में पुस्तकालय से सहायता 
“ लेनेवाले अध्येताओं की नामावली निम्नलिखित है--- 


सर्व श्री --- 


२--विमल्ग्र at, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाब्राद 
२-णव्रजमोहन शर्मा, राजपूताना यूनिवर्सिटी, जयपुर 
३--रामनंदन सिंह; सोनघुर, सारन ˆ 


; ४--अष्टभुजाप्रसाद षांडेय, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस - | १ 
५-7 चिववाळक UE, के० Site Fo काळेज, मुरादाबाद: sa 
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:६- विद्यासागर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद 
७८ हरिदत्त सिंह, युवराज कालेज, लखीमपुर हने 


८--गायत्रीदेवी, राजपूताना यूनिवर्सिटी, जयपुर १४ =| 
९--रामछखन पांडेय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाव्राद क की 


:१०--रामकिशोर श्रीवास्तव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
११--अविनाशचंद्र अग्रवाल š 4 
१२--गोपालदत्त शर्मा, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा. . : $+ 
:१३-- धर्मपाल पैनी, लुधियाना | 
१४--भारती शर्मा, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर 
१५--ललिताप्रसाद दुवे, इलाहाबाद यूनि०, इलाहाबाद | 
१६--सरलादेवी; लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ; i | 
१७--शिवाधार aa, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस ऱ्ह 
१८--पद्मनाथ सिंह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
१६--कणिका विश्वास, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस S 
:२०--बलवंत कोटमिरे नी > SEE 
२१--महेंद्र राजा y 5 SR | 
२२-गोविंदप्रसाद शर्मा, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर AE wR | 
'१३--रगिरीदाचंद्र त्रिपाठी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ >. 
:२४--श्यामसुंदर द्विवेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी; इलाहाबाद A | 
२५--पुष्पलता देवी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ _ 703466. 
२६--शांतासिंह, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस oe 
-२७--नारायणदास खन्ना, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
:२८--नंदगोपाल श्रीवास्तव, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद 
“२९--कपिला मलिक, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस 

. २३०--चंद्रावती सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
` ३१--रशिवनारायण चतुवदी, सागर विश्वविद्यालय, सागर ae RA 
3२--भानुदेव VS; 5 x are 
३--रमार्सिह, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | Bea 
३४-चिमनाजी fg ठराव वसमतकर, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस | | 
š ag -३५--बालगोविंद मिश्र 9) गोरखपुर it eer: 2 
३६--रामदरश मिश्र, हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस | oe ES 


; 
od 


इस वर्ष खो सक TRIAS आचाय पं० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी की देखरेख में होता रहा । वि 


T| विभाग के अन्वेप्रक ay à तर 
जुयाल ने वेशाख से लेकर आवे RE s. N ge > 
> : ç <९ जिला आर सभा के 
आर्यभाषा पुस्तकालय सें हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण लेने का कार्य किया | 
तत्पश्चात्‌ उन्हें सन्‌ १९२५ के पश्चात्‌ की खोज के त्रेवार्षिक विवरणो को 
अँगरेजी से ' हिंदी में रूपांतर करके छपवाने का कार्य सोंपा गया जिसका 
अबतक का उनका काय विवरण इस प्रकार है।-- 

१--सन्‌ १९२६-२८ की खोज का त्रैवार्षिक विवरण छपकर प्रकाशित 
हो गया है | 

२--सन्‌ १६२६-३१ की खोज का त्रेवार्षिक विवरण अँगरेजी से हिंदी 
में रूपांतरित होकर प्रेस में छपने के fer दे दिया गया है जिसके अबतक 
४५ FH छप चुके हैं | 

३--सन्‌ १९३२-३४ की खोज के त्रैवार्षिक विवरण का हिंदी में 
रूपांतर हो रहा है | इस कार्य में सहायता करने के लिये सौर २ कार्तिक 
२०१० से श्री रघुनाथ शास्त्री की नियुक्ति की गई जो अपना कार्य दत्तचितत 

` होकर कर रहे हैं | ८ 

वेशाख से लेकर आवे श्रावण तक के कार्यकाल में विद्वत ग्रंथों की संख्या 

११३ Š | शताब्दि-क्रम से ग्रंथों ओर ग्रंथकारो का विभाजन इस प्रकार है-- 


am [ev वां १५ jee वीं १७ वीं २८ वीं म 
x शताव्दी (१४ 010 वाँ।१६ Sy Ke AVR < LISS RO वीं अज्ञात समस्त 


im | १९ | ७ | ९ | ६ | ६ | २ | १ | ३६ | ७८ 
| अंथ Es १-२ a २ | ११ | Zl | ° 
sat का विषय-विभाजन इस प्रकार है; 
(१) भक्ति-२०, (२) योग-२, (३) आध्यात्म और ज्ञानोपदेश 
६४, ददान-२, (९) पुराण-१, ( ६) पौराणिक कथाएँ-२ 
काव्य-४; ( ८ ) ASHER, (६ ) गणित-१, (१०) हा) 
( ११ ) स्वरोदय-१५ (१२) स्तुति माहात्म्य-- क 


l t 
विविध-४ । .. Š E U ) 
महत्वपूण रचनाएँ इस प्रकार हें tz 
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इस बार विद्वत ग्रंथों से योगियों ( सिद्ध, नाथ”) एवं निगु णमार्गी संतों 
की रचनाओं का बाहुल्य हे | योगियों की रचनाओं का प्राचीनता की दृष्टि 
से बड़ा महत्व ë | यद्यपि भाषा की दृष्टि से ये अपने मूल स्वरूप को कुछ 
कुछ खो चुकी हैं, तो भी इनकी विशेषता कम नहीं । अपभ्रंश और हिंदी 
की सीमाओं को जोड़ने में ये कड़ी का काम करती Š । अतः इन रचनाओं 
का प्राप्त होना बड़ा महत्व रखता Š | इनके संबंध में एक विशेष ध्यान देने 
की बात यह भी हे कि इनके जितने भी हस्तलेख प्राप्त हुए हैं वे” सब प्रायः 
राजस्थान में दादू और निरंजनी पंथियों के द्वारा लिखे गए हैं | इन Fara 
यायियों को हिंदी की प्राचीन रचनाओं, विशेषकर योगियों और संतों की 
सबदियों और वाणियों के संरक्षण का श्रेय है । हर्ष की वात है, इनके द्वारा 
लिखे गए उक्त प्रकार की रचनाओं के कुछ बृहद्‌ हस्तलेख समा में सुरक्षित 
हे | इनके अतिरिक्त गोरखनाथ के योगशतक की संवत्‌ १७३१ की गद्य 
टीका मिली है जो प्राचीन हिंदी गद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है | इसका 
हस्तलेख समा के लिये प्राप्त कर लिया गया है । सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद 
जी के भी पद मिले हैं जिनका विशेष मूल्य है । 

जैसा कि आरंभे में उल्लेख किया गवा दे, अप्रकाशित खोज विवरणों को 
छापने का काम सुचारु रूप से चळ रहा Š | इन्हें पहले अत्यंत संक्षेप करके 
एक हजार पृष्ठों में प्रकाशित करने का निश्चय हुआ था; पर पीछे अनुसंधान 
की दृष्टि से ऐसा करना वांछनीय adi समझा गया | सोर २० श्रावण २०१० 
fro ( ५ अगस्त १६५३ go) की खोज उपसमिति में यह निश्चय किया 
गया कि १००००) २० की राजकीय सहायता से लगभग एक एक हजार 
meat की तीन जिल्दों में अधिक से अधिक संक्षेपीकरण करते हुए जितने 
खोज-विवरण छप सकें, छाप लिये जायँ | इसके अनुसार प्रथम जिल्द STAT 
प्रकाशित हो चुकी है जिसमें सन्‌ १९२६-२८ ई० का त्रेवार्षिक विवरण 
है। दूसरी जिल्द, जिसमें सन्‌ १९२९-३१ का त्रेवार्षिक विवरण है, छप रही 
हे । तीसरी जिल्द में सन्‌ १६३२-३४ का त्रैवार्षिक विवरण छापने का 
आयोजन है | आशा है राज्य शासन की सहायता से आगे के पाँच और 
त्रैवार्षिक विवरण भी क्रमश; यथासमय छप जायेंगे | 


इस वर्ष अन्वेषक को अप्रकाशित खोज विवरणों के छपाने के कार्य में 


लगा देने के कारण इस्तलिखित ग्रंथों के विवरण लेने का मुख्य काय कुछ 
समय के लिये स्थगित कर देना पड़ा है । पूर्वोक्त सरकारी सहायता में हम 
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अधिक से अधिक विवरणों को छपाना चाहते हें । इसमें से अधिकांश 
बिवरण अँगरेजी में लिखे गए हैं जिनका हिंदी में रूपांतर करना हे | इसके 
अतिरिक्त नकल ओर प्र,फ संशोधन के कार्य भी हें | अतः यदि इन कार्यों 
के लिये एक अलग व्यक्ति की नियुक्त को जाती तो सरकारी सहायता का 
कुछ अंश वेतन में ही समाप्त हो जाता | इसलिये इन सब बातों पर विचार 
करके यह काय अन्वेषक को ही सोंप दिया गया और उनकी सहायता के 
लिये अल्प वेतन.पर एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई | 
(३) कोश विभाग 

हिंदी भाषा के एक बृहत्‌ ओर सर्वागीण प्रामाणिक कोश के लिये भारत 
सरकार द्वारा सभा को एक लाख रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा 
राष्ट्रपति.डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने हीरक-जयंती के अवसर पर की हे | यह 
अनुदान संवत्‌ २०११ के आरंभ में मिलने की आशा हैं | इसके द्वारा जिस 
कोश का प्रणयन होनेवाला है उसकी व्यवस्था के लिये आरंमिक कार्यवाही 
की जा रही है | संपादक-मंडल तथा परामर्श-समिति का संघटन इसी वर्ष 
कर लिया गया हे | आवश्यक सहायकों की नियुक्ति के लिये विज्ञापन हो 
चुका है | अनुदान मिलते ही इस विभाग का कार्य आरंभ हो जायगा | 
संपादक मंडळ तथा परामशं-समिति की नामावली परिशिष्ट (३) में दी 
हुई दै । 

( ४ ) प्रकाशन ओर विक्रय 

प्रकाशन विभाग द्वारा इस वर्ष जो कार्य हुए उनका संक्षिप्त विवरण 
निम्नांकित हे-- 

( १) नागरीप्रचारिणी पत्रिका--सं० २०१० की समाप्ति के साथ 
पत्रिका का अट्टावनवॉ वर्ष पूरा हुआ | इस वर्ष संपादक sto हजारीप्रसाद 
द्विवेदी तथा श्री कृष्णानंद रहे | 

इस वर्ष अबतक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित हुए--सं २००९ का 
चौथा अंक और qo २०१० के तीन अंक | स० १० का चौथा अंक भी 


शीघ्र ही निकळनेवाला हे | वर्ष ५७ अंक ४ में निम्नलिखित मुख्य लेख 
प्रकाशित हुए-- 


१--हृष॑चरित में वर्णित भारतीय वस्त्र-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल २-- 
नई जायसी ग्रंथावली तथा पद्मावत की लिपि और रचनाकाछ--श्री चार्ल्स 
नेपियर ३--जैनागमों में उल्लिखित भारतीय लिपियाँ एवं इच्छा लिपि-श्री 
अगरचंद नाहटा ४-- खुमाण रासों--डा० मोतीलाल मेनारिया | 
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इनके अतिरिक्त दो लेख ‘aa’ के अंतर्गत तथा दो लेख और २६ 
लेखों के निर्देश? “चयन? के अंतर्गत प्रकाशित हुए । ६ पुस्तकों की समीक्षा 
ओर १५ की प्रातिस्वीकृति छपी । भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 
भारतीय विद्या विषयक जो अनुसंधान हो रहे हैं उनकी सूचना लेखकों एवं 
अनुसंघायको के लिये सुलभ करने के विचार से उसे पत्रिका में प्रकाशित करने 
का संपादकीय निश्चय गत वर्ष ही किया गया था | तदनुसार सूचनाएँ प्राप्त 
करने का उद्योग किया गया और इस चतुर्थ अंक में आगरा, सागर और 
बंबई विश्वविद्यालयों की अनुसंधान सूचनाएँ प्रकाशित की गई । 

सं० २०१० के प्रथम और द्वितीय ( संयुक्त ) अंक में निम्नलिखित मुख्य 
लेख प्रकाशित हुए 


१->वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ-डा० कामिल बुल्के २--भारतीय 
नाट्य परंपरा-डा० चंद्रप्रकाश सिंह ३--वैयाकरणों की विश्लेप्रण पद्धति-श्री 
रमाशंकर भट्टाचायं ४--शिवपूजा-श्री सूर्यप्रताप साह 


इनके अतिरिक्त “चयन? के अंतर्गत एक लेख तथा हिंदी, अंग्रेजी aK 
बंगला के २३ लेखों के “निर्देश” प्रकाशित हुए ओर दो पुस्तकों की समीक्षा 
तथा १४ की प्रातिस्वीकृति प्रकाशित हुई | इसी अंक में हस्तलिखित पुस्तकों 
की खोज का बीसवाँ चेवार्षिक विवरण ( सं० २००४-०६ ) भी प्रकाशित 
हुआ और "विविध? के अंतर्गत काशी विश्वविद्यालय तथा राजपूताना और 
आगरा विश्वविद्यालय की अनुसंधान सूचनाएँ दी गई | 


इस ay ६ माच को सभा की हीरक-जयंती मनाई गई, उसके BISA में 
उस अवसर पर प्रवंध समिति के निइचयानुसार पत्रिका का तीसरा अंक हीरक 
जयंती विशेषांक के रूप में निकाला गया और वह सभा के अन्यतम संस्थापक 
स्वर्गीय Fo रामनारायण fia की पुण्य स्मृति में समर्पित किया गया | इस 
विशेषांक में “चयन? आदि स्थायी स्तंभ नहीं दिए गए, किंतु संपूर्ण सामग्री 
लगभग साढ़े तीन साधारण अंकों के बराबर दी गई | इसके तीन खंडों में से 


- प्रथम में शोध संबंधी लेख, द्वितीय में नागरीप्रचारिगी पत्रिका के विगत ५८ 


वर्षों की प्रगति का संक्षिप्त सिंहावलोकन एवं नवीन सस्करण ( do १६७७- 


` २००९ ) के लेखों ओर लेखकों की अनुक्रमणिकाएँ तथा तृतीय में स्वर्गीय 


पं०५रामनारायण मिश्र का da जीवनचरित एवं संस्मरण-श्रद्धांजलियाँ 


प्रकाशित हुईं | प्रथम खंड के लेख निम्नलिखित हैं--- 
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(2) पद्मावत के कुछ विशेष स्थल-डा० वासुदेव शरण अग्रवाल 
(2) चतुर्भुज दास की मधुमालती-डा० माताप्रसाद गुप्त 

(३ ) कतिपय राजकीय पत्र-डा० केसरीनारायण शुक्ल 

(४) हिंदी ओर aai- चाल्स नेपियर 

(५) हिंदी भाषा के स्वरूप पर आघात की समस्या-डा० राजत्रली पांडेय 
(६) वेदिक आयौँ का आर्थिक जीवन-श्री बलदेव उपाध्याय 

(७ ) प्राचीन ast का अध्ययन-श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी 
(८) अभिलेखों में काव्य-सोंदय-श्री कृष्णदत्त वाजपेयी 

(६ ) अशोक की महत्ता-डा० रमाशंकर त्रिपाठी 

(१०) कबीर साहब और विभिन्न धार्मिक मत-श्री परशुराम चतुर्वेदी 
(११) राधिका और रायण का रहस्य-श्री चंद्रत्रली पांडेय 

(१२) प्रबृत्ति नित्र्ति-श्री रामनरेश वर्मा 

(१३) दुःख मीमांसा-डा० मंगलदेव शास्त्री 

(१४) राष्ट्रभाषा संवंधी कतिपय विचार-श्री गुरुसेवक उपाध्याय 
(१५) हितचौरासी और नरवाहन-श्री किशोरीलाल गुप्त 


२ ) नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला--उत्तर प्रदेशीय सरकार इस माला 
के निमित्त २०००) वार्षिक अनुदान देती हे | इस माला की ३६ वीं पुस्तक 
शेख नत्री कृत सूफी प्रेमकाव्य 'ज्ञानदीपक? ( संपादक--श्री उदयशंकर शास्त्री ) 
छप रही हे | माला में पहले प्रकाशित हुई खुसरो की हिंदी कविता, कीर्तिलता 
तथा प्रमसागर का पुनमुद्रण हा रहा 


(3) मनोरंजन पुस्तकमाला--इस माला में समान आकार-प्रकार 
की ५५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं | इस वर्ष पूर्व प्रकाशित “रामचंद्विका” 
नामक पुस्तक का पुनमुंद्रण हुआ | कोई नवीन पुस्तक नहीं छप सकी | 


( ४ ) प्रकीर्णक पुस्तकमाला--इस माला में इस वर्ष हस्तलिखित हिंदी 
पुस्तकों की खोज का त्रयोदश प्रेवार्पिक विवरण, सभा की ६० वर्षो की प्रगति 
का सिंहालोकन, So जगमोहन सिंह कृत श्यामास्वप्न (संपा० श्री Sto श्रीकृष्ण 

लाळ ) तथा श्रीनिवास ग्रंथावली (संपा० डा० श्रीकृष्ण लाल ) ये पाँच नवीन 
पुस्तके प्रकाशित हुई तथा हिंदी साहित्य .का इतिहास, त्रिवेणी तथा संक्षिप्त 
हिंदी व्याकरण ये तीन पूर्व प्रकाशित पुस्तकें पुनमुंद्रित हुई । हिंदी zreq- 
राइटिंग तथा खोज रिपोर्ट छप रही है | 
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(०) सूयकुमारी पुस्तकमाला--इस वर्ष इस माला की पूर्व प्रकाशित 
पुस्तक भारतेंदु ग्रंथावली भाग २ का पुनसुद्ठण हुआ । भारतेंदु ग्रंथावली का 
तीसरा भाग, जिसमें निबंध, लेख तथा गद्य रचनाएँ हैं इसी ad प्रथम बार 

,पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । इस माला के आय-व्यय का ब्योरा निम्न- ' 
लिखित ë— 


संवत्‌ २००९ 
१७५३६।।८)१५ सं० २००८ की बचत 1413S) रायल्टी - 
२३८) ब्याज ६२) छपाई 
१५४ २॥5-)॥ पुस्तकों की विक्री २१) जिल्द मढ़ाई 


३८७॥२)१० कार्यालय व्यय 


१९१०२॥०)७- ७८२।)१० 
१८ ७५२०।)३ बचत 
१९१०२॥०)७२ 


सं० २०१० 


१८५२०)९- Go २००९ की बचत ८७h) रायल्टी 

५) व्याज पो० आफिस से ८९१॥८)॥। कार्यालय व्यय 

१६९१।।) व्याज सभा से ९७९।८)॥ 

३५६६॥।=-) पुस्तकों की बिक्री २२८०४।)१ बचत 
२३७८३॥८) ९३ २३७८ RUIZ) 


(६ ) देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला--इस वर्ष इस माला में 
पूर्व प्रकाशित 'सौर्यकालीन भारत? नामक पुस्तक का पुनसुंद्रण हुआ तथा 
(भागवत संप्रदाय' ( ले० श्री do बलदेव उपाध्याय ) नामक एक नवीन ग्रंथ 
प्रकाशित हुआ । आय-व्यय का हिसाब निम्नलिखित है--- 


सं० २००९ 
२०७७१:)। Fo २००८ की बचत ३४।2)॥ रायल्टी 
२८०) इनकम टेक्स का फिरता द २१२) छपाई 
८३०) इंपीरियल बंक के शेयरों से लाभ १५७॥2) जिल्द मढ़ाईं 
AI) महावंश की रायल्टी ३९॥ =) ब्ळाकों की बनवाई 
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३५३।) पुस्तकों की बिक्री २६।ॐ-) फुटकर 
$ ११४॥)। कार्यालय व्यय 
२२३५०।)। ६८५॥०)॥ 
२१७६४॥।।7)॥। बचत 
२२३५०।)। 
Ho २०१० 
२१७६४।।।7) Feo २००९ की बचत १६७२) छपाई 
८४०) इंपीरियल बंक के शेयरों से लाभ ५५६॥) जिल्द सढाई 
१५) महावंशा की रायल्टी Sill) ब्छाकों की बनवाई 
१५||) ब्याज पो० आ० से १६७7) कार्यालय व्यय 
१८५०॥) ब्याज सभा से २०२७) 
६६८॥) पुस्तकों की बिक्री _ २३१२७।7)॥ बचत 
२५१५४7) २५१७५४) 


(७) बालबक्ष राजपूत चारण पुस्तकमाला---इस वर्ष इस माला में 
कोई पुस्तक नहीं छपी | आय-व्यय का विवरण निम्नांकित है--- 


Go २०८९ 
२१२७)७- Go २००८ की बचत ५५) जिल्द बँघाई 
) १ जमा खर्चे 
AR २०) Wea न्यास से व्याज ५५)१ 
३१॥)७ Glo आ० से ब्याज ३९३ १।॥॥२-)४३ बचत 
३०६।) पुस्तकों की बिक्री 
३९८६ ॥।7)५३ ३९८६।।।८)५३ 
Wo २०१० 
३९३१||। = )४२ Wo २००९ की बचत  १९॥)) जिल्द Fars 
३१।7)५ पो० आ० से ब्याज १५६४)॥ कार्यालय व्यय 
३८७||%) ८ धर्मस्व न्यास से ब्याज qu) 
३७२॥=) पुस्तकों की बिक्री ४६५७॥-)११३ बचत 
४८३३॥-) ५२ ४८३३॥-) ७३) 


4 
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( १५) 


N ~ ° 
(८) देवपुरस्कार पुस्तकमाला--इस वर्ष इस माला में भी कोई 
पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई | आय-व्यय का हिसाब इस प्रकार है 


३८८८)||। so २००८ की बचत २२१॥) व्ळाकों की बनचाई 

॥) ब्याज २३०) ब्लाकों की छपाई 
EZADI पुस्तकों की बिक्री BZ) रायल्टी 

९७७।। = )॥ १४७।।) जिल्द बँधाई 


We) फुटकर 
१४७--) कार्यालय ब्यय 
७५२॥०) 
२२५८)॥॥॥ बचत 
९७७|।४)॥। 
Wo २०१० 
२२५7)॥| Go २००९ की बचत १०२।7) रायल्टी 
१३४०) पुस्तकों की बिक्री १६7) ब्लाक की बनवाई 
४१7) कार्यालय ब्यय 
३८९॥ ill १५९॥)॥ 
२२९॥।८)। बचत 
३८९॥|)॥। 


(९) श्री महेंदुलाल गर्ग विज्ञान अंथावली--इस माला में भी इस 


वपं कोई नवीन पुस्तक नहीं प्रकाशित हुईं । आय-व्यय का विवरण Ara- 
लिखित हे-- 

सं० २००९ 
८८।-) पुस्तकों की बिक्री २०८८॥-)५ Wo २००८ का अधिक व्यय 
4०-) - _ २१९) surat की बनवाई 


३२२७॥-) ११ अधिक व्यय १४३-) जिल्द बंधाई 

३३१५॥।2-)११ ७५९) छपाई 
८३॥।८)। रायल्टी 
२२7)। कार्यालय व्यय 
३३१७५॥।=) ११ 


.. 
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| ना (YC 


> SNE. १1 


Ce) 


Wo २०१० 
२२२॥)। पुस्तकों की बिक्री ३२२७॥-)११ सं० २००९ का अधिक व्यय 
२२२॥)। ३७१।-)॥ उ्लाकों की बनवाई 
R4our)R अधिक व्यय ३८॥।-) जिल्द सढाई 
३७२७॥८)५ ३४।) फुटकर 


YYZ) कार्यालय व्यय 
२७२७॥=,७ 
( १० ) श्रीमती रुक्मिणी तिवारी पुस्तकमाला-इस माला š 
श्री 'शंकर' लिखित कहानी से मनोरंजक सच्ची घटनाएँ? नामक नवीन वालो- 
पयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई । आय-व्यय का हिसाब निम्नलिखित ë— 


Ho २००९ 
२३२।।४)। सं० २००८ की बचत ३८।)॥ रायल्दी 
-) Ño आ० से ब्याज ११०॥। = )। कार्यालय व्यय 
४४३॥-)॥ पुस्तकों की बिक्री १४९।)|॥ 
` ६८०-)॥ ७३१-) बचत 
६८०।-)॥। 
Ho २०१० 
५३१-) गत वर्ष की बचत ४९) जिल्द बँधाई 
२८२।८)॥। पुस्तकों की बिक्री दा = )। रायल्टी 
८१३।।)॥ ३२९) छपाई 
७०॥-)॥ कार्यालय ब्यय 
७०७७) 
२७६॥।)॥ बचत 
<१३॥।)॥ 


(११ ) श्री रामविलास पोद्दार स्मारक ग्रंथमाला--इस माला में 
पूर्व प्रकाशित संस्कृत साहित्य का इतिहास छप रहा है । आय-व्यय का 
विवरण इस प्रकार है-- 


Ho २००९ 


. qoqu)lli गत वर्ष की बचत ६५ॐ)॥। रायल्टो 
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र्‌ ( १७ ) 


१८॥।5-)॥। पुस्तकों की ढिक्री ४०) प्रुफ संशोधन का पारिश्रमिक 
१०३४) ym) कार्यालय व्यय 
३॥ =) फुटकर 
११३॥।-)||। 
९३० = Jih बचत 


१०४४ )|| 
Wo २०९० 

९३० =) गत वर्ष की बचत ४०७) छपाई 
६1.) पुस्तकों की ep १६३॥।) कागज 


९३६ ॥-)।॥ २।) रायल्टी 

२॥॥-) फुटकर 

१॥-)॥|| कार्यालय व्यय 

५७७। =) 
३५९८) वचत 
९३६।।-)॥|। 
१२) नवभारत ग्रंथमाला--इस वर्ष इस माला में कोई नवीन 
ग्रंथ नहीं प्रकाशित हुआ । आय-व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है-- 


सं? २०९० 
७८७]॥-) गत वर्ष की वचत ६३१४) बचत 
४५ = ) पुस्तकों की za 
६३१) ६३१) 
qo २०१० 7, 
| 
८२१२) बचत ३६८) छपाई 
२३। =) पुस्तकों की बिक्री ४६। = )॥| जिल्द मढाई 
७५४॥-) ३१४। = DI 
३४० = )। बचत 


७५४॥-) 


(33) अर्द्धेशती याज्ञिक प्रंथमाला--इस वर्ष भी इस माला में कोई fi 
पुस्तक नहीं छप सकी । आय-व्यय का विवरण निम्नलिखित है 
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( १८ ) 
h To २००९ 

४३१।-) गत वर्ष की बचत ०) व्यय 
०) आय ४३१।-) बचत 
४३१।-) ४३१|-) 

go २०१० 
३२५।-) गत वर्ष की बचत ४३१।-) बचत 
.०) आय 
४३१।-) ४३ १६-) 


( १४ ) राजस्थानी-साहित्य-रक्षा-निघि--राजस्थान के हस्तलिखित 
ग्रंथा की खोज तथा उनके प्रकाशन के लिये यह निधि स्थापित हुई है । 
द्वव्याभाव के कारण इस वर्ष भी इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो सका | 


आय-व्यय का विवरण इस प्रकार है--- 


सं० २००९ 
४७६॥॥-)१ गत वर्ष की बचत ३७७॥।=ॐ.) १ बचत 
१ = ) पुस्तको की बिक्री 
४७७॥12)१ ४७७॥॥८-) १ 

Wo २०९० 
४७७||| ॐ )१ गत वर्ष की बचत ४७९-) १ बचत 
१ = ) पुस्तकों की बिक्री 
३७९-)१ ४७९-)१ 


( १५ ) राजा बलदेवदास बिड़ला ग्रथमाला--श्रीसंत सेठ घनश्यास 
दास जी बिडला ने ७ वर्षो तक ४०००) वार्षिक इस ग्रंथमाला के लिये इस 
वर्ष से प्रदान करना आरंभ किया है ga ग्रंथमाला में प्राचीन तथा हस्त- 
लिखित ग्रंथो के सुसंपादित संस्करण प्रकाशित होंगे । माला की नियमावली 
आदि निर्मित हो चुकी हे ओर शीघ्र ही इसका कार्य आरंभ हो जायगा । 

( १६) आकर ग्रेंथमाला--भारत सरकार ने आकर पुस्तकों की एक 
माला प्रकाशित करने के उद्देश्य से ५०००) प्रति वर्ष देना स्वीकार किया है 
जो आशा है संवत्‌ २०११ से प्राप्त होने लगेगा । इस माला के लिये, भी 
योजना बन चुकी है और द्रव्य की व्यवस्था होते ही काये आरंभ हो जायगा। 
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ERE) 
( ४ ) नागरी मुद्रण 


इस वर्ष नागरी सुद्ठण में सभा का प्रायः कुल काम हुआ। सभा के 
अतिरिक्त लगभग yoo) का बाहरी कास भी हुआ | सभा के समस्त फुटकर 
काम, रसीद, YH, लेटर पेपर, रसीदादि, हीरक जयंती संबंधी समस्त कार्य 
an नागरीप्रचारिणी पत्रिका और उसके विशेषांक के अतिरिक्त ५२५ फर्म 
छपे fl कुछ कार्य लगभग २२०००) का हुआ | इस वर्ष लगभग 
२५ मन टाइपों का नवीनीकरण सी हुआ है ga पुस्तकों के नास 
निम्नलिखित हैं--- 


( १ ) भारतेंदु ग्रंथावली भाग २ २४ w २००० 
( २ ) भारतेंदु ग्रंथावली भाग ३ ६४ „ २००० 
( ३ ) कहानी से मनोरंजन सची घटनाएँ ७ ,, २००० 
( ४ ) भागवत संप्रदाय ४४ २०, २००० 
( ५ ) श्रीनिवास ग्रंथावली २१, १५०० 
( ६ ) रासचंद्विका ; 48225 २००० 
( ७ ) त्रिवेणी १३ ato सं० SIE cp २००० 
( ८ ) मोर्यकालीन भारत का इतिहास १३११5 २००० 
( ९ ) इयामास्वञ्च १२ ), १५०० 
(१०) सं० हिंदी व्याकरण qq alo to १६। ,, ५००० 
(११) हिंदी टाइपराइटिंग 2 0 १००० 
(५२) fo ato का इतिहास uo 9, ५००० 
(१३) खुसरो की हिंदी कविता 3U „ १००० 
(१४) कीतिलता WI ey qooo 
( १५) प्रेमसागर RRI ,, १००० 
(१६) Ato Fo सभा के ६० वर्षो का सिंहावलोकन qu ,, ३००० 
(१७ ) ही० sto अंथ छप रहा है ` . ३५ » BI चुके३०८० 
( १८) खोज रिपोर्ट १ला भाग १०६ y ३०० 
( १९ ) खोज रिपोर्ट २रा भाग चालू १८ n n Roo 
(२० ) ज्ञान दीपक चालू AR 7 Ds १००० 

Go Alo का इतिहास चालू २ n क. CYS 
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क. कक २ जाइ 


RO) 
( ६ ) प्रसाद! साहित्य-गोष्ठी तथा व्याख्यानाला | 


इस गोष्टी तथा व्याख्यानमाला के संचालनार्थ स्व० श्री जयरांकर “प्रसाद? 
ने ९००) की निधि प्रदान की थी । इस निधि के ब्याज से गोष्ठी के आयोजन 
होते हैं । इस तेईसवें वर्ष में इसके अंतर्गत निम्नलिखित आयोजन हुए-- 

( १) १३ आपाढ़ को कबीर जयंती मनाई गई । 

(२) ३२ आपाढ़ को सभा का स्थापना दिवस मनाया गया | 

(३ ) ७ श्रावण को स्व० Slo झ्याससुंदरदाख जी की जयंती मनाई रई । 

(४) ११ श्रावण को श्री आचाय क्षितिसोहन सेन का अभिनंदन fear 
गया । 

(4 ) १२ श्रावण को श्री आचाय परशुराम चतुर्वेदी की हीरक-जयंती 
के उपलक्ष्य में उनका स्वागत ओर अभिनंदन किया राया | 

( ६) २० श्रावण को प्रेमचंद जयंती का आयोजन हुआ । 

( ७) ३१ श्रावण को तुळसी-जयंती मनाई गई | 

( ८ ) २ आश्विन को भारतेंदु-जयंती मनाई गई 

(९) २६, २७ तथा २८ कार्तिक को कालिदास-जयंती का आयोजन 


हुआ। 

( १० ) ३ मार्गशीषं को विद्यापति-जयंती मनाई गई | 

(११ ) ५ मार्गशीर्ष को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कन्द्रैयालाल 
माणिकलाल मुंशी का अभिनंदन तथा उनके स्वागतार्थं चायपान का 
आयोजन किया गया | 

( १२ ) १३ मार्गशीर्षं को स्व० आचार्य Ge रामचंद्र s की जयंती 
उनके काशीस्थ निवासस्थान पर मनाई गई । 

( १३ ):२४ मार्गशीर्ष से २९ मार्गशीर्ष तक परीक्षोपयोगी व्यास्यानों 
का आयोजन हुआ जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विद्वानों के संसुखांकित विषयों 
पर व्याख्यान हु 

तिथि विषय व्याख्याता 
२४ मार्गशीष हिंदी कथा साहित्य श्री ठाकुरप्रसाद सिंह 
का विकास और 
इतिहास > 
रवींद्र साहित्य at डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
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Ç २१) 
तिथि विषय , व्याख्याता 

आपा विज्ञान श्री प्मनारायण आचार्य 
भाषा विज्ञान संबंधी ži 
प्रश्‍नोचर 

२५ मार्गशीर्ष हिंदी का आढिकाल श्री डा” हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिंदी का भक्तिकाल श्री डा० श्रीकृषण छाल 
भाषा विज्ञान प्रश्नोचर श्री पनारायण आचार्य 

२६ मार्गशीर्ष कबीर का अध्ययन श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव 
हिंदी आलोचना : श्री रामदरस faa 
सिद्धांत तथा इतिहास 
भाषा विज्ञान प्रइनोचर श्री पद्मनारायण आचार्य 

२८ मार्गशीर्ष प्रसाद, पंत, निराळा, श्री विजयशंकर मछ 
महादेवी का तुलनात्मक 

अध्ययन 

खडी बोली का आंदोलन श्री सितकंठ मिश्र 

२९ मार्गशी्ष ध्वनि विज्ञान श्री करुणापति त्रिपाठी 
निराला साहित्य श्री बञ्चनसिंह 

१ पोष छायावाद--श्री शंभूनाथ सिंह 

२ पोष भाषा विज्ञान--श्री पनारायण आचाय 

३ पोप “प्रसाद! साहित्य-- š ” 

भाषा विज्ञान-- 5 X% 
४ पौष रीतिकाल--श्री डा० राकेश गुप्त 


( १४ ) २९ सागंशीष को राष्ट्रलिपि तथा राष्ट्रभापा पर श्री डा० रघुवीर 


“करा व्याख्यान हुआ । 


( qu ) २० चैत्र को आचाय केशवप्रसाद - मिश्र तथा छायावाद को 
व्याख्या पर श्री Slo श्रीकृष्णछाल, श्री Go पद्मनारावण आचाय तथा आचाय 
श्री कृष्णानंद जी के व्याख्यान हुए l 

( ७) पुरस्कार और पदक द 
विभिन्न विषयों के उच्च कोटि के ग्रंथों के naga के उद्देश्य से अंथकर्ताओं 


ah सभा पुरस्कार और पदक अर्पित करती है । इनकी निधियाँ टेजरर, चैरि- 


शेबुळ dewia के पास सुरक्षित हें । इन पुरस्झार-पदकों का अवधि और 
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९ २२ ) 


> 


विषयादि सबंधी विवरण निम्नलिखित है । विस्तृत नियम एथक्‌ = 01 


में दिए हुए हे-- 
पुरस्कार -- 

(१) राजा बलदेवदास बिड़्ला पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार 
अध्यात्म, योग, सदाचार, मनोविज्ञान और दर्शन के सर्वोचस अंथ पर प्रति 
|॥ चौथे ad दिया जाता Š | १ माघ २००५ से लेकर २९ पौष 
२००९ तक के ग्रंथों पर विचार करके यह पुरस्कार श्री लालजी राम 
शुक्ल को उनकी पुस्तक “मनोविज्ञान और जीवन? पर अर्पित क्रिया गया । 
É. 8 अगला पुरस्कार q माघ २००९ से २९ पोष २०१३ तक की रचनाओं पर 
' देया जायगा 1 

(2) वडुकप्रसाद्‌ पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार सर्वोचम मौलिक. 
. नाटक या उपन्यास के लिये प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है । आगामी पुरस्कार 
 सं० २००७ से Go २०१० तक के ग्रंथों पर संवत्‌ २०११ में दिया जायगा | 

( ३ ) रत्नाकर पुरस्कार [१]--२००) का यह पुरस्कार ब्रजभाषा के 
सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है । do २००३ से qo 
२००६ तक के ग्रंथों पर विचार करके यह पुरस्कार AASE संस्कृति? तथा 
ब्रज की लोक-कहा नियाँ? पर श्री डा० सत्येंद्र को अर्पित किया गया । अगला 
पुरस्कार सं० २००७ से २०१० तक की रचनाओं पर सं० २०११ में दिया 
. जायगा। 

(४ ) रत्नाकर पुरस्कार [२]--२००) का यह पुरस्कार AAU के 
सदृश हिंदी की अन्य भाषाओं ( यथा डिंगल, राजस्थानी, अवधी, डुंदेछखंडी 
' भोजपुरी, छत्तीसीगढ़ी, आदि ) की सर्वोत्तम रचना अथवा सुसंपादित ग्रंथों के 

चोथे वर्षे दिया जाता है | सं २००४ से २००७ तक की रचनाओं 
[र करके यह पुरस्कार श्री कृष्णदेव उपाध्याय को उनक्री waar 'भोज-- 


| छन्नूलाल पुरस्कार--२००) का यह पुरस्कार विज्ञान-विषयकः 
सर्वोत्तम T ग्रंथ पर प्रति चौथे वर्षे दिया जाता है । संवत्‌ २००१ से २००४ 
तक के अंथो पर विचार करके इस वर्ष यह पुरस्कार “औपसर्गिक रोग” 


(७४२२६७) 


तक के ग्रंथों पर विचार करके यह पुरस्कार “भारतीयु व्यापार का इतिहास 
के लेखक श्री क्ृष्णद्च वाजपेयी को अर्पित किया गया । अगला पुरस्कार Ao 
२०१० से २०१३ तक के ग्रंथो पर दिया जायगा । 


(७) माधघीदेवी महिला पुरस्कार--१००) का यह पुरस्कार ग्रह 
शास्त्र संबंधी सर्वोच्तम पुस्तक at रचयित्री को प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है । 
सं० २००९ तक के ग्रंथों पर विचार करके यह पुरस्कार “आपका gar’ की 
लेखिका श्रीमती सावित्री वर्सा को अर्पित किया गया । अंगला पुरस्कार सं० 
२०१० से २०१३ तक की रचनाओं पर दिया जायगा । 

(८) डा० इयामसुंदर दास पुरस्कार--सभा ने निश्‍चय किया था 
कि at डा० इयामसुंद्रदास की पुण्य स्मृति में १०००) तथा २००) के दो 
पुरस्कार प्रति चोथे वर्ष दिए जाया करें जिनका क्रम इस प्रकार हो-- 

( `) १०००) का एक पुरस्कार Ho २००५ से प्रति चोथे वर्ष दिया 
जाया करे । 

(२) २००) का एक पुरस्कार सं० २००३ से प्रति चौथे वर्ष ऐसे 
लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृति पर दिया जाय जिनकी मातृभाषा feet न हो तथा 
जो प्रधानतः अहिंदीभाषी प्रांतों में निवास करते हों । 

इन दोनों पुरस्कारों के लिये १००००) की स्थायी निधि संकलित कंरनी 
l सर्वप्रथम दिए जानेवाळे दोनों पुरस्कार सभा ने अपनी साधारण आय 
में ले देना निश्चित किया था इस वर्ष सभा ने यह निश्चय किया कि 
१०००) का प्रथम पुरस्कार हिंदी भाषा ओर साहित्य के उस यशस्वी लेखक 
और साहित्यिक को दिया जाय जिसने जीवन भर पूर्ण निष्ठा से हिंदी भाषा 
और साहित्य की सेवा की हो । तदनुसार प्रथम पुरस्कार इस वर्ष श्री To 
अबिकाप्रसाद वाजपेयी को अर्पित किया गया । 

( ९ ) भैरवप्रसाद स्मारक पुरस्कार-प्रति वर्ष अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य संमेलन की प्रथमा परीक्षा में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आनेवाले 
विद्यार्थी को ३) का यह पुरस्कार दिया जाता है । 

( १० ) मांडलिक पुरस्कार-मध्य भारत के श्री कृष्णचंद्र मांडलिक ने 
१७००) की निधि सभा को इसलिये प्रदान की है कि इसके ब्याज से २००) 
का एक पुरस्कार प्रति चौथे वर्ष स्वतंत्र भारत के उत्थान और विकास को 


॥ 


1 


प्रेरित करनेवाले सर्वोत्तम अंथ पर दिया जाय । प्रथम पुरस्कार सं० २०१३ : 


तक के ग्रंथा पर द्या जायगा | 
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I (९) Sto हीरालाल स्वणेपदक--यह स्वर्णपदक पुरातत्त्व, a A 
4  हिंदविज्ञान ( इंडोलाजी ), भाषाविज्ञान तथा पुरालिपिशास्त्र ( एपिग्राफी) | 
संबंधी हिंदी में लिखित सर्वोत्तम मोलिक पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध 

| पर प्रति दूसरे वर्ष दिया जाता था । अब यह पदक प्रति तीसरे वर्ष दिया 

: जाया करेगा । संवत्‌ २००२-०४ तथा २००७-०७ सें प्रकाशित रचनाओं पर | 
विचार करके यह पदक क्रमानुसार “भारतीय वस्तुकला' के रचयिता श्री पर- 

- सेइवरीलार ge को तथा 'भारतीय ae’ के रचयिता श्री वासुदेव उपाध्याय 
को अर्पित क्रिया गया । अगला पदक Go २००८-२०१० में प्रकाशित रच- १ 
नाओ पर दिया जायगा । 

(2) द्विवेदी स्वणेपदक--प्रति वर्ष यह स्वर्णपदक हिंदी सें रचित | 
सर्वोत्तम पुस्तक के रचयिता को दिया जाता था | आगे से यह पदक प्रति दूसरे | 
1 


वर्ष दिया जाया करेगा | सं २००६-०७ तथा २००८-०९ की रचनाओं में 
से यह पदक इस वर्ष क्रमानुसार ‘Anda के प्रणेता श्री दूंदावनछाल वर्मा 
को तथा 'ररिसरथी' के प्रणेता श्री रामधारीसिंह ‘Raa’ को अपित किया 
5 गया | 
ak (३ ) सुधाकर पदक--यह रोप्य पदक बडुकप्रसाद पुरस्कार पानेबारू 
. सज्जन को दिया जाता है । š 
( ४) dies पद्क--यह रौप्य पदक sto छन्नूलाल पुरस्कार TARS 
सज्जन को दिया जाता है । 
(५) राधाळृष्ण्दास पदक--यह रोप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार [१] 
पानेवाले सज्जन को दिया जाता है । AN 
(६ ) बलदेवदास पद्क--यह रौप्य पदक रल्लाकर पुरस्कार [र प्रा ४. 
करनेवाले सज्जन को दिया जाता है | +8 
(७ ) गुलेरी पदक--यह रोप्य पदक जोधसिंह पुरस्कार पानेवाले सज्जन. 


Ç 


दिया जाता है । 


(Res) 


( ११ ) पुच्छरत पद्क--प्रति वर्ष यह रजतपुद पंजाब विश्वविद्यालय 
की हिंदी रल परीक्षा में सर्वप्रथम होनेवाले छात्र को दिया जाता है । 


( = ) सत्यज्ञान-निकेदन 


परित्राजक स्वामी सत्यदेव प्रदत्त सत्यज्ञान-निकेतन पश्चिम भारत के 
लिये सभा का प्रचार केंद्र Z | इसकी व्यवस्था पश्चिम-भारत-हिंदी-प्रचार- 
उपसमिति के परामर्शानुसार की जाती हे । इस वर्ष इस उपसमिति का एक 
अधिवेशन सत्यज्ञान-निकेतन ( ज्वालापुर ) में हुआ | 

निकेतन में इस वर्ष भी यथापूर्व ठुछूसी-जयंती, मालवीय जयंती, गांधी- 
जयंती स्वतंत्रता दिवस आदि के आयोजन समारोहपूर्वक हुए | 

निकेतन के पुस्तकाळय-भवन का उद्घाटन महात्मा गांधी जी की जन्म- 
तिथि ( २ अक्टूबर १६५२ ) को उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 
श्री अलगू राय शास्त्री जी के कर-कमलों से बड़े उत्साह ओर आयोजन के साथ 
संपन्न हुआ था | उस समय से पुस्तकालय तथा वाचनालय का कार्य बड़े 
उत्साह से चल रहा Š | 

सत्यज्ञान-निकेतन के संचालक पंडित रामनारायण मिश्र जी का एकाएक 
निधन हो गया । इस कारण से निकेतन के संचालन में बड़ी क्षति पहुँचने 
लगी | परित्राजक स्वामी सत्यदेवजी आदि की यह राय हुई कि सेठ नारायण- 
दास बाजोरिया जी को स्वर्गीय पंडित रामनारायण मिश्र जी के स्थान पर संचा- 
लक नियुक्त किया जाय । श्री नारायणदास बाजोरिया हिंदी के बड़े प्र मी, 
एक आदर्श त्यागी और परोपकारी व्यक्ति हे। वह कनखल में स्थायी रूप से 
रहते हैं अतः उनसे उपयुक्त दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता । परंतु गत 
ज्येष्ठ मास में श्री वाजोरिया जी उत्तर काशी गर हुए थे | उनसे स्वीकृति लेने 
के लिये और उनसे इस कार्य का संचालन करने के लिये प्रार्थना करने उप- 
समिति के संयोजक श्री देवोनारायण जी ८ आषाढ को उत्तर काशी गए | 
श्री सेठ नारायणदास बाजोरिया जी ने संचालक का काय्य भार लेना स्वीकार 
किया | उत्तर काशी से लौटकर श्री बाजोरिया जी ने बड़े उत्साह से निकेतन 
का संचालन किया तथा बराबर लगन के साथ निकेतन की उत्तरोत्तर वृद्धि 
करते रहे हैं | व्यवस्थापक श्री परमानंद जी भी श्री बाजोरिया जी के आदेशों 
का पूर्णतया पालन करते हैं। पुस्तकालय, वाचनालय; बगीचे की सफाई, 
आदि का कार्य्य पहले से भी अच्छा चळ रहा है | 
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a Go रामनारायण मिश्र जी ने सेठ बनवारी लाल ठीकेदार : $ 
संयोजक श्री देवीनारायण जी के साथ रुड़की जाकर बिजली लगाने की पूर्ण 


व्यवस्था करा ली थी | पंडित जी के निधन के बाद काय्य स्थगित हो गया था 


परंतु अब निकेतन में पुस्तकालय, छात्रावास, अतिथिग्रह तथा TRAIR 


स्वामी सत्यदेव जी की गुफा में सब स्थानों पर बिजली लग गई हे | प्रकाश 
और पंखे की पूर्ण सुविधा हो गई परंतु अभी कुएँ में पंप नहीं लगा है |. 
उसके लिये. प्रांतीय -सरकार को कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अलगू राय शास्त्री जी के 
द्वारा लिखा गया हे | आशा है कि सरकार So Fo रामनारायण मिश्र जी की. 
आयोजनाओं को पूरा करने में सहायक होगी | 

उपसमिति के संयोजक इस वर्ष श्री देवीनारायण जी रहे | 

श्रीमती रामदुलारी दुवे के १४०००) के दान से बना हुआ पुस्तकालय 


दिन दिन उन्नति कर रहा है । श्री बाजोरिया जी ने टेबुल, बेंच, कुर्सी आदि 


की व्यवस्था करा दी Š और पुस्तकें भी प्रदान की हैं । कई सो रुपयों की 
सहायता पुस्तकालय तथा बिजली लगाने में दी है ! परित्राजक स्वामी सत्य- 
देव जी भी बरावर सत्परामश देते रहते हैं | उनकी हिंदी सेवा, उनके हिंदी के 
लिये सर्वस्व दान तथा उनके आदर्श जीवन के लिये नागरीप्रचारिणी समा ने 
उनको अपना संरक्षक बनाया है | 


( ६ ) संकेत लिपि विद्यालय 
विद्यालय का कार्य इस वर्ष यथापूर्व चलता रहा | इसके अध्यापक श्री 


 बेकुंठनाथ उपाध्याय ने निजी कार्यो के कारण इस वर्ष अवकाश ले लिया! | 
aera श्री बालकृष्ण मिश्र 'संकेतलिपि रत्न? को अध्यापन-काय सोंपा गया जो 


: 
š 
i 
: 
j 


ह 
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नात्मक कार्यो का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार हीरकृ जयंती पर भी विभिन्न 
विभागों की संपुष्टि और चाळू कार्यो की सम्यक्‌ पूर्ति के अतिरिक्त नवीन | 
योजनाओं के अनुसार जो रचनात्मक कार्यक्रम स्थिर किया गया उसका i 
मुख्यांश निम्नलिखित हे -- | 


१--जयंती ग्रंथ का प्रकाशन : इसके अंतर्गत 
क--सभा के गत साठ वर्षा का विवरण, 
ख--पिछले साठ वर्षा में भारतीय साहित्य की प्रगति का 
सिंहावलोकन | 
२--नागरीप्रचारिणी पत्रिका का विशेषांक । 
३--आर्यमाषा पुस्तकालय का विस्तार और संवद्ध न | 
y— सुद्रण का विकास | 
५--अतिथि भवन का निर्माण । 
६--विभिन्न प्रकाशन | 
इन संकल्पां के अनुसार व्यवस्था करने के छिये वर्ष के आरंभ में ही एक 
उपसमिति का संघटन करके कार्यारंभ कर दिया गया। हीरक जयंती 
उपसमिति में निम्नलिखित सजन रहे-- 
Elo अमरनाथ झा 
पं० गुरुसेवक उपाध्याय 
ठा? Raga सिंह 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ( कार्याध्यक्ष ) 
श्री करुणापति त्रिपाठी ( सहायक कार्याध्यक्ष ) 


श्री बलराम उपाध्याय कत 


डा श्रीकृष्ण लाळ ee F 


Slo राकेश गुप्त 

श्री ठाकुरप्रसाद सिंह 

श्री कृष्णानंद जी 

श्री बच्चन सिंह जी ( सहा० कार्याध्यक्ष ) 

श्री गोविंदप्रसाद केजरीवाल ( सहा कार्याध्यक्ष ) 
qo चंद्रबली पांडेय, 

श्री गोपालचंद्र सिंह 

बाबा राघवदास 
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r. सुधाकर पांडेय ( सहा० कार्याध्यक्षा ) 
श्री विश्वनाथ राय 

श्री पद्ननारायण आचार्य, 

श्री उदयशंकर शास्त्री ( सहा० कार्याध्यक्ष ) 
श्री विशुद्धानंद पाठक 

श्री संगळनाथ सिंह 

श्री मुरारीलाल केडिया 

श्री नारायणदास बाजोरिया 

श्री बेजनाथसिंह “विनोद? 


E . श्री डा० राजबछी पांडेय ( संयोजक ) “a 
À अपनी उपर्युक्त योजनाओं को कर्यान्वित करने के लिये सभा को सबसे | 
; बड़ी आवश्यकता धन की थी | एतदर्थ पत्रों में अपील प्रकाशित की गई, | 
ए š शिक्षा संस्थाओं से अनुरोध किया गया कि कस से कभ ५) अपनी अपनी | 
k: संस्थाओं की ओर से भेजें तथा सभा के सदस्यों ओर अन्य संबद्ध asii से 
> आग्रह किया गया कि कम से कम अपनी एक दिन की आय इस काय के 
ee भदान करे | यह भी निश्चय किया गया कि सभा का शिष्टमंडल प्रमुख 


. नगरों में जाकर धन एकत्र करे | नदनुसार कलकत्ता, पटना, लखनऊ तथा | 
दिल्ली नगरों में शिष्ट मंडळ ने दौरा किया । मंडल को अर्थ संग्रह के कार्य में 
ओ- यथेष्ट सफलता सिली | उक्त मंडल में डा० अमरनाथ झा, Go गुरुसेवक | 
उपाध्याय, Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री मुरारीलाल केडिया, श्री गोविंद 
प्रसाद केजरीवाल, श्री बैजनाथ सिंह “बिनोद? और sto राजबली पांडेय थे | 
शिष्ट मंडल को wend में श्री सीताराम जी सेकसरिया, श्री भागीरथ जी कानो- | 
feat, श्री geia जी अग्रवाल ( संचालक, “विश्वमित्र” ) do सूयनाथ पांडेय 
पादक, सन्मार्ग), दिल्ली में पंडित बालकृष्ण शर्मा “नवीन? ओर पंडित 
बनारसी दास जी चतुर्वेदी तथा पटना में श्री लक्ष्मीनारायण ‘Gaia’? जी से 
सहायता मिली | जिन श्रीमंतों ने सभा को विशेष सहायता प्रदान 
नाम निम्नलिखित हैं-- 


9 सास 


> 


(८२९०) 

श्री राज्यपाल, मद्रास ५००) 
उत्तर प्रदेशीय शासन Yoo ००) प्रकाशन 
बिहार सरकार ६०००) पुस्तकालय 

<q प्रांतीय शासन ५०००) हीरक जयंती ग्रंथ 
विंध्य प्रदेशीय शासन १०००) खोज 
श्री सेठ घनश्यासदास बिड्ला, दिल्ली ५०००) प्रकाशन 
श्री सेठ रामकुमार भुवालका, कलकत्ता ५०००) - aene 
अशोक माकटिंग; Fo कलकत्ता ५०००) 
श्री विश्वनाथ मोर कलकत्ता २०००) 
जेनरल फाइबर्स डीछस॑ लि० कलकत्त १५००) 
श्री रामकुमार केजरीवाल, कलकत्ता ११०१) 
श्री सेठ जयदयाल डालमिया, fest ५००) 
श्री सोहनलाल दृगड़, कलकत्ता ५००) 
फुटकर तथा स्वागत समिति का चंदा ३९०४) 

संभावित 

भारत सरकार १२५०००) प्रकाशन 
उत्तर प्रदेशीय शासन १००००) k 
श्री सेठ घनश्यामदासबिड्ला, दिल्ली २००००) s. 
श्री सेठ रामकुमार भुवालका, कलकत्ता १००००) अतिथिशाला 


२४५००५) 

हीरक जयंती के अवसर पर संपन्न होनेवाले कार्यो के निमित्त धन से 
सहायता करने के लिये प्रायः समस्त प्रादेशिक सरकारों तथा केंद्रीय सरकार 
से भी अनुरोध किया गया था । इनमें से ५०००) मध्यप्रदेश की सरकार 
ने सभा के जयंती ग्रंथ के लिये, १०००) विंध्यप्रदेश की सरकार ने अपने 
प्रांत में हस्तलिखित ग्रंथो की खोज के लिये तथा ५०००) उत्तर प्रदेश की 
सरकार ने प्रदान किए । उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना ३५०००) 
का ऋण भी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रणयन-प्रकारन के निमित्त 
अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसका ब्याज क्षमा कर दिया 
तथा १००००) की और सहायता प्रदान करने का वचन दिया । 

केंद्रीय सरकार से जयंती आयोजन में आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त 
हिंदी भाषा का एक बृहत्‌ प्रामाणिक कोश तैयार करने तथा अन्य प्रकाशनों 
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के लिये सहायता माँगी गई थी एवं स्थायी अनुदान की मी प्रार्थना की 1 
थी । रिष्ट मंडल ने इस संबंध में राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद जी तथा केंद्र 
के शिक्षा मंत्री से मिलकर कोश की प्रस्तावित योजना के संबंध में आवश्यक 
बातें उनके समक्ष रखी थीं Ran उन लोगों ने सहानुभूतिपूवंक विचार 
किया तथा यथोचित सहायता देने का आश्वासन दिया। हिंदी के बृहत्‌ 
प्रामाणिक कोश तथा आकर ग्रंथों के प्रकाशन की योजनाएँ केंद्रीय सरकार 
ने स्वीकार कर St हैं तथा एतदर्थ एक लाख पच्चीस हजार रुपए भी 
स्वीकृत हुए हैं । 


मुख्य उत्सव 


नागरीप्रचारिणी सभा का हीरक जयंती उत्सव शनिवार २२ फाल्गुन को 

११ बजे दिन से सभा भवन के मैदान में बड़े सुसज्जित पंडाल में डा० अमर- 

नाथ झा के सभापतित्व में बड़े ही समारोहपूर्वक प्रारंभ हुआ | कार्यारंभ 

वेदमूर्ति श्री नारायण पाळंदे तथा वेदमूर्ति श्री माधव सप्रे के वेदपाठ से 

हुआ | इसके पश्चात्‌ छात्राओं ने “यं ब्रह्मा? ईशस्ठुति की । तदनंतर हीरक 

, जयंती के स्वागत संरक्षक काशी नरेश महाराजा विभूतिनारायण सिंह ने समवेत 
सजनों का स्वागत किया | अपने भाषण में उन्होंने कहा--“हिंदी के परम 

भक्त माननीय राष्ट्रपति महोदय के हम आमारी हैं जिन्होंने न जाने किन किन 
कठिनाइयों ओर असुविधाओं का सामना करते हुए. यहाँ उपस्थित होने का 

कष्ट किया है। नागरी लिपि और भाषा के प्रचार का भार सरकार 

पर भी आ पड़ा Š | इसलिये कहा जा सकता है कि अब नागरी के प्रचार 

की पूर्ववत्‌ आवश्यकता नहीं है | परंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि अभी 

भारत के विभिन्न प्रांतों में हिंदी भाषा ओर नागरी लिपि के प्रचार को अत्यंत 
आवश्यकता È | आज समस्त भारत इसका कार्यक्षेत्र है । भारत के विभिन्न भ्राता 

सें इस समय इस बात की प्रबल आव्रश्यकता है कि तत्प्रांतीय भाषाओं 

और लिपियों का माध्यम बनाकर सारे भारत में हिंदी भाषा और नागरी 

लिपि का प्रचार किवा जाय। राष्ट्रभाषा के नाते अब इसके अंतराष्ट्रीय 

प्रचार की आवश्यकता हे | इसके लिये अधिक तत्परता से भरपूर wad 
अपेक्षित हैं | इस लक्ष्य की सिद्धि तभी मानी जायगी जब राष्ट्रसंघ में कम से 
. कम भारत के प्रतिनिधियों द्वारा नागरी भाषा का प्रयोग हो और ape 


लिपि में मी वहाँ से प्रकाशन हो । इस महोत्सव की सांगोपांगता H तभी 
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aam जब भारत की राजधानी दिल्ली में इस सभा की एक विशिष्ट शाखा 
का हमारे राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन हो.) इससे विभिन्न राष्ट्रों के दूतावासों 
द्वारा उसका विदेशों में प्रचार सुंदर हो जायगा |” 


~ 


इसके पश्चात्‌ हीरक जयंती उत्सव के स्वागताध्यक्ष डा० संपूर्णानंद ने 
राष्ट्रपति, मान्य नेताओं एवं साहित्यिकों का स्वागत किया । उन्होंने कहा-- 
“आज आप लोगो का स्वागत करने में हमको जिस आनंद का अनुभव हो 
रहा हे उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा नहीं हो सकती । किसी भी 
संस्था के लिये हीरक जयंती मनाने का अवसर गौरव और आनंद का विषय 
हो सकता है परंतु इस अवसर पर स्वतत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की उप- 
स्थिति सोने में सुगंध वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करती है ।? राष्ट्रपति के 
प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा--*“'आप राष्ट्रपति होने के नाते समस्त 
भारत के fet आदरणीय हैं । आपके उदात्त व्यक्तित्व ने आपको महात्मा जी 
के अनन्य अनुयायियों ओर सहयोगियों की उस रत्नसाछा के मुकुटमणि का 
स्थान दिया है जिससे समस्त मानव समाज शांति ओर सोहार्द के सक्रिय 
संदेश की आशा रखता हे | परंतु इन बातों के अतिरिक्त हमारे लिये तो 
आप वही 'राजेंद्रबाबू? हें जिनको हिंदी सदा प्यारी रही है, जो हिंदी के 
अग्रगण्य समथकों में रहे हँ, जिन्होंने स्वयं साहित्य का सर्जन करके हिंदी की 
सेवा की हे | नागरीप्रचारिणी सभा के साथ आपका संबंध नया नहीं 
अपने अनेक कार्यों के बीच में आपने उस संबंध का स्मरण करके इस अवसर 
पर आने का जो कष्ट किया है उससे वह पुराना संबंध और भी पुष्ट हो गया 
| हमारा यह विश्वास है कि आपका यहाँ पधारना हिंदी जगत्‌ केवल एक 
संस्था को हीरक जयंती में संमिलित होना न समझेगा प्रत्युत्‌ उसको हिंदी के 
प्रति आपका जो प्रगाढ स्नेह हे ओर उसके भविष्य के लिये आपकी जो भाव- 
नाएँ हैं उनके प्रतीक के रूप में देखेगा | जैसा कि में पहले निवेदन कर चुका 
हूँ, सभा से आपका संबंध बहुत पुराना है, इसलिये इस बात की आवश्यकता 
नहीं है कि मैं उसके बारे में आपको लंबा परिचय दूँ | आज से ६० वर्ष 
पहले तीन व्यक्तियों के मस्तिष्क में विचार रूप से इसका उदय हुआ था | 
उनमें से दो, श्री श्यामसुंदर दास ओर पंडित रामनारायण मिश्र की इहलीला 
daa हो चुकी हे परंतु हमारे सौभाग्य से संस्थापको में से ठाकुर शिवकुमार 
सिंह जी के सत्परासर्श का अवसर हमको अब भी मिळता रहता है। उनको 


उस छोटे से बट बीज के विस्तार को देखकर जो प्रसन्नता ओर परितोष होता 
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होगा उसका अनुमान आप स्वयं कर सकते g” इसके अनंतर b 
भारतीय साहित्य ओर संस्कृति को काशी के महत््वपूण देन की चर्चा करते 
हुए कहा--“सभा के ६० वर्षा का इतिहास वस्तुतः वर्तमान हिंदी का इति- 
हास है और अनेक विघ्न वाधाओं के आघात होने पर भी वह इतिहास 
आशा ओर विजवोल्लास का इतिहास है ।” उन्होंने हिंदी के बढे हुए 
दायित्व को देखते हुए सभा की प्रगति को और तीव्र करने की आवश्यकता 
बताई और फकहा--“यदि ऐसा नहीं होगा तो १० वर्ष पश्चात्‌ राष्ट्रभाषा : 
पद पर आरूढ़ होकर वह क्षमता के साथ अपना काम न कर सकेगी |” 


इसके पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने हीरक जयंती महोत्सव का उद्घाटन किया। 1 
उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा--“'हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही 
हे जिसने शब्दों का, उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के | 
कारण, बहिष्कार नहीं किया ओर सच पूछिए तो सभी जीती-जागती भाषाओं 

का यह एक गुण है कि वे अपने शब्दभंडार को बढ़ाने में नहीं हिचकतीं, 
चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों | हिंदी सच्चे अथ में राष्ट्रीय भाषा तभी 
होगी जब भारत के सभी निवासी उस भाषा के साथ प्रेम करने लगेंगे । यह 
भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगेंगे कि 
हिंदी में उनकी भी कुछ अपनी देन है ओर हिंदी पर उनका मी कुछ अघि- 
कार है । में समझता हूँ कि इंस भावना का मी हमको स्वागत करना चाहिए 
ओर इससे नहीं डरना चाहिए कि हिंदी का रूप विकृत हो जायया |” 
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इसके पश्चात्‌ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री गोविंद वल्लभ 
पंत जी ने जयंती महोत्सव के प्रति झुभारांसा प्रकट की । अपने संक्षिप्त किंतु 
arena भाषण में पंत जी ने कहा--““६० वर्ष पूर्व जिस संस्था का बीज- 
वपन Sto श्यामसुंदरदास, do रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिवकुमारसिंह | 
ने किया था वह आज सुंदर वृक्ष के रूप में सुफळ दे रही है। हिंदी फो | 
उसका वर्चमान स्थान दिलाने एवं इसके साहित्यिक विकास में सभा ने ॐ ७6 
. अद्वितीय काम किया है । आज हिंदी राष्ट्रभाषा है | यह गौरवमय स्थान | 
` प्राप्त कराने में सभा ने जिन जिन कठिनाइयों पर विजय पाकर सफलता पाई | 
उनका उल्लेख हिंदी और राष्ट्र के इतिहास में अमिट रहेगा । राष्ट्रीय भावना 
` का पोषण करने में भी सभा ने महत्वपूर्ण योग दिया । इस संबंध में महामना | | 
- मदनमोहन मालवीय जी की प्रेरणा तथा आशीर्वाद, जिनके फलस्वरूप यह | 
समा फली-फूली और विकसित हुई, उल्लेखनीय है 1” 


३ ( ३३ ) 


आणे आपने कहा--“राजदूत विदेशों में हिंदी में प्रमाणपत्र देते हैं, 
इससे हिंदी का मान बढ़ता Š |” अंत में आपने उत्तर प्रदेश सरकार की 
ओर से सभा को ५० हजार रुपए दान देने की घोषणा की | आपने कहा-- 
५४० हजार देने की वात थी । २५ हजार कज की माफी में तथा ५ हजार 
नगद, पर so संपूर्णानंद जी का कहना है कि वह तो ५० 
हजार होना ही चाहिए और में इसे स्वीकार करता हूँ ।? “समा 
के संपूण कार्यो का विवरण देना कठिन होगा हिंदी की लिपि 
और शेली के विकास, पुरातन साहित्य की खोज, नवीन और प्रेरणात्मक 
साहित्य का सूजन, उसके प्रत्येक अंग का सुव्यवस्थित गठन, प्रामाणिक व्याकरण 
की रचना, eq कोश का संकलन, साहित्य के अधिकारपूर्ण इतिहास की 
व्याख्या इन सत्र में समा ने महत्वपूर्ण कार्य किया हे । हिंदी प्रचार कार्य 
को मी समा ने प्रशंसनीय ढंग से किया हे । अखिल भारतीय हिंदी साहित्य 
संमेलन की, जो आज देश में सुंदर काम कर रहा है, यह जन्मदात्री है | 
सभा को असी बहुत काम करना है। हिंदी ने राष्ट्रभाषा के सिंहासनारूढ 
होने पर अपने ऊपर एक गौरवमय वरन्‌ गुरुतर दायित्व लिया है । उसे पूरी 
तरह निभाने के लिये अभी अथक प्रयत्न करने हैं । इसे प्रत्येक देशावासी को 
प्रेमपूर्वक ma करवाना तथा ज्ञानविज्ञान और हरतकौराल के प्रत्येक अंग की 
हिंदी साहित्य में पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति कर सकने की क्षमता प्राप्त करवाना, 
ललित तथा सुंदर साहित्य की रचना को प्रोत्साहित करना और इसकी कमियों 
और त्रुटियों को दूर कर लेना ये कठिन काय अभी सामने हैं | मुझे विश्वास 
है कि सभा हन कार्यो को करने में पूरा प्रय्न करेगी और सफलता प्राप्त 
करेगी । में इस झुभ अवसर पर समा के प्रति अपनी शुभ कामनाएँ 
प्रकट करता हूँ |” 


पंत जी के भाषण के बाद समा के प्रधान मंत्री Sto राजबली पांडेय ने 
सभा का ६० वर्षो का विवरण-पाठ किया । प्रारंभ में उन्होंने कहा--*'सभा 
की सफलताएँ और विफलताएँ देश ओर समाज की सफळताएँ और 
बिफलताएँ हैं | अपने स्वल्प साधनों से अनेक कठिनाइयों का सामना करते 
करते सभा ने अपना वर्तमान रूप धारण किया है। नागरी और हिंदी राज्य 
तथा जीविकार्थी वर्ग से तिरस्कृत एवं उपेक्षित थी । पर इसके पीछे कोटि 
कोटि जनता का बळ तथा आशीर्वाद था और थी तपस्वी साहित्यिकों की 
साधनां | इसी शक्ति और dae को लेकर सभा अपने पथ पर आगे चलती 
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रही । हम सभा की साहित्यिक परंपरा की रक्षा करने तथा उसके N 
daga और विकास के लिये कृत-संकल्प हैं । सभा के ६० वर्षों के इतिहास 
के सिंहावलोकन में सभा की स्थापना, विकास तथा अब तक 
किए गए कार्यो का विवरण उपस्थित किया गया है । अथसंग्रह 
के सिलसिले मे विवरण में बताया गया हे किं हीरक जयंती के 
सिलसिले में कुल २ लाख ४१ हजार ११६ रुवयों की आय हुई है | उत्तर 
प्रदेश सरकार ने सभा को ५० हजार दिया है जिसमें ३५ हजार पिछले कर्ज 
की माफी है । मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रिका के विशेषांक के लिये ५००) 
तथा विंध्यप्रदेश सरकार ने अपने प्रांत में हस्तलिखित ग्रंथों .की खोज के 
लिये १०००) की सहायता दी हे | भारत सरकार ने १ लाख २५ हजार 


` रुपए की सहायता हिंदी के बृहत्‌ प्रामाणिक कोश तथा अन्य ग्रंथों के प्रका- 


शनों के लिये दी š | बिहार सरकार ने ६०००) की सहायता दी š | सेठ 
घनश्यामदास बिड़ला ने २५०००) की सहायता दी है | ` 


तदनंतर राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ ग्रंथों के रचयिताओं को पुरस्कार ओर पदक 


वितरित किए गए | जो पुरस्कार ओर पदक दिए गए उनका विवरण इस | 
प्रकार है-- 
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इसमें से #चिहित सजन समारोह में उपस्थित नहीं हो सके अतएव : ० 
पुरस्कार पदक उत्सव के अनंतर डाक द्वारा उनके पास भेज दिए गए | | 
'पुरस्कार-पदक वितरण के पश्चात्‌ श्री राष्ट्रपति जी ने “श्री सेठ रामकुमार 
सुवालका अतिथि भवन? का शिलान्यास किया । यह अतिथिभवन सभाभवत | 
 केपीछेउत्तर-पूरव की ओर बनेगा जिसके लिये कलकत्ते के विद्यान्रागी | 
श्रीमंत सेठ रामकुमार मुवालका जी ने १५०००) प्रदान किया Š । शिलान्यास 
संबंधी वास्तु-पूजन पूर्णतः वैदिक कमंकांड के अनुसार वेदसूर्ति श्री नारायण 
शास्त्री पाळंदे; श्री. वेनीमाधव सप्रे, श्री माधव भट्ट तथा श्री प्रेममूति ने संपन्न 
__ कराया जिसमें यजमान का कृत्य सभा के संस्थापक श्री ठाकुर शिवकुमार सिंह 
| जी ने संपादित किया | शिलान्यास कै अनतर राष्ट्रपति जी संच पर वापस | 
आ गए एवं उत्सव के सभापति श्री sto अमरनाथ जी झा ने समवेत 
 अस्वागतों को धन्यवाद दिया | उन्होने डा? राजेंद्रप्रसाद के प्रति श्रद्धा A 
प्रकट करते हुए कहा--“आप हिंदी भाषा के अनन्य भक्त हैं ओर हमें 
विश्वास है कि आपकी छत्रच्छाया में हिंदी फूले-फलेगी । राष्ट्रमाषा हिंदी के 
उपासको का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि अन्य प्रदेशों के रहनेवालों 
ओ के मन में यह आशंका कभी न होने पावे कि राष्ट्रभाषा की उन्नति से उनकी 
 मातृमापा की क्षति या हानि होगी । यदि आंत्र प्रदेश की भाषाएँ नागरी 
लिपि में लिखी जाने लगें तो राष्ट्रभाषा का जो प्रश्न आज जटिल है वह 
` सुल्झ जाय | सुना है कि उदू को संरक्षण देने के संबंध में कुछ लोगों ने 
राष्ट्रपति के समक्ष माँग रखी हे । मैं उदू का हितेषी हूँ। मैं चाहता हूँ कि 
. वह फूले-फले ओर भविष्य में मी जीवित रहे पर मैं उदू प्रेमियों से अनुरोध 
करूँगा कि वे समझें कि उदू इस देश में उसी स्थिति में जीवित रहेगी या 
टिक सकेगी यदि वे उदू नागरी लिपि में लिखना प्रारंभ करेंगे | यदि sç | 
नागरी लिपि में लिखी जाने ळगेगी तो हिंदी-उदू में बहुत कम अंतर रह. 
जायगा और लोग रुचि भी लेने लगेंगे | बँगळा, गुजराती, मराठी भाषाएँ | 


SS 
संमेलन 


रविवार २३ फाल्गुन को प्रातः राष्ट्रभाषा संमेलन ओर गोष्टी बिहार 


( २७ ) 


उद्‌घाटन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री do रविंशंकर ge ने 
किया | हीरक-जयंती के राष्ट्रभाषा संमेलन के सँयोजक श्री चंद्रवळी पांडेय 
ने अपने भाषण में कहा-“अपढ़ लोग भी अँगूठे के बळ पर उदू को उत्तर 
प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा घोषित कराना चाहते हे | उद्‌ को सरा से राजबळ 
रहा है | वह झाहजहानात्राद के किला मुअब्छां की भाषा रही हैं। उसको 
उदू की जबान या उदू-ए-सुअल्ला थों ही नहीं कहा गया हे | वह सचमुच 
'छाछकिला” की शाही जवान रही है | अवध के बादशाह a उसको अपनी 
राजभाषा ही घोषित कर चुके थे, किंतु वह कभी किसी प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा 
नहीं रही | कभी कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे ae मुसलमान और फारसी- 
अरबी का प्रगाढ पंडित ही क्यों न हो, उसमें प्रमाण न माना गया । मुगल 
सम्राट न रहे तो भारत-सम्राद ने उसे पाला | सब कुछ हुआ, पर कभी वह 
क्षेत्रीय मापा घोषित न हुई | यह पद्‌ सदा नागरी हिंदी को ही प्राप्त रहा | 
अंग्रेजी कूटनीति को नागरी से द्रोह हुआ तो उसने उदू के हित के विचार 
से हिंदुस्तानी को सराहा | कारण यह था कि नागरी को महत्त्व मिलता तो 
नागरिक सहसा जागरूक हो उठते ओर फिर उनपर शासन करना कठिन 
हो जाता |” 
श्री Ge रविशंकर शुक्ल ने अपने उद्घाटन-भाषण में कहा-- 
“सभा के हीरक-जयंती उत्सवों में राष्ट्रभाषा संमेलन का विशेष स्थान है । 
सच में तो सभा का इतिहास ही राष्ट्रभाषा के गौरव का इतिहास है | सभा की 
आज की यह जयंती केवल नागरीप्रचारिगी, सभा की नहीं साहित्य की एकांत 
साधना की जयंती है | हिंदी के राजभाषा घोषित होने का वास्तविक अर्थ तो 
यही है कि निश्चित अवधि में हिंदी भारतीय संघ के समस्त सरकारी कारवार 
की तथा अहिंदी भाषी प्रांतों में भी अखिल भारतीय संबंध वाले सरकारी 
कार्यो की भाषा हो जाय। आज युग के विज्ञान, कानून, शासन व्यवसाय 
और अन्य क्षेत्रों की नित्य नई आवश्यकताओं के लिये उसे भरपूर Tatar 
होगा | अखिल भारतीय स्तर का निर्वाह कर सकने के लिये उसे सुसज्जित 
होना होगा । अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह लेने के लिये उसे अंग्रेजी की चुस्ती, 
गठन और गति भी पानी होगी | अंग्रेजी से हमारा विद्वेष नहीं । किंतु अपने 
प्रजातंत्र में उसका सारां कारोवार प्रजा की भाषा में न होकर एक विदेशी 
भाषा में हो इस विडंबना को तो हमें मिटाना ही होगा | 
“यदि राष्ट्रभाषा को निश्चित अवधि में अपने मनोनीत स्थान पर अधि- 


Ba करना है, तो केंद्रीय शासन को कदम उठाना ही होगा । अंग्रेजी की 
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बिदाई के साथ ही रोमन 'छिपि भी बिदा हो चलेगी । देवनागरी को उसका 
स्थान लेना होगा | यह सच है कि देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से एक 
अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है, फिर भी नागरी आज के युग की गति, सुगमता और 
यांत्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप रोमन की तरह ही पूरी उतरे यह हमें 
सुनिश्चित करना होगा । उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले नवंबर में लखनऊ में 
लिपिसुधार संमेलन का आयोजन कर एक प्रशंसनीय काय किया । लखनऊ 
संमेलन के निश्चयों के फलस्वरूप नागरी लिपि को इस दिशा में गति मिलेगी 
और आशा है कि शीघ्र ही नागरी भी रोमन की तरह टाइपराइटर, मोनो- 
टाइप, लिनोटाइप, तार, टेलीप्रिंटर इत्यादि के लिये उपयुक्त होगी । 
राष्ट्रभाषा का प्रचारयुग समाप्त हो गया, ग्राज उसका निर्माण युग 


mY 
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| 

सामने केवल १० वर्ष की अवधि शेष है | यह एक चुनौती है और 

अवसर भी |” 

राष्ट्रभाषा-संमेळन और विचार-गोष्ठी में सभापति पद से मौलिक भाषण 
करते हुए बिहार के राज्यपाल श्री रंगनाथ दिवाकर ने इस बात की आवश्यकता 
पर अधिक बल दिया कि हिंदी में एकरूपता लाने के लिये हिंदी संवाद- 
समिति का संघटन किया जाय । उन्होंने कहा--“यदि यह कार्य वर्तमान 
संवाद-समिति प्रेस ट्रस्ट आव इंडिया स्वयं कर ले तो उत्तम बात होगी | हिंदी 
की एकरूपता एक महत्वपूर्ण प्रभ हे, इसपर राज्य सरकारों को ध्यान देना 
चाहिए | विधायक कार्य अधिक आवश्यक हे | परदेशीय भाषा के द्वेष से या 
बहिष्कार से हमारी भाषा बढ्नेवाली नहीं है | उसमें उत्तमोचम साहित्य का 
निर्माण आवश्यक है । राष्ट्रभाषा संबंधी जो विधायक कार्य हैं उनमें से सबसे 
मुख्य स्थान में अति श्रेष्ठ और उपयुक्त ग्रंथों के निर्माण को देता हूँ । 
शिक्षा प्रणाली का बदलना भी आवश्यक है | आज हमारी प्रचलित शिक्षा 
प्रणाली के वारे में जहाँ तहा. टीका टिप्पणियाँ हो रही हैं । उसको बदलना 
आवश्यक है | खास कर माध्यम के बारे में यह बात साफ है कि परदेशीय 
भाषा के माध्यम से सीखना यह स्वीकृत शिक्षा विज्ञान के विरुद्ध और बहुत 
कष्टप्रद है, और यदि यही प्रणाळी चाळू रहेगी तो बहुत कम लोग जैसा कि 
आज है सच्ची ज्ञान-प्राप्ति में प्रगति कर सकेंगे | भारतवर्ष में रहनेवाले जो हम 
३६ करोड़ लोग हैं उनका हिंत,संबंध एक हे, सुख दुःख एक Š, साध्य-साधन 
एक है, हमारा भविष्य एक है । राष्ट्रमापा को भी हम इसी दृष्टि से देखें और 
इसका उपयोग इसी उद्देश्य से करें | तभी हमारा मूल उद्देश्य सफल होगा |? 

। गोष्टी में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसंमति से स्वीकृत किए गए-- a 
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(१) सभा की हृष्टि में हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो जाने के पश्चात्‌ 
संघ शासन ने उसके निर्माण में जो योग दिया हे वह अत्यंत अल्प ओर किसी 
स्वतंत्र राष्ट्र के लिये अनुपयुक्त Š | सभा इसका कारण केंद्र में स्वतंत्र व्यवस्था 
का अभाव समझती ë | अतएव संघ शासन से समा का साग्रह अनुरोध 
कि वह केंद्र में अविलंब राष्ट्रभाषा मंत्रालय स्थापित करे जो राष्ट्रभाषा के 
संबंध में संविधान की ३५१वीं धारा में उल्लिखित संघ शासन के कर्तव्यों को 
पूरा करने का पूण उद्योग करे | 

(२ ) यह समा मुक्त कंठ से घोषित करती हे कि बह उदू को हिंदी से 
कोई भिन्न भाषा नहीं मानती | यदि उसका साहित्य देवनागरी लिपि में 
प्रकाशित कर दिया जायगा तो लिपि भेद मिट जाते ही भाषा-भेद भी 
मिट जायगा । 

नागरीप्रचारिणी सभा sg के कुछ हिमावतियों के इस प्रयत्न और 
आंदोलन का कि सरकार उदू को एक क्षेत्रीय भाषा मानकर उसे किसी 
विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम बना दे और उसके साहित्य की रक्षा और 
उन्नति पर विशेष ध्यान दे, स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है ओर इस माँग को 
अत्यंत अनुचित, अहितकर और बिलगाव की नीति का पोषक समझती है 

समा राष्ट्रपति से साग्रह अनुरोध करती है कि वे उपयुक्त माँग को महत्व 
न दें। सभा की राय में नागरी लिपि का व्यवहार ही, जिसे उदू का साहित्य 
कहा जाता दे, उसके विकास में सहायक होगा |” 

( ३) सभा यह अनुभव करती है कि अहिंदी भाषा क्षेत्रों मे इन दिनों 
एक प्रकार का ऐसा भ्रम फेल रहा है कि जो लोग हिंदी को देश को राष्ट्रभाषा 
बनाने का प्रयत्न कर रहे Š वे अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विकासावरोध 
करना चाहते हें | सभा के सत से यह विशुद्ध भ्रम है | हिंदी के प्रामाणिक 
विद्वानों और संस्थाओं ने कभी ऐसी बात नहीं कही | 

सभा सभी प्रांतीय भाषाओं की उन्नति चाहती है और यदि किसी के 
मन में कोई भ्रम हो तो उसे दूर करने के उद्देश्य से घोषणा करती है कि 
हिंदी का आंदोलन भारतीयकरण का आंदोलन है यह सभी भाषाओं की 
उन्नति और संरक्षण का आंदोलन है। सभा का विशवास है कि किसी भी 
भारतोय भाषा की उन्नति से सभी भारतीय भाषाएं समृद्ध होती हैं | इसलिये 


सभा बिना किसी दुविधा और संकोच के घोषित करती है कि वह सभी प्रांतीय | 


भाषाओं की उन्नति, संमृद्धि और संरक्षण चाहती है 
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साहित्य-कला-प्रदशेनी , 


हीरंक-जयंती के अवसर पर समा में साहित्य प्रदर्शनी का भी आयोजन | 


किया गया था जिसका उद्घाटन २३ फाल्गुन को प्रातःकाल श्री do रामनरेश 
त्रिपाठी ने किया । प्रदर्शनी का उद्घाटन राजषि टंडन जी करनेवाले थे 
किंतु अस्वस्थता वश वे नहीं आ सके | प्रदशनी में प्राचीन पत्र-पत्रिकाऔं, 
हस्तलिखित Tat, सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा प्रमुख साहित्यकारो की 
हस्तलिपियो के अतिरिक्त श्री कांजीलाल द्वारा बनाए गए १० रेखा चित्र भी 
थे जिनमें सभा की उत्तरोत्तर प्रगति का चित्रण किया गया था | 


कविगोष्ठी 


रविवार २३ फाल्गुन की रात में कविगोष्ठी संसद-सदस्य श्री रामधारी 


सिंह “दिनकर? के सभापतित्व में हुई । सागर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री 


Sto रामप्रसाद त्रिपाठी ने इस गोष्टी का उद्घाटन किया । श्री श्रीनारायण 
aad “श्रीवर? ने आगत कवियों एवं साहित्यिको का स्वागत किया | 
उन्होंने कहा--“'सभा हिंदी भाषा और नागरी प्रचार के साठ वर्षा 

निःस्वाथ, सतत और श्रद्धापूर्ण प्रयलों की प्रतीक Sl पद्य की महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए आपने कहा कि अनादि काळ से भावों की अभिव्यक्ति के 
लिये काव्य सर्वोत्तम साधन माना गया है | सभी देशों के प्राचीनतम साहित्य 

में गद्य की अपेक्षा पद्य को ही प्रधानता दी गई है | यह स्पष्ट है कि कवि- 
संमेलन हिंदी-प्रचार का बहुत उपयोगी साधन Š | आज जत्र अहिँदी प्रांतों 
में हिंदी का प्रचार करने और वहां के बुद्धिवादी वर्ग सें हिंदी के प्रति सहानु- 
भूति उत्पन्न करने की आवश्यकता है, यह उचित होगा कि हमारे दस-पाँच 


चुने हुए कवियों की सहायता से अहिंदी प्रांतों में ऐसी गोष्टियो या संमेलनों 
. का योजनावद्ध आयोजन किया जाय | हिंदी मांतो में प्रचार के लिये कवि 


qel की अब आवश्यकता नहीं है 1” 


शशियाई भाषा संमेलन 

इसके मनोनीत सभापति डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्या की अनुपस्थिति 
में डॉ० उदयनारायण तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार २४ फाल्गुन 
को प्रातःकाळ एशियाई भाषा संमेलन हुआ | इस संमेलन में दो महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव स्वीकृत हुए 

(१ ) एशियाई देशों को भाषाओों एवं साहित्यों का अध्ययन 
संसार के कल्याण के लिये परम आवश्यक है। बहुत प्राचीन काळ 
से ही एशिया के देशों का सांस्कृतिक मिलन का कार्य चलता आ रहा है। 
पिछली कुछ शताब्दियों में यह संबंध विशेष ऐतिहासिक कारणों से शिथिल हो 
गया था | WE अब बहुत सी बाधाएँ दूर हो गई हैं। अब हमें सुसंगठित 
रूप में एशियाई भाषाओं और उनके साहित्य को समझने का प्रयत्न करना 
चाहिए | भारत में यह gaa आरंभ भी हो गया है | विश्वभारती का चीनी 
भवन, कुशीनगर का एशियाई माषा विद्यालय तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में 
चीनी, जापानी, अरबी, फारसी आदि के विभाग उस दिशा में गुम प्रय 
हैं | संमेळन उनके आयोजको को धन्यवाद देता है और विश्वविद्यालयों तथा 
राज्य सरकारों से अनुरोध करता है कि एशिया के सभी छोटे-बडे देशों की 
भाषाओं और उनके साहित्य के अध्ययन के लिये अधिकाधिक प्रोत्साहन दे | 
एशिया के जिन देशों में इस प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैँ उनके आयोजकों को 
संमेलन प्रेमपूर्वक स्मरण करता है ओर इस देश के साहित्यकारी की ओर से 
उन्हें सब प्रकार के सहयोग और मैत्री का आश्वासन देता है | 

( २ ) द्वितीय प्रस्ताव द्वारा एक ऐसी संस्था का संघटन करने का निश्चय 
किया गया जो एशियाई भाषाओं और साहित्यों के परस्पर अध्ययन, आदान 

दान तथा संवर्धन के साधनों को बढ़ाने और एशिया में ऐक्य, सोहाद और 

शांति स्थापित करने की चेष्टा करती रहे 

इस संबंध में आचार्य नरेंद्रदेव की अध्यक्षता सें सर्वश्री उदयनारायण 
तिवारी, मोहनलाल भट्ट, वासुदेवशरण अग्रवाल, Mo शिवले, भदंत आनंद 
कोशल्यायन, हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा राजवली पांडेय ( संयोजक ) की एक 
अस्थायी समिति भी बनाई गई | 

संमेलन के मनोनीत सभापति डा०सुनीतिकुमार चाइज्या के न आ सक्ने. 
के क्रारण प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० उदयनारावण तिवारी ने सभापतित्व 
किया तथा मनोनीत सभापति का भाषण पढ़कर सुनाया | 
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(CORR) 


इस एशिया भाषा संमेलन के लिये प्रस्तुत भाषण में डा० k A 
चाठ्ज्या ने कहा--“एशिया मानवता का पालना, सम्यताओं की जन्मभूमि | 
ओर धर्मा का पीठस्थल रहा हे । यूरोप न केवळ भोगोलिक दृष्टि से अपितु 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी एशिया का प्रक्षेप Š | मानवता का | 
सांस्कृतिक इतिहास इस बात का द्योतक हे कि मनुष्य वौद्धिक और आध्या- | 
त्मिक दृष्टियों से भी एक है | भाषा और विचारगत रुचियों की विभिन्नताओं | 
के बावजूद चे एक तरह के संवेंगो से समान रूप से प्रभावित होते हैं. और 
उनकी बुद्धि ओर भावना की प्रतिक्रियाएँ भी एक सी ही होती हैं 1” 

संमेलन में जापान के प्रो० दहि, वर्मा के भदत अग्ग समाधि, डा० 
हरदेव बाहरी आदि के भी भाषण हुए । अंत में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने अभ्यागतों को धन्यवाद दिया । रूस, अमेरिका, कनाडा, नेपाळ, तुर्की, 
. अफगानिस्तान, हिंदेशिया तथा चीन के दूतावासो की ओर से इस अवसर पर 

 झुभ-कामना के संदेश प्राप्त हुए थे | 

` पत्रकार-पंसेलन 
सोमवार २४ फाल्गुन को अपराह्न २ बजे से श्री पंडित कमळापति त्रिपाठी | 
की अध्यक्षता में पत्रकार संमेलन हुआ | इसका उद्घाटन Fo बाबूराव विष्णु 


£ AAU 
whe 


त्रिपाठी जी ने अपने भाषण में कहा--“जब हम किसान को उसके 


y a9 


( ४३ ) 


भारतीय राष्ट्र ने शताब्दियों के पश्चात्‌ स्वतंत्रता प्राप्त की है | उसके संमुख अपने 
निर्माण का महान कार्य उपस्थित हैं ओर इस कार्य को सफल वनाने का सबसे 
अधिक भार पत्रकारों पर ही हे | मुझे ऐसा प्रतीत होता हे कि सन्‌ १९५०-५१ 
के वाद हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में चतुर्दिक्र एक अवरोध की सी स्थिति 
saa हो गई है | जिस तीव्र गति से पत्रों का विस्तार आरंभ हुआ उसी 
गति से उनका संकोच होने लगा | अनेक पत्र इस बीच बंद हो गए हैं ओर 
बहुत से ऐसे हैं जो चल तो रहे हैं परंतु उनकी स्थिति संतोषेजनक -नहीं है | 
सब पत्रों का स्तर भी ऐसा नहीं हे जिसकी स्वतंत्र देश के उत्तरदायी पत्रों से 
अपेक्षा की जाती है । राष्ट्रमापा हिंदी घोषित हो जाने के बाद भी हमारे 
व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन पर विदेशी भाषा का प्रभुत्व वना हुआ है | 
मंच पर से अपनी भाषा का गुणगान करते हुए भी व्यवहार में अभी हमने 
उसकी प्रतिष्ठा नहीं की | हिंदी पत्रकारिता की उन्नति राष्ट्रभाषा की उन्नति 
का अभिन्न अंग हे और प्रत्येक वर्ग और समूह का इस कार्य में योगदान 
आवश्यक है | इतने Pars देश की राष्ट्रभाषा की अपनी संवाद समिति का 
न होना एक ऐसा अभाव हे जिसकी पूति के लिये इस क्षेत्र मै काय करनेवाले 
व्यक्ति ओर संत्रटनों को जितनी शीघ्रता से संभव हो, कदम उठाना चाहिए | 
देवनागरी लिपि सें टेलिप्रिटर का बनना आज हिंदी पत्रकारिता के विकास 
की एक अनिवार्य आवश्यकता है | हिंदी पत्रों की संपूर्ण परंपरा बढ़ी उज्ज्वल 
रही हे । में चाहता हूँ, कि वे लोग जो पत्रकार-जगत्‌ से संबंधित हैं ओर 
` इस शक्तिशाली साधन के महत्व को समझते हैं, वे इस स्थिति पर विचार 
करें | सरकारी हस्तक्षेप अवांछनीय होता है | पत्रकारों फो ही अपने संघटन 
के द्वारा यह चेष्टा करनी चाहिए कि जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो 
वहीं उनके आदर्शो और परंपराओं की भी रक्षा हो ओर उनका स्तर गिरने 
के बदले उनके गोरब के अनुकूल ऊँचा उठ सके |” 


साहित्यगोष्ठी 


इसी दिन सायंकाल ५ वजे श्री नंददुलारे वाजपेयी की अध्यक्षता में 
साहित्यगोष्ठी हुई । उद्घाटन भाषण के बाद महामहोपाध्याय श्री गिरधर शर्मा 


चतुर्वेदी ने “साहित्य? शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए देशकाल के. अनुसार | 


कर्तव्य मार्ग का निर्देश करना ही साहित्य का लक्ष्य बताया | आपने कहा--- 
“साहित्य क्रोध, करुणा, me, हास्य आदि स्थायी भावों को जगाकर 
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Aa तती. 


( ४४ ) 


चित्त को रसोद्रिक्त कर 'देता हे | इस स्थिति में मन संस्कारो को L a 
ग्रहण कर लेता है । अतः साहित्य प्रणेता को ओचित्य की सीमा का कभी 
भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए ।?? 


d 24 a 


श्रीशिवंदान सिंह चौहान ने कहा--“युग की परिस्थितियों के अनुसार | 

साहित्य के मानदंड ( चित्यं ) भी बदलते रहते हैं । आधुनिक वैज्ञानिक 
युग ने मानव जाति को विकासवाद और सापेक्षवाद के दो उपयोगी सिद्धांत 
दिए हैं | साहित्य का मानदंड प्रत्येक व्यक्ति के लिये अलग अलग होगा | 
dite ओर वगंशॉ जैसे विचारको द्वारा प्रतिपादित “कळा कंला के लिये! 
वाळा सिद्धांत ग्राह्य नहीं हैं | रचना किन परिस्थितियों में लिखी गई, उसकी 
विवेचना करना इतिहास का काम हें | हमें यह देखना होगा कि वह कहाँ 
तक युग-सत्य को प्रतिबिबित करती ë |” 


डा० केशरीनारायण शुक्ल ने कहा-“'साहित्व के मानदंड छा प्रश्‍न आलोचना 

के मानदंड का प्रश्‍न वन जाता.हे | जिस युग ओर जिस जीवन में हम चल 
रहे हैं उसका कोई मानदंड स्थिर किए त्रिना हम साहित्य का मानदंड स्थिर | 
नहीं कर सकते | मानव के व्यक्तित्व और मानवीय गुणों का पक्ष साहित्य का | 

शाश्वत पक्ष है | इस शाश्वत पक्ष और सामयिक सत्य का संतुलन आवश्यक 

८ | मानवीयता, रमणीयता, रचना-कौशछ का समन्वित रूप ही साहित्य 

; का मानदंड हो सकता है | Sto नगेंद्र ने कहा--“भारतीय साहित्यशास्त्र 

ने रस द्वारा अनुभूति ओर ध्वनि द्वारा कल्पना की विवेचना की हे उन्होंने 

आनंद को ही काव्य की आत्मा और लक्ष्य माना है | दृष्ट्या दो प्रकार की 

होती हें--स्थूल तथ्यपरक और सूक्ष्म तत्वपरक | भारत में दूसरी दृष्टि की 

ही प्रधानता रही । साहित्य का चरम मान रस? ही हो सकता है जिसमें 

` उपयोगिता और आनंद का समन्वय हो जाता हे ।?? श्री सीताराम 
` चतुवेदी ने मनुष्य की तीन मुख्य वृत्तियो चयन, अहं और जिज्ञासा | 
की चर्चा करते हुए कहा कि सौंदर्य तत्व मोह को, अदूमुत तत्व | 
 कोवूइल को और असाधारण तत्व श्रद्धा को जगाता है | श्री विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने साहित्य में सजातीय, विजातीय ओर स्वगत Feat 


( ४५ ) 


'तस्माच्छास्त्र प्रमाणन्ते' वाळी बृत्ति ठीक नहीं दै | हमें नए ज्ञान-विज्ञान की 
भी जो सही बातें हों उन्हें स्वीकार करना चाहिए | | 

श्री डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शादवती: 
समा? की चर्चा करते हुए कहा कि इस आदि इलोक का जन्म सात्विक रोष 
से हुआ है | mia मिथुन में एक के बध को देखकर पास में बेठे हए किसी 

स को यह रोप नहीं हो सकता था क्योंकि उसमें मनुष्यता नहीं हे । साहित्य 

का चरम लक्ष्य मनुष्यत्व ही हे ओर सारे वाद विवाद व्यथ हैं | साहित्य का 
एकमात्र लक्ष्य दै--'नहि मानुषात्‌ परतरं हि किंचित्‌? । मनुष्य- को मनुष्य 
बनाना ही साहित्य का मानदंड है | 

अंत में अध्यक्ष श्री नंददुलारे वाजपेयी ने सारे विचार-विमर्श का निष्कर्ष 
निकालते हुए कहा कि इस गोष्ठी में वह बताया गया कि महान साहित्य की 
रचना के लिये हमें स्वयं महान वनना चाहिए । साहित्य का मानदंड महत्ता 
है किंतु यह जरूरी नहीं है कि महान व्यक्ति साहित्यकार भी हो । वाजपेयी जी 
ने उदात्ता ( क्लैसिसिज्म ) और स्व॒च्छंदता ( रोमांटिसिज्म ) की चर्चा 
करते हुए कहा कि व्यक्तिगत भावना और उसके सामूहिक प्रभाव में साधरणी- 
करण सेतु का काम करता Š | Š राष्ट्रीय मानदंडों का समर्थक हूँ । नए ज्ञान 
के प्रकाश में रस, ध्वनि ओर अलंकार का पुनविधान ( री-ओरियेंटेशन ) होना 
चाहिए | हमें बरावर यह ध्यान रखना होगा कि हमारे साहित्यिक मान 
राष्ट्रीय परंपराओं के अनुकूल हों | अंत में Sto जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने आगत 
विद्वानों को धन्यवाद दिया | 
नृत्य, संगीत 

रात्रि में संगीत परिषद्‌ के तत्वावधान में नृत्य, संगीत एवं वादन का 


"कार्मक्रम प्रस्तुत किया गया । भारत प्रसिद्ध तवलावादक श्री कंटे महाराज) 


सारंगी के प्रसिद्ध कलाकार श्री बेजनाथप्रसाद मिश्र,, उदीयमान नृत्य-कला- 
कार कुमारी रूवी चटर्जी, श्री सदानंद दास, श्री तारकनाथ नाग और श्री 
डी० Ho चटर्जी आदि ने उसमें भाग लिया | 
साहित्य-विमशां 1 

मंगळवार २५ फाल्गुन को प्रातः काल साहित्य विमश श्री लक्ष्मीनारायण 
सिंह सुधांझ की अध्यक्षता में हुआ | इसका उद्घाटन आचार्य बदरीनाथ वर्मा 


ने किया | उन्होंने अपने उद्‌घाटन भाषण में कहा-““हमें जनता के लिये साहित्य 
तो चांहिए ही किंतु उसमें प्रतिफलित होनी चाहिए, जनता की अंतर्निहित 
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भावना और प्रतिध्वनित होनी चाहिए उसकी अंतञ्चेतना । वह केवल 
जनता के लिये न हो, बल्कि जनता का भी हो । भारतेंदु ने जो व्यापकता और 
प्रसाद ने जो गांभीय दिया था उस परंपरा से विच्छिन्न हो हमने हिंदी 
साहित्य को वादों की संकुचित सीमा में घेर दिया हे । संकीर्णताएँ हमारे 
लिए मापदंड बन गई हें । संकीणंता ओर संकुचित मनोभाव स्वस्थ साहित्य 
के सबसे प्रबळ विघातक होते हैं । विज्ञान के असंख्य अन्वेषणों ने मानव- 
जीवन को अधिकाधिक सुख-साधन संपन्न बनाने की चेष्टा की है किंतु इतना 
स्वीकार करना पड़ेगा कि इसकी यांत्रिकता ने आत्मा का हनन भी किया Š | 
हमें आध्यात्मिक आत्म-तत्वोपलब्धि की अपेक्षा है जिसकी अखंडित धारा 
भारतीय धम-साधना और साहित्योपासना में उपलब्ध होती रही है। अतीत 
की परंपरा से विच्छिन्न साहित्य आकाशलछता की भाँति निराधार हो जाता 2 | 
अतीत विच्छिन्न वर्तमान की कल्पना मोहावेश है । राष्ट्रभाषा हिंदी को इसके 
योग्य बनाना होगा जिसके कारण वह अनायास ही भारतीय संस्कृति की रक्त- 
वाहिनी धमनी बनने में समथ हो सके | यशाःप्रार्थी साहित्यिको का ध्यान 
प्रचार की ओर रहता दे, अतः सस्ते प्रकार के साहित्य की रचना आज अधिक 
हो रही है | केवळ ऐसी रचनाओं के द्वारा हिंदी की गोरव वृद्धि नहीं हो 
सकेगी । राष्ट्रभाषा हिंदी को हमें इतना समृद्ध बनाना पड़ेगा कि इसके माध्यम 
से अन्वेषण और अनुसंधान संभव हो सके | विशाल भारतीय राष्ट्र की 
राष्ट्रभाषा होने के कारण हिंदी को आज अंतर्राष्ट्रीय महत्व उपलब्ध है | 
समग्र संसार के मनुष्य और राष्ट्र अव हिंदी के माध्यम से ही भारतवर्ष से 
परिचित होंगे | हिंदी भारतीय राष्ट्र, जीवन और विचार-धारा का प्रतीक होगी। 
हिंदी का अब वही स्थान नहीं रहा जो अभी तक था | अतः इसे अधिका 
धिक व्यापक बनाना होगा, जिप्तमें सांस्कृतिक संपत्ति की विशालता, विविधता 
ओर चेतना का वैभव पु'जीभूत हो 1” 
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दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा० नगेंद्र ने 

फ्रायड दर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण किया | उन्होंने कहा कि हिंदी 

साहित्य में फ्रायड दर्शन आज से कोई १५ वर्ष पूर्वं आया और उसने 

“धीरे धीरे अपनी विचारधारा से हिंदी साहित्य को प्रभावित किया | 

आपने सविस्तर रूप से फ्रायड दर्शन की अंतर्निहित भावनाओं का विश्लेषण 

=. किया | अनंतर श्री शंभूनाथ सिंह ने साहित्य निर्माण की प्रक्रिया पर अपने 
विचार प्रकट किए । इस संबंध में उन्होंने अपनी अनुभूति, संवेदनशीलता , 
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का अनुभव सुनाया | विहार के कवि श्री रामदयाल पांडेय, छपरा के राजेंद्र 
कालेज के प्रोफेसर श्री मुरलीधर श्रीवास्तव, कलकत्ता के “नया समाज? के संपा- 
दक श्री मोहन सिंह सेंगर, श्री शिवमंगछ सिंह “सुमन? तथा हिंदी के प्रसिद्ध 
नाटककार श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भी अपने विचार प्रकट किए | 
अंत में साहित्य विमर्श के सभापति श्री लक्ष्मी नारायण सिंह ‘ata? 
का अभिभाषण हुआ | उन्होंने कहा--“भारतीय संस्कृति के कारण भारतीय 
साहित्य में मानव जीवन को संतुलित रूप से समाविष्ट करने की चेष्टा की 
गइ है | भारतीय जीवन के चार पुरुपाथ--अथ, धम, काम, . मोक्ष हैं | चारों 
के संठुळन पर ही जीवन की पूणता मानी जाती है । जिस नेतिक भावना ने 
भारतीय साहित्य में grata काव्य को समुचित स्थान देने में कृपणता की 
उसी ने साहित्व-क्षेत्र में एक सिद्धांत का निरूपण किया कि जीवन में हम 
जैसा कुछ देखते हैं साहित्य में उसका अविकल चित्रण निषिद्ध माना जाय | 
पाप का पर्यवसान दुःख में होना चाहिए ओर पुण्य की परिणति सुख में । 
यदि जीवन में सामान्यतः ऐसा नहीं होता है तो कम से कम साहित्य में 
ऐसा होना चाहिए, आदशंवादी साहित्य की ऐसी मान्यता है | यथार्थवादी 
दृष्टिकोण से इसपर विचार किया जाय तो जीवर की वस्तुस्थिति के समान 
साहित्य में भी निर्दोष तथा पुण्यात्मा मात्र के लिये यह कोई आवश्यक नहीं 
कि वे अंततः अपने दुःखों से मुक्त ही चित्रित किए जायें । पश्चिमी साहित्य 
शास्त्रियों ने भी इस संबंध में जो नियम बनाए उनका ठीक ठीक परिपालन 
सर्वत्र नहीं किया । पूर्वीय साहित्य के दृष्टिकोण ने साहित्य को नैतिकता का 
प्रधान आधार मानकर इस प्रकार का विपरीत तथा पूर्वापर विरोधी परिणाम 
दिखलाने की अनुमति नहीं दी | इसके मूळ में कोन सा दार्शनिक रहस्य है, 
इसपर हमें विचार करना चाहिए | आदशंवाद भारतीय जीवन के सदा 
अनुकूल रहा है । प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श उसके संस्कार के अनुकूल रहता 
| यही बात व्यक्ति से आगे बढकर जाति या राष्ट्र के संबंध में कही जा 
सकती हे | आदरा के साथ साहित्य का संबंध इसी सीमा पर आरंभ होता 
है | व्यक्ति-कल्याण, समाज-कल्याण, विशव-कस्याण ही भारतीय साहित्य का 
मूल मंत्र हे | जगत ओर जीवन में जो क्रांति होती है उसकी प्रतिक्रिया का 
प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है । बहुधा यह होता हे कि जीवन संक्राति को 
सफल बनाने के लिये हम साहित्य को माध्यम के रूप में ले लेते हें और 
साहित्य के द्वारा भी जीवन में क्रांति की चेष्टा करते हैं ॥ जीवन का कितना 
और केसा प्रभाव साहित्य पर पड़ता हे और साहित्य का कितना और कैसा 
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Ë जीवन पर पड़ता है यह एक विचारणीय प्रश्न Š | मानसिक j = 
लिये आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है और उसके परितोष के 
लिये साहित्य है | स्वाद का आनंद मूल खाद्य पदार्थ में नहीं, बल्कि उसके 


विधिवत्‌ पाक-कोदाळ में है | उसी प्रकार रस का आनंद मूल कथा-वस्तु में | 


नहीं उसके वर्णन-कौशल में है | यह आनंद साहित्य ही दे सकता हे, जगत्‌ 
और जीवन की दूसरी कोई वस्तु नहीं 1”? 


सांस्कृतिक संमेलन. 

२५ फाल्गुन को सायंकाळ ४ बजे से आचाय नरेंद्रदेव जी की अध्यक्षता 
में सांस्कृतिक संमेलन हुआ | संमेलन का उद्घाटन सभा के उपसभापति श्री 
Go गुरुसेवक उपाध्याय जी ने किया | उन्होंने अपने सारगर्भित भाषण में 
बताया--““मनुष्य की इंद्रियो, मन, बुद्धि और जीव के शक्ति-संवर्धन ओर - 
संस्कार-संपन्नता से मानव का अतिमानव बनना, द्विज कहलाने योग्य होना 
संस्कृति का ध्येय है | अतः वेदिक संस्कृति स्वभावतः प्रगतिशील है क्योंकि 
यह ईश्वरी नियमों पर्‌ आधृत है | संप्रदायो का अस्तित्व स्वाभाविक है । 
पर उनमें विद्वोष की भावना अक्षम्य है | सांप्रदायिक नेताओं की स्वार्थबुद्धि 


और धर्साधता या असहिष्णुता के कारण संप्रदार्यो का वातावरण दूषित, 
_ संघर्षमय और विषाक्त हो जाता है जिसके अनेक प्रमाण हमारे सांप्रदायिक 
` पुराणों में पाए जाते हें | शेव वेष्णव को, वेष्णव शेव को भला बुरा कहते 
हैं | उन संप्रदायो के संस्थापको में ऐसी असहिष्णुता नहीं पाई जाती हे । 

उनके उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन, उनके महापुरुषों का समादर वांछनीय 
_ है | रामायण, महाभारत आदि उत्कृष्ट साहित्यो में भी समन्वय का भाव 
` दिखलाई देता है | वेदमंत्रो में तो वह हे ही | धमं का काम लोक-संग्रह का | 


लोक-विग्रह का नहीं । धर्म के नाम पर सांप्रदायिक प्रतिद्वंद्विता हमारे 
मान सामाजिक जीवन में AAS रूप में व्याप्त है | संप्रदायवादी अपने 


भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक है, उसके नाते से संप्रदायों का | 
` सौहार्दपूर्ण हो सकता हे, पर जैसा महात्मा जी ने कहा है कि 

ग्रह पुराना है और अयथार्थ धार्मिक प्रमाणों पर आधृत मान लिया 

केवल बुद्धिवाद काम नहीं दे सकता | बुद्धिवाद को दृढ़ बना 


` 
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खोल देता हे | भावथुद्धता से ही संस्कृति संभव हे ओर तभी कल्याण हो. 
सकता हे |? 


मद्रास के राज्यपाल महामहिम श्री श्रीप्रकाश जी ने कहा कि में तौ 
संस्कृति इसी को मानता हूँ कि कोई मनुष्य दूसरे के भावों का आदर करते 
हुए संताप न पहुँचानेवाली भावना से कार्य करे । जत्र तक पुरुष स्त्री के 
साथ समान व्यवहार न करेगा तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं | 
हममें आज भी संकीर्णता है, बुराइयाँ हैं | जब तक हम दूर नहीं करते, 
हम संसार के उन्नत राष्ट्रों की पंक्ति में नहीं आ सकथे । हमें तो कभी-कभी 
यह चिता होती हे कि कहीं मिली हुई स्वतंत्रता हम खो न दें । सांस्कृतिक 
जीवनस्तर ऊँचा उठाकर व्यवहार में व्यक्तिवाद को तिलांजलि दे समष्टिवाद 
के आधार पर कार्य कर ही हम देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं तथा 
नवभारत का निर्माण कर सकते हैं | अंत में आपने दक्षिण में द्रविड़िस्तान 
बनाने के आंदोलन की भी चर्चा की ओर कहा कि इस आंदोलन के प्रवर्तक 
उत्तर से बड़े ही सशांक हैं । नागरीप्रचारिणी समा का प्रमुख कर्तव्य है कि वह 
ऐसा कार्य करे ताकि देश की एकता और स्वतंत्रता सुरक्षित रहे | 

इस अवसर पर श्रद्धेय डा० भगवानदास जी ने निम्नलिखित संदेश 
भेजा था-- 


“उत्तर भारत की सभी अन्य भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं और संस्कृत 
ही वह आकर हे जिसमें से नए शब्द नए भावों को प्रकट करने के लिये 
निकाले ओर बनाए जा सकते हैं | धर्म शास्त्र का जो मुख्य ग्रंथ मनुस्मृति 
है उसके कई अनुवाद हिंदी में हो चुके हैं किंतु वर्तमान समयोचित भाष्य 
उसका अभी तक हिंदी में नहीं बना | इसकी बहुत आवश्यकता है | अथ-शास्त्र 
और agada राजशास्त्र, समाजशास्त्र, आदि के जो ग्रंथ हिंदी में विद्वानों 
ने लिखे हें और छपाए हैं, प्रायः अंग्रेजी ग्रंथों के आधार पर लिखे गए हैं 
किंतु इनके भाव उन भावों से बहुत भिन्न हैं जो मनुस्मृति में वैश्य वर्ण के 
धर्म कम के संबंध में बहुत थोडे से इलोकों में कहे हैं। दोनों भावों और 
दृष्टियो का संप्रधारण, गुण दोष मीमांसन करने वाला ग्रंथ भी हिंदी में बनना 
चाहिए । इस प्रकार से चतुःपुरुषाथे साधक चतुःशास्त्रो पर यदि अच्छे 
ग्रंथ हिंदी में लिखे जॉय; नए समय की नई आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर, > 


ग तब हिंदी वाङ्मय जनतोपकारी हो । नागरी साहित्य का घनिष्ठ संबंध नागरी 
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लिपि से है | यदि नागरी लिपि में बगला, गुजराती, तथा उदू' के k चुने 
उत्तम ग्रंथ छपें तो उनका प्रचार हिंदी भाषी सभी प्रांतों में बहुत अधिक हो | 
और बँगला तथा गुजरानी ग्रंथों के समझने में हिंदी जाननेवालों को कुछ. 
भी कठिनाई न हो । आशा हे कि नागरीप्रचारिणी सभा का काय इस हीरक 
जयंती से आरंभ करके, अधिकाधिक वेग से चलेगा |” 
अध्यक्षपद से भाषण करते हुए आचाय नरेंद्रदेव ने कहा--“हमें 
अपनी संस्कृति का गर्व है | पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने उन | 
विचारों को पकड़े रहें जो हमें बजाय आगे बढ़ने के पीछे ले जाते हैं। जो 
संस्कृति भेदभाव रखती हो, मनुष्य को मनुष्य रूप में देखना नहीं चाहती 
हो, उस संस्कृति से आज हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते । हमें 
अपने आचार विचार और मनोबृत्ति को बदलना होगा | जीवन के नए | 
उद्देश्यों को रखना होगा। जो लोग भेद-माव रखते हैं, मनुष्य को मनुष्य के _ 
रूप में नहीं बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में देखना चाहते 
हैं वे आज के युग में नागरिक होने के पात्र नहीं É | संस्कृति एक व्यापक 
शब्द है ओर सभ्यता, शालीनता आदि इसीके अंतगत आते हैं । संस्कृति 
का सकल जीवन और सकल समाज से age संबंध है। व्यक्ति के विकास 
और समाज के उन्नयन में कोई भेद नहीं होता | आवश्यकता इस बात की | 
है कि हम उनके विद्वेष ओर विरोध को नहीं बल्कि उनके सामंजस्य को 
समझें । समाज से (पृथक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता । उसी प्रकार 
व्यक्ति को समाज मिटा नहीं. सकता । समाज की उन्नति के लिये उत्कृष्ट 
मानव चाहिए | जब करोड़ों व्यक्ति शिक्षित ओर सुसंस्कृत हो जायेंगे तो 
उनके विचार भी बदळेंगे ओर उनमें कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली होंगे जो 
मानव समाज का कल्याण कर सकेंगे |” 


on Eo नाटक; नृत्य 
रात में नागरी नाटक मंडळी की ओर से दो एकांकी नाटक अभिनीत | 


( ५१) 


टेलिप्रिंर का प्रदर्शन भारत सरकार के डाक-तार विभांग की ओर से किया 
गया था जो पर्याप्त सफल रहा | 

इसी अवसर पर श्रीमुरारीलाल केडिया के प्रयत्न से सेठ कन्हैया लाळ 
पोद्दार ( मथुरा ) तथा स्वर्गीय सेठ अजु नदास केडिया के तैलचित्र सभा को 
कलकत्ता के श्री कृष्णलाल पोद्दार द्वारा प्राप्त हुए | इनका अनावरण डा० 
रामप्रसाद त्रिपाठी के कर कमलों से संपन्न हुआ | 


सफलता 


हीरक-जयंती उत्सव सभी दृष्टियो से पूर्णतः सफळ रहा | सभा को संपूर्ण 
देश का, साहित्यकार, जनता ओर सरकार का सहयोग ओर enaa प्राप्त 
हुआ | सभा का मुख्य ध्येय साहित्य की संवद्धना हे | इसके लिये कई सुयोग 
इस अवसर पर जुटे जिनमें (१) हिंदी कोश (२) आकर ग्रंथमाला (३) राजा 
बळदेवदास बिड़ला ग्रंथमाला तथा (४) हिंदी-साहित्य का इतिहास प्रमुख हैं | 
कोश तथा आकर ग्रंथमाला के लिये भारत सरकार आर्थिक सहायता दे रही 
हे | बिड़ला ग्रंथमाला के निमित्त श्री सेठ घनश्यामदांस बिड़ला से आर्थिक 
सहायता मिल रही है | इतिहास की योजना उच्तर प्रदेश सरकार के आग्रह 
पर प्रस्तुत हुई थी जो उसे पसंद आई है ओर जिसकी पूति के fea उसने 
आर्थिक संरक्षण देना स्वीकार किया हे । यह योजना परिशिष्ट (४) में दी । 
गई है । शेष कार्यो की सम्यक रूप से पूर्ति करने की भी यथोचित व्यवस्था की 
जा रही हं ओर द्रव्य की व्यवस्था होते ही कार्यार॑भ.कर दिया जायगा | 


(११) आय व्यय 


इस वर्ष आयव्ययक में सं) २००६ का भी आयव्यय संमिलित कर 
दिया गया Š | अब तक प्रति वर्ष आयव्ययक में केवल १० मास का ही 
आयव्यय दिया जाता था और उसी के आधार पर आयव्ययक बनता था | 
किंतु इस बार पूरे वर्ष का आयव्यय दिया गया है | 
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सं० २०११ का आयव्ययक ( परिशिष्ट ५ क ) देखने से विदित होता है 
कि Go २०१० में आय का अनुमान ( एंडाउमेंट ट्रस्ट तथा पुस्तकालय का 
संमिछित ) १६९८३२॥।) था ओर आय २३६६२६।|--)।। हुई । व्यय का > 
अनुमान १८६७६१) था और व्यय १६४२५५।८)१० हुआ | Fo २००९ की 
चचत ३७२४७-)१० थी तथा Ho २०१० की बचत ७६६१६।~)।। है। यह 


re 
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बचत समा के साधारण-मदों की नहीं बल्कि निधि, ट्रस्ट आदि कीत 
ने मित्तिक है | 
सं २०११ की आय का अनुमान ( एंडाउमेंट ट्रस्ट तथा पुस्तकालय का 
संमिलित ) २२३८३८।।) है तथा व्यय का अनुमान २६२८७४2) है। 
इस प्रकार २९०३५।।।=) की कमी है | समा अपने हितैषी महानुभावों से 
आशा रखती है कि उनसे समय पर अवश्य सहायता मिलेगी जिससे उसका | 
कार्य सुचारु रूप से चलेगा तथा यह कमी भी न रहेगी | 2 
हीरक जयंती के अवसर पर सभा को ८०००५) दान में प्राप्त हो चुका _ 
है तथा १६५०००) संभावित है ( परिशिष्ट ५ क ) । इस प्रकार दान का | 
कुल द्रव्य २४५००५) होता हे । इसका व्योरा हीरक जयंती शीषक a 
में दिया गया है | 
Pee परिशिष्ट ५-क में अतिथि भवन की आय का अनुमान १००००) तथा 
 . व्यय का अनुमान १५०००) रखा गया Š | श्री सेठ रामकुमार भुवालका 
š ( कलकत्ता.) ने SNAR इस कार्य के लिये ५०००) दे दिया हे तथा 
१००००) ओर देंगे | इसी दान से अतिथि भवन का निर्माण होगा | 
परिशिष्ट w- में आकर ग्रंथमाला, हिंदी, शब्दसागर, हिं 
` साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, वेसिक रीडर, राजा बलदेव दास बिड्ला ग्रंथ- 
माला तथा हीरक जयंती ग्रंथ के प्रकाशन का अनुमान किया गया R | 
समी सभा के नवीन आयोजन हैं | | 
केंद्रीय सरकार ने १२५०००) आकर ग्रंथमाला तथा हिंदी शब्द- 
सागर के संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण के प्रकाशनाथ देने का वचन _ 
दिया है। बह द्रव्य ५ वर्षों में २५०००) प्रति वर्ष के हिसाब से सभा को _ 
मिलेगा । ` 
` संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर के नवीन संस्करण के लिये समा ने प्रांतीय | 


शासन से ३५०००) ऋण लिया था । हीरक जयंती के अवसर पर प्रांतीय 
शासन 
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( ५२ ) 
श्री सेठ घनश्याम दास feat ने २५०००) “राजा बलदेव दास बिड़ला 


gamer के प्रकाशनाथ देने का वचन दिया है | यह द्रव्य वे ५०००) प्रति 
वर्ष के हिसात्र से पाँच वर्ष में देंगे। fo २०१० में ५०००) प्राप्त हो 


चुका है | 
हीरक जयंती की स्मृति में हीरक जयंती ग्रंथ के प्रकाशनाथ मध्य प्रांतीय 
शासन ने ५०००) दान दिया है | इसी द्रव्य से यह ग्रंथ प्रकाशित हो रहा 


| इसमें अब तक २६४२।।=) व्यय हो झुका 
पुस्तकालय में पुस्तकें पत्र' पत्रिकाओं की फाइलें आदि रखने के fea 
आलमारियों तथा ost की अत्यंत कमी थी | यह कार्य बिहार सरकार के 
६०००) के दान से संपन्न होगा | परिशिष्ट ५-ग में समा के पुस्तकालय में 
आल्मारी तथा zie की व्यवस्था के लिये ६०००) का अनुमान किया 


~ 


-गया है | 
इस वर्ष के पदक एवं पुरस्कार हीरक जयंती के अवसर पर श्री राष्ट्रपति 
के द्वारा दिए गए | इस मद के व्यय का उल्लेख परिदिष्ट ५-घ में है | 
इस बर्ष Slo श्यामसुंदर दास पुरस्कार के मद से १०००) का पुरस्कार 
भी पंडित अंग्रिकाप्रसाद्‌ वाजपेयी को दिया गया | यह निधि एंडाउमेंट ट्रस्ट 
के अंतर्गत नहीं हे अतः इसका उल्लेख परिदिष्ट ५-क में ही किया गया है 
स० २०१० में स्थायी कोष के लिये २०००) अंकित मूल्य का रे) प्रति- 
शत ब्याज वाला प्रामिसरी नोट १६५६।-)८ में क्रय किया गया | ( परि- 
दिष्ट ५-घ ) | 
इस वर्ष के अंत में सभा के स्थायी कोष में १११५.१३।-)४ रहा | इस 
ब्योरा परिशिष्ट ५-ङ में है । 
सूर्येकुमारी पुस्तकमाला तथा देवी प्रसाद Qo Yo मा० का कुल 
प१६२।-)६५ सभा को चुकाना है । (देखिए परिशिष्ट ५-च) सभा इसका 
व्याज ३) dae वाषिक के हिसाब से इन मालाभों के खाते में जमा करती 
| सभा इस प्रयत्न में है कि यह द्रव्य शीघ्र ही चुका दिया जाय | इसके 
अतिरिक्त सभा को लगभग ५०००) रायल्टी का भी देना है | 
निधियों तथा स्थायी कोष का कुल १६१९५०) प्रामिसरी नोट, नेशनल 
सेविंग्स सटिफिकेट आदि के रूप में है। इसका ब्योरा परिशिष्ट ५-छ मं 


“दिया गया है | 


e १००) या इससे अधिक का दान देनेवाले दाताओ की सूची Wes 


८ -ज में है | 


CCO, Gurukul Kangri Colton ganar; क ech A Haridwar, Digitized by eGangotri FE 
EEY H eS 


( ४४ ) 
शोक प्रकाश 


अत्यंत दुःखपूवक सूचित करना पड़ रहा हे कि इस वर्ष सभा को : 
कतिपय हितैषी सभासदों का चिरवियोग सहन करना पड़ा। काशी के श्री- | 
______ जगन्नाथप्रसाद मेहता के निधन से सभा को गहरा धक्का लगा । मेहता जी _ 
समा के आरंभिक दिनों में इसके कार्यकलापों में विशेष उत्साह के साथ योग 

__ दिया करते थे | इधर भी जब जब उनके सहयोग की आवश्यकता सभा को 
हुई, तंब तब उन्होंने सहर्ष सहायता पहुँचाई | बीकानेर के श्री शिवशंकर लाल. 
i शर्मा तथा नौंगाँव ( असम ) की श्रीमती लीलाबती भट्टाचार्य केन रहने से | 
सभा अपने दो कृपाल RA से वंचित हो गई। इन दिवंगतात्माओं की | 
सद्गति तथा-इनके परिजनों को धेय प्रदान करने के लिये सभा ईश्वर से x 
प्रायना करती है | 


झन्यबाद्‌ 


समा द्वारा feat भाषा ओर साहित्य की जो झुछ सेवा इस वर्ष बन पड़ी | 
फर हे तथा जिन जिन विशेष कार्या का सूत्रपात इस वर्ष किया जा सका हे उनका ; 
ओ श्रेय देश के साहित्यकार, जनता और सरकार को है | सभा के कार्याधिकारियो 
यर कर्मचारियों ने प्राणपण से सहयोग किया | काशी से बाहर के अनेक | 
 सञ्जनों ने समय समय पर अपने सद्विचारों, परामर्शो और सक्रिय सहयोग से 
हाथ बँटाकर मेरा कार्यभार बहुत हल्का किया हे । में उन समस्त सज्जनो के 


प्रबंध समिति की आज्ञा से 

राजबली पांडेय... 
प्रधान मंत्री 

नागरीप्रचारिणी सभा, व 


z ( ६५ ) 


४-० > Slo वासुदेवशरण अग्रवाल 
५-- 99 मुनि जिनविजय 

६-- p Sto सिद्धेश्वर वर्मा 

७-- „ रामचंद्र वर्मा 

८ » डा० संपूर्णानंद 


&— n शिवपूजन सहाय 
१० » तारापुरवाला ( बंबई ) 


22— ,, डा० अमरनाथ झा 
१२-- n डा० अय्यर ( लखनऊ ) 
१३--- ,, किशोरी दास वाजपेयी 


१४-- ,, To बाबूराव विष्णु पराड़कर 
१५-- , आचाय नरेंद्रदेव 

१६-- n fo नंददुळारे वाजपेयी 
१७--;, डा० सैयद हफीज 

१८-- ,, डा० रामअवध द्विवेदी 


परिशिष्ट ( ४ ) 
हिंदी साहित्य का इतिहास 
“याजना” 


इस योजना के अंतगत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा सर्वागीण इति- 
हास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है | प्राचीन भारतीय वाङ्मय तथा 
इतिहास में उसकी एष्ठभूमि से लेकर उसके अद्यतन इतिहास तक का क्रमबद्ध 
एवं धारावाही वर्णन तथां विवेचन इसमें समाविष्ट है । इस संबंध में अंग्रेजी 
तथा अन्य समृद्ध भाषाओं में प्रकाशित इतिहास मालाओं का अवलोकन किया 
गया है | उनकी योजना और पद्धति यथासंभव अपनाई गई है । संपूर्ण 
इतिहास पंद्रह भागों में विभक्त है, जो आठ जिल्दों में बद्ध होगा । प्रत्येक 
भाग में लगभग ४०० पृष्ठ होंगे प्रत्येक भाग के एक संपादक होंगे जो | 
अपने भाग के विशेषज्ञ होंगे । उनकी अध्यक्षता में कई विशेषज्ञ तथा लब्ध- 
प्रति लेखक विविध खंडो तथा अध्यायों को feat) सबके ऊपर एरक 
प्रधान संपादक होंगे जो संपूर्ण ग्रंथ में समन्वय तथा यथरसंमव 
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( ६६ ) 
एकरूपता लाएँगे । ग्रंथ की रायल अठपेजी में ५००० प्रतियाँ | 
छपँगी | इस ग्रंथ के प्रणयन तथा प्रकाशन में लगभग तीन वर्ष लगेंगे | _ 
आवश्यकतानुसार इस योजना में परिवर्तन हो सकेगा | प्रकाशन में व्यय तथा 
आय का अनुमान संलग्न है | सामग्रियों के मूल्य में परिवतन होने से 
वास्तविक व्यय में भी Rada होगा | सरकारी अनुदान तीन वर्षो में दिया 
जा सकता है | 

संपादक मंडल 
पं अमरनाथ झा ( प्रधान संपादक ), आचार्यं qo हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
डा० संपूर्णानंद, आचार्य चंद्रबली पांडेय, de नंदढुलारे वाजपेयी, डा० 


“ धीरेँद्र वर्मा, qo विश्वनाथप्रसाद मिश्र, eto राजबली पांडेय, डा० राम- 


अवध द्विवेदी, do परशुराम चतुर्वेदी, sto विश्वनाथ, डा दीनदयाळ qa, | 
श्री लक्ष्मीनारायण सिंह सुघांछु, Slo नगेंद्र, डा० रामकुमार वर्मा, डा० 
श्रीकृष्ण लाल । 
काय समिति 
आचार्य श्री नरेंद्रदेव, श्री डा० संपूर्णानंद जी, आचार्य हजारीप्रसाद 
(द्विवेदी, आचाय चंद्रबली पांडेय, do करुणापति त्रिपाठी, eto श्रीकृष्ण लाल, 
डा० राजबली पांडेय ( संयोजक ) 
कार्यालय 
कार्यवाह, टंकक-लेखक, दफ्तरी, चपरासी | 
. प्रस्तावना 
डा० राजेंद्र प्रसाद 
भूमिका 
पं० अमरनाथ झा 
क f ` प्रथम भाग | 
हिन्दी साहित्य की एष्ठभूमि संपादक डा० राजबली पांडेय 
o (aaa, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग ._ 
तथा. प्रिंसिपल, भारती महाविद्यालय कालेज : à 
आफ इंडोलोजी, काशी विश्वविद्यालय ) 


x 
x 


प्रथम खंड राजनेतिक तथा सामाजिक, द्वितीय खंड धार्मिक, 
और परंपरा, तृतीय खंड साहित्यिक पृष्ठभूमि, विदेशी 


( ६७ ) 


द्वितीय भाग 
“हिन्दी साहित्य का उदय 
, संपादक 
आचाय qo हजारीप्रसाद द्विवेदी 
( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, काशी विश्वविद्यालय ) 

प्रथम खंड भाषा और साहित्य का संक्रमण, द्वितीय खंड उपलब्ध, 
सामग्री, तृतीय खंड प्रदेशीय साहित्य ( राजस्थानी तथा शौरसेनी ), चतुथ 
खंड प्रदेशीय साहित्य (मध्यदेशी तथा मेथिली) पंचम खंड शास्त्रीय समीक्षा | 


तृतीय भाग 
भक्तिकाल ( fra भक्ति ) 
संपादक do परशुराम चतुवेदी 
( संत परंपरा के प्रसिद्ध अध्येता तथा लेखक, वकील, बलिया ) 
प्रथम खंड विविध परिस्थितियाँ, द्वितीय खंड संत साहित्य, तृतीय खंड 
सूफी साहित्य, चतुथे खंड अन्य साहित्य, पंचम खंड शास्त्रीय समीक्षा । 
चतुर्थं भाग 
भक्तिकाल ( सगुण भक्ति ) 
संपादक 
आचार्य Go चंद्रबली पांडेय 
(संत तथा भक्त परंपरा के गंभीर विचारक तथा लेखक, भूतपूर्व सभापति, 
हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, मंगलकरण, नरिया, काशी) 
प्रथम खंड परिस्थितियाँ, द्वितीय खंड राम भक्ति ( taza ),तृतीय खंड 
कृष्णभक्ति ( माधुर्यं ), चतुर्थं खंड दरबारी तथा घरबारी कवि, पंचम खंड 
रीतिकालीन कविता का उदय, षष्ठ खंड शास्त्रीय समीक्षा | 
पंचम खंड 
प्रेमकाल ( प्रसाधक रीतिबद्ध ) 
संपादक 
Sto नगेंद्र. 
है ( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, दिल्ली विशविद्यालय ) 
प्रथम ख« परिस्थितियों, द्वितीय खंड राजा कवि, तृतीय.खंड राज कवि, 
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ç . क è è 
चतुथ खंड आश्रित कवि, पंचम खंड प्रवाह कवि, षष्ठ खंड शास्त्रीय 
समीक्षा । 
पृष्ठ भाग 
प्रेमकाल ( प्रसाधक रीतिमुक्त ) 
संपादक 
, Go विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
( प्राध्यापक, हिंदी विभाग, काशी विश्वविद्यालय; ) 
प्रथम खंड परिस्थितियाँ, द्वितीय खंड वीर कवि, तृतीय खंड प्रेम कवि, 
चतुर्थ खंड भक्त कवि, पचम खंड पंथ कवि, पष्ठ खंड सुभाषित कवि, सप्तम 
खंड अनुवाद कवि, अष्टम खंड शास्त्रीय समीक्षा ¦ 


सतस भाग 
हिंदी का अभ्युत्थान ( हरिचंद्र काल ) 
संपादक 
Slo दीनदयाल गुप्त 
( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ) 

प्रथम खंड परिस्थितियाँ, द्वितीय खंड पूववती काव्य की निष्प्राणता, 
तृतीय खंड गद्य का आविर्भाव, चतुर्थ खंड गद्य साहित्य का निर्माण, पंचम 
खंड काव्य साहित्य की धारा; षष्ठ खंड विविध आंदोलन तथा dere | 


STT भाग 


हिंदी का परिष्कार ( द्विवेदी काल ) 
संपादक 


Sto Riz वर्मा 
(अध्यक्ष, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) 
5 प्रथम खंड परिस्थितियों, द्वितीय खंड काव्य की भाषा, तृत्तीय खंड 
गद्य साहित्य के विविध रूप, चतुर्थ खंड पत्र पत्रिकायें, पंचम खंड शास्त्रीय ` 
समीक्षा । 
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नवल भाग . 
आधुनिक काळ ( काव्य ) 


संपादक 
qo dagan वाजपेयी F 
( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, सागर विश्वविद्यालय ) | 
प्रथम खंड परिस्थितियाँ, द्वितीय खंड स्वच्छंदतावादी आंदोलन, po" 
तृतीय खंड विषय ओर उपादान, चतुथ खंड काव्य के विविधरूप, पंचम | 
खंड शास्त्रीय विवेचन | : oe 
दशस भाग 
आधुनिक काळ ( नाटक ) 
संपादक 
Slo रामकुमार वर्मा 
( प्राध्यापक, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) 
प्रथम खंड नाटकीय विधानों में परिवर्तन, द्वितीय खंड नाटकों का oe 
परिवर्तित रूप, तृतीय खंड नाटकां का हास, चतुर्थ खंड एकांकी नाटकों का... ६७: 
उदय, पंचम खंड रेडियो नाटक, पछ खंड रंगमंच | >> PS 
एकादश भाग ek 
आधुनिक काल ; ( उपन्यास, कथा, आख्यायिका ) : 
संपादक ® 
डा० श्रीकृष्ण लाल j: 
( प्राध्यापक, हिंदी विभाग, काशी विश्वविद्यालय ) : ute 
प्रथम खांड परिस्थितियाँ, द्वितीय खांड कथा साहित्य का उदय, वृतीय | छि 
खंड उपन्यास साहित्य, चतुर्थ खंड कहानी साहित्य, पंचम खंड उपसंहार; if o 
षष्ठ खंड शास्त्रीय विवेचना | श š 
द्वादश भाग > 
आधुनिक काळ : ( समालोचना; निबन्धः) | š \ k 3 
संपादक |. io š 
श्री लक्ष्मीनारायण सिंह “सुधांशु É i s 
८ ( हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक तथा चिंतक, संपादक, अवंतिका; पना? ' | A 
प्रथम खांड परिस्थितियाँ, द्वितीय खंड निबंध का उदय, तृतीय खंड | 
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पत्र-पत्रिका औं का विकास, आलोचना का उदय, चतुथ खंड समालोचना 
साहित्य का विकास, पंचम खांड विविध वाद और साहित्य-समालोचना | 


त्रयोदश माग 


अद्यतन काल 
संपादक 
 डा० रामअवध द्विवेदी 
( प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग, काशी विश्वविद्यालयः ) 
प्रथम खंड मास्ताविक, द्वितीय खंड कबिता, तृतीय खंड नाटक, चतुर्थ 
खंड कथा साहित्य, पंचम खंड निबंध तथा आलोचना, षष्ठ खंड उपसंहार । 
चतुर्दश भाग 
हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान 
संपादक 
Slo विश्वनाथ 
( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय ) 
प्रथम खंड प्रास्ताविक, द्वितीय खंड भाषा विज्ञान तथा. रीतिशास्त्र, 
तृतीय खंड सामाजिक शास्त्र, चतुर्थ खंड विज्ञान, पंचम खंड वाणिज्य 
व्यवसाय, षष्ठ खंड विविध | 
पंचदश भाग 
हिंदी का उन्नयन 
संपादक 
डा० संपूर्णानंद 
( हिंदी के सुप्रसिद्ध उन्नायक, विद्वान तथा चिंतक ) 
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सहायक होते हे | परंतु गंभीर ओर लंबे जीबनचरित बालकों की कोमल 


बुद्धि को भार प्रतीत होते Š 1 वालक तो छोटी मनोरंजक कहानियाँ 


|. ही पढ़ना सुनना पसंद करते Š | महापुरुषों के जीवन में ऐसी अनेक 


घटनाएँ घटती Š जो कहानी से भी. अधिक मनोरंजन ओर प्रभावपूर 
होती है | ऐसी चुनी हुई घटनाओं से मनोरंजन के साथ-साथ उसी 
के द्वारा सरलता-से बालक का चरित्र निर्माण भी होता हे । 
इसी बात को ध्यान Ñ रखकर लेखक. ने इस पुस्तक में बड़ी 
योग्यता से ऐसी घटनाओं का संग्रह किया है। बालकों के लिये यह 
पुस्तक बहुत उपयोगी है। डबल क्राउन सोलइ पेजी, ge संख्या 
१०८, मूल्य १) 
औद्योगिक इंधन _ 
So डा० दयास्वस्य, TSS अग्रवाल, हीरालाल गुप्त 


हिंदी में इंघन-विज्ञान पर यह प्रथम पुस्तक है । उद्योग-घंधों की 
प्रगति के साथ-साथ ओद्योगिक ईंधन के बढ़ते हुए महत्त्व को देखते 
हुए इंस विज्ञान का महत्त्व स्वयं स्पष्ट हे | इस पुस्तक में ओद्योगिक 


इंजन से संवंधित प्रायः समस्त घातो का संक्षेप में समावेश किया गया 


21 ईधन-बिज्ञान के विद्यार्थियों के लिये पुस्तक बहुत उपयोगी है | 


साथ ही सामान्य पाठकों के लिये भी ज्ञानप्रद है। ८४ चित्र भी दिण. 


_ गए हैँ | go सं० ३५०; मू० ८) 


हिंदी व्याकरण... 
Go शी कामताप्रसाद गुरु ७ 
हिंदी का यह. सबसे बडा ओर. प्रामाणिक व्याकरण है.। बहुत 


[ संशोधित faa परिवर्धित और अद्यतन 
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